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महाकबि पृष्पदन्त 


[ १०वीं शती का एक अपग्र श-कवि ] 


डॉ० राजनारायण पाण्डेय, 


चिन्मय प्रकाशन 


चौड़ा रास्ता, जयपुर-३ 


प्रकासक ३-- 
तारातन्द वर्मा 


सकालक 
सिन्मय प्रकाशन 


चौडा रास्ता, 
जयपुर-३ 


प्रथम संस्करण 


छ 
सत्त्‌ू १९६९८ 


मुद्रक : 
आगरा प्रत्ययार प्र, 
झागरा । 


५ 
सम्रप्ण 


“माणमंगु वर घरणु ण जीविउ” 
का प्रेरणादायक घोष 
करने वाले 


जन-मन- तिमिरोत्सारक, 
सवंजीव-निष्कारण मित्र, 


कवि-कुल-तिलक, अभिमान-मेरु 


महाकवि पुष्पदन्त 


जिनकी काव्य-प्रतिभा ने अपभ्रंश 
साहित्य को अमरत्व 
प्रदान किय। । 


भूमिका 


छात्दस्‌ युग से लेकर वत्तमात समय तक भारतीय आये भाषा प्ररम्परा के 
क्त्तगंत प्रायोन तथा आधुनिक भाषाओं को मिलाने वाली कड़ी के रूप में अपभ्रश 
का बड़ा महत्व है । वस्तुतः ६ ठी शताब्दी से १२-१३ वीं शताब्दों तक, गुजरात से 
बंगाल तक तथा कद्मीर से आन्ध्र तक-सम्पूर्ण मु-भाग की साहित्यिक माया अपश्रश 
ही रही है। इस काल में जेन तथा बौद्ध--दोनों धर्मों के अनुयायी कवियों ने काव्य- 
रचना की है । सामान्य रूप से पूर्व में बौद्ध स्िद्धों की तथा दक्षिणो-पर्िचमी प्रदेक्षों में 
जैन कवियों की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। सिद्धों का साहित्य इधर-उधर बिखरा 
हुआ है, पर जैनों को रचनाएँ उनके मठों-मण्डारों में आज तक-सुरक्षित हूँ । इनमें 
दोहाकोश-चर्यापद तथा स्वय-भू, पुष्पदन्त, धनपाल आदि की कंतिपय कांव्य-कृतियाँ 
प्रकाशित भी हो चुकी हैं; फिर भी अधिकांशअपन्नश साहित्य अभ्ो तक अप्रकाशित 


ही है। 


अपश्र श के अध्ययन का सूत्रपात सर्वप्रथम जमंती के कुछ विद्वानों ने किया 
था। इनमें रिचर्ड पिशेल तथा डॉ० हरमेन याकोबी उल्लेखतोय हैं। पिशेल ने 
अपने प्राकृत व्याकरण के परिशिष्ट के रूप में अपश्रश काव्य का एक संप्रह १६९०२ ई० 
में प्रकाशित कराया था । डॉ० याकोबी ने ११-१२वों शताब्यी के कवि धनपाल 
रचित 'भविसयत्त कहा' १६१८ ई० में प्रकाशित किया । इन ग्रन्थों के प्रकाशन से प्रेरणा 
लेकर श्री चमनलाल डाह्याभाई दलाल तथा डॉ० पाण्डुरंग गरुणे ने १९२३ ई० में कुछ 
अन्य पाण्डुलिपियों के आधार पर 'भविसयत्त कहा' का एक भारतीय संस्करण प्रकाशित 
कराया | 

इसके पदचात्‌ अन्य भारतोय विद्वान भो अपश्र श के अध्ययन की ओर प्रवृत्त 
हुए । इनमें डॉ० परशुराम लक्ष्मण वैद्य, मुनि जिनविजय जो, डॉ० हरिवल्लभ 
चुन्नीलाल भायाणो, डॉ० आदितनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, डाँ० जो० यो० तगारे, 
डॉ० हीरालाल जैन आदि प्रमुख हैं । हिन्दी में अपभ्र श भाषा तथा साहित्य पर लिखने 
वालों में श्री नाथू राम प्रेमी, श्री राहुल सांस्कृत्यायन, डॉ० गौरीशंकर होराचन्द ओभा, 
पं० चन्द्रघर शर्मा गुलेरो एवं डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी उल्लेखनीय हैं । 

यह निविवाद है कि हिन्दी के विकास में अपभ्र श का प्रधुर योग-दान रहा 
है | हिन्दी मे संस्कृत की जो निधि लक्षित होती है, उसका अधिकांश अपभ्रश के ही 
माध्यम से प्राप्त हुआ है । अपर को संधि-कड़बक शैली परदमावत तथा रामचरित- 
मानस में अपनाई गयी तथा उसका पडड़िया छन्द चौपाई के रूप में व्यवहुत हुआ। 
दृह्दा अथवा दोहा तो अपश्रश तथा हिन्दों में समान रूप से लोक-प्रिय बना । संस्कृत 
के नपु सक लिंग का लोप अपन्र श काल में ही होने लगा था, हिन्दी तक आते-भाते 


( भर ) 


( भा १) 


उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया । इसके विपरीत प्रादेशिक भाषाओं में वहू आज 
तक असल है । इस हच्टि से लवभ्ुश तथा हिंदी का अत्यन्त चसिध्ठ सम्बन्ध 
प्रबा्शिश होता है। हिल्दी के आदिकालीन काव्यों- प्रस्वीराण रासो तथा कीतिलतोी 
आधि गए अपक्ष श॑ का श्वष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । 

भाषा आदि की कठिशाइथों के कोरण हिस्दी के विदानी की अभि 
अप वा साहि्य के अध्ययन को भर अपफैजञाकत बहुत ही कम रही है, परन्तु हिन्दी के 
राष्ट्रभावा के रूप में प्रतिष्ठित होगे के साथ ही इसकी जनिवायता निंदचय ही बढ़ गंयी 
है। इस हृष्टि सै अपने ढ्ीध-प्रवत्ध के लिये अपभ्रशे कै पूर्घभ्य कवि पुष्पदन्त का 
विषम लेकर शोषकर्तो ने सराहनौय फारय किया है । 

इस प्रधस्थ में संकलित सामग्री को विभिन्‍न शोर्षकों के अन्तर्गत कुशलता के 
साथ हुरनियोशित किया गया है। इसके साथ ही कई महत्त्वपूर्ण तथ्य भो प्रकाश में 
आए है । जन अपभ्र श साहित्य में कविश्वय--चतुमु ख, स्वयं-भू तथा पुष्पदंत को सर्वत्र 
सम्मान दिया गया है । शोधकर्ता ने त्क॑-सम्मत रूप से सरहपा की अपेक्षा चतुषुख 
को धपंभ्र श का प्रथम कवि मानकर, उन्हें अपभ्रश का वाल्मीकि कहां है। इस 
सम्बन्ध में अभी और अधिक अनुसंधान की गुजाइश बनी हुई है। सम्भव है, 
कालान्तर में चतुमुख की वे सुप्रसिद्ध रचनाएं उपलब्ध हो जाएँ, जिनके कारण 
समस्त अपन्र शं क॑वि वर्ग ने उतका आदरपूर्वक स्मरण किया है । 

प्रबन्ध के पाँचवें अध्याय में पृुष्पदन्त के काव्य पर पौराणिक प्रभाव का 
अध्यक्ष परिश्रम के साथ विवेचन किया गया है । भले ही जन धर्म का प्रादुर्भाव 
ब्राह्मण-विरोधी आन्दोलन के रूप में हुआ हो, परन्तु उनके कवियों ने रामायण-महा- 
भारत आदि के प्रभाव को मुक्त रूप से ग्रहण किया है । 

न॒वें भ्रध्याय में कवि के कला-पक्ष का विवेचन करते हुए अपश्र श छुन्दों का 
महृश्वपूर्ण विबरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य शीषकों के अन्तरणंत 
कवि की समसामयिक परिस्थितियाँ। उनका जीवन-वृत्त, भाव पक्ष, पस्तु-वर्णन कादर 
विषयों का खोजपूर्ण एवं सुस्पष्ट विवेचन प्राप्त होता है। 

हमें आए। है कि यह शोध-प्रबन्ध अपभ्र श के सम्यक्‌ अ्रध्ययत्त सें निदचय ही 
सहायक होगा । मैं इसके लिये डॉ० राजनारायप पाण्डेय का ज्ञाघुब्ाद करता हूँ 4 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग - मैगैन्द्र 
बिल्ली जिश्कषिलालंध, 

दिल्ली «-# 
दिनांक ८ मई, १६६५ ई० 


फ्रक्कथथन 


हिन्दी जगत्‌ को महाकवि पृष्पदन्त के जोीबन रुका काव्य-्कला वा पर्व्रधण 
परिचय १६२३ ई० में जैन साहित्य संशोधक' पत्रिका में प्रकाशित स्व० नाथुराम 
प्रेमी के एक लेख हारा हुआ था। इसके पश्चात्‌ प्रेमी जो तथा प्रो० (अब डॉ०) हीरा- 
लाल जैम से कारंजा (अरार) के जैन भण्हारों को खोज के परिणामस्वरूष अपभ्रंश 
के ब्रय कवियों के साथ पृष्वदत्त की रक़्माओं का भी परिचय प्राप्त किया। 
इसका विवरण है९ २६ ६० में रायवहादुर होरासाल द्वारा सम्पादित' मध्य प्रदेश तथा 
बरार में कोन द्वारा फ्राप्त पाण्डुलिपियों की सूची में प्रकाशित हुआ | इन्हीँ घिद्वातों से 
प्रेश्णा लेकर डॉ० परशुशम लक्ष्मण घर ते कारंज! के मण्छारों हथा मंप्डारकर रिसर्च 
इस्टीट्यूट से पुष्यदन्त के ग्रंथों की हस्कलिखित प्रतियाँ प्राप्त कर १९३१ ६० में जसहर 
चरिड (यशोथर चरित्र) तथा २१३७०१६४१ ६० के बौच कवि के विशाल ग्रत्थ महा- 
पुराण को अस्यन्त परिश्रम के साथ सम्पादित करके प्रकाशित किया । कवि के दृतीय 
ग्न्‍्य जावकुमार चशिउ (तामणुमार चरित्र/ का प्रकाशन १९३३ ई० में डॉ० हौ'रा- 
लास जेल द्वारा हुआ । आगे चलकर अपक्र'दा के अम्य महाकति' स्वर्-भू के पठण चरिए 
का अकाशन मुनि जिनजिजय जी तथा डॉ० हरिवल्लम ऊुप्नीसाल भाषाणी के सख्- 
पश्नों द्वारा हुआ । ११३६ ई० में एज० ऑत्सटापी ते वुष्वदग्त के महावुराण की ८१ से 
8२ तक की संधियों को रोमन अकरों में हरियंशयुराण के ताम ग्रे हैस्‍्व (जी) 
से प्रकाशित कराया । 

अपश्रंश प्रन्थों के साथ ही कुछ विद्वानों ने भारठीय आर्य भाषाओं के अन्तर्गत 
हिन्दी के विकास का अध्ययन करते हुए, उस पर पड़े अपन्नद के प्रभाव की ओर भी 
संकेत किया है। इनमें पण्डित चब्द्रवधर शर्मों भुलेरी, डॉ० गोरीशंकर हीराचन्द 
ओका, और राहुल सांकृत्याथन, डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदीं तथा डौ० नामवरसिह्‌ 
उल्लेखनीय है । 
ख्ध्ययन की प्रेरणा 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुआ है | इसकी प्रेरणा सर्वप्रथम मुझे पूज्यवर दादा- कु वर डॉ चन्द- 
प्रकाश चिंह (अधिष्टाता, कला संकाय, जोधपुर विश्वविद्यालय) से प्राप्स हुई दी । यहू 
बात अगटूबर, १९५७ ई० की हैं। उस समय कुंवर जी नें भहाकबि के अद्मधारण 
व्यक्तित्व तथा उनके चिाल काव्य का जी परिचय रिया था, उससे मैं अत्यधिक प्रभावित 


( इ) 


( ई ) 


हुआ । पदचातु आदरणीय गुरुवर श्री अयोध्याताथ शर्मा ढ्ारा उत्साहित होकर मैंने 
इस विषय पर काय करने का एक प्रकार से हृढ़ संकल्प कर लिया। यद्वपि उस समय 
अपभ्र श से विशेष उप से परिचित न होने के कारण भाषा-समस्या एक व्यवधान बन- 
कर मेरे सम्मुख अबृदय उपस्थित हुई, परन्तु प्रोत्साहन तथा अध्यवसाय द्वारा मार्ग 
श्र्वस्त होने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। 
प्रस्तुत झध्ययन का महृत्त्व 

सिद्धों के दोहा-कोष तथा चर्यापदों के अतिरिक्त हिन्दी में अपन्रश की मूल 
रचनाओं का प्रायः सर्वथा अभाव है। स्वयंभू, पुष्पदन्त, धनपाल, अब्दुल रहमान 
आदि कवियों की जो भी रचनाएँ सम्पादित हुई हैं, वे सबकी सब अंग्रेजी भूमिकाओं- 
टिप्पणियों के साथ अहिन्दो क्षेत्रों की हैं। इधर ३०-१५ वर्षों में हिन्दी के कुछ 
अध्येताओं ने अपने श्ोध-प्रबंधों में अपभ्रश' भाषा एवं साहित्य का ऐतिहासिक 
विवेचन अवश्य किया है । इनमें डॉ० नामवर सिंह का 'हिस्दी के विकास में अपश्र श का 
योग' तथा डॉ० हरिवंश कोछड़ का 'अपन्र श साहित्य” विशेष द्रष्टव्य हैं; परन्तु हिन्दी 
में अद्यावधि अपभ्र श॒ विधयक जो भो कार्य हुआ है, वहु उसके वि५ल साहित्य की दृष्टि 
से नगण्य ही कहा जाएगा । अतः हिन्दी साहित्य को अभिवुद्धि करने तथा हिन्दी-संसार 
को कबीर, सूर, तुलसी आदि कवियों की भांति स्वयंभू, पुष्पदन्त, अब्दुल रहमान जैसे 
कवियों से परिचित कराने के लिये उनकी मूल रचनाओं तथा उनके जीवन एवं काव्य- 
कला सम्बन्धी समीक्षात्मक ग्रस्थों का प्रणणन आवश्यक है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध इस 
अभाव की आंशिक पूर्ति करने का प्रयास मात्र है और यहो उसका महत्त्व भो है । 


प्रबन्ध की रूपरेखा 


समस्त शोध-सामग्री विभिन्‍न शीष॑कों के अन्तर्गत १० अध्याय में विभाजित 
की गई है | इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

विषय-प्रवेश के रूप में प्रथम अध्याय में अपक्र श परम्परा का विवेचन है। 
इसमें अपभ्र श विषयक प्रारम्भिक उल्लेखों से लेकर उतकी विभिन्‍न संज्ञाएँ, भाषा की 
सामान्य विशेषताएँ एवं अपश्रश साहित्य के क्षेत्र तथा उसके विकास की रूपरेखा 
प्रस्तुत की गई हैं । 

दूसरे अध्याय में कवि को समसामयिक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया 
है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति के वर्णन में विशेष रूप से ३०वीं शत!ब्दी के 
भारत की दशा एवं राष्ट्रकूट तथा परमार राजाओं के प्रभाव का दिः्दशंन कराने की 
चेष्टा की गयी है। सामाजिक तथा सांलकुतिक परिस्थिति में उस समय के रीति- 
रिवाजों, वेश-भूषा, सामान्य बिद्वास, सारी का स्थान आदि का विवेचन है । हसी 


(उठ ) 


प्रकार आ्थिक, घामिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों को भो स्पष्ट करते का 
प्रयसन किया गया है । कवि के ग्रन्थों से उपलब्ध तथ्प भी यथास्थान सम्मिलित कर 
दिए गए हैं । 

तीसरे अध्याय का सम्बन्ध कवि के जीवन-बृत्त से है। इसमें अन्तर्साक्ष्य के 
आधार पर कवि के विभिन्‍न नाम, माता-पिता, जीवन के अभाव आदि का परिचय 
प्रस्तुत किया है। चौथे अध्याय में कवि को रचनाओं का सामान्य परिचय देते हुए, 
उनकी रचना-हांली तथा वण्यं-विषय का सक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया है । 


फ्रवि को रचनाओं पर पुराणों का अत्यधिक प्रभाव है। भ्रबन्ध के पाँचवें 
अध्याय में उस प्रभाव के विभिन्‍न रूपों का परीक्षण किया गया है । 


प्रबन्ध के छठे अध्याय का उद्देश्य जैन धर्म तथा कवि के काथ्य में उसके 
स्वरूप का परिचय देना है। इसमें जन घर्म की प्राचीनता, उसका विकास एवं भारत 
में उसके प्रचार का विवरण है। कवि के काव्य में प्राप्त जेन दर्शन तथा उसके द्वारा 
किए गए अन्य मतों के खण्डन का विवेचन भी इसो में है । 

सातवाँ अध्याय कवि के वस्तु-वर्णन का परिचय कराता है । इसमे प्रकृति, 
युद्ध, देश-नगर, विलाप आदि विभिन्‍त वर्णनों को उद्धरण देते हुए स्पष्ट किया 
गया है । 

आठवाँ अध्याय कवि की भाव-व्यंजना के सम्बन्ध में है । इसमें शाल्त के रस- 
राजत्व के साथ कवि द्वारा प्रस्तुत अन्य रसों का विश्लेषण है । नवें अध्याय में कवि 
के अलंकार-विधान, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उक्ति-वैचित््य, छन्द-योजना तथा भाषा 
सम्बन्धी विशेषताओं का विवेचन है । 


प्रबन्ध के दसवें तथा अन्तिम अध्याय में पुष्पदंत के साथ अपभ्न श के कुछ प्रमुख 
जैन कबियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इनमें कवि के पूर्व तथा परवर्ती 
दोनो ही प्रकार के कवि है। परवर्ती कवियों पर पृष्पदन्त के प्रभाव को, परस्पर साम्य 
रखने वाले काव्यांशों को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गया है। कवि के प्रधान ग्रन्थ 
महापुराण में ६३ महापुरुषों का चरित्रांकन है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत शोष-प्रबन्ध में 
भी यत्र-्तत्र उनके उल्लेख भाए है, अतः सुविधा को दृष्टि से परिशिष्ट में उनकी 
तालिका दे दी गई है । 


कतन्नता-ज्ञापन 


शोध-प्रवन्ध की विषय-सामग्रों का संकलन करने में महाराज सयाजी विदव- 
विद्यालय, बड़ोदा के प्राच्य विद्या-विभाग से मुझे सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके 
लिए मैं उसके निदेशक डॉ० डी० जे० सांडेसरा का अत्यन्त आभारी हूँ। लखनऊ तथा 


( ऊ ) 


सागर विःकिधासयों के ग्ग्शावारों सै भी मैंने समय-समय पर लाभ उठाया है। जैत 
अनभे तम्सन्णी अमेक जतों का परिचय आप्त करने के लिए मुझे अशमेर तथा आव के 
मंदिरों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ) वह के मुनियों-विद्वानों ने कृपापूर्वक विविध 
दच्यों से अब्गल कराया । भहम्दावाद के प्रक्ताचक्ष की सुखशाल शिक्षयी हवा बढ़ोदा 
के भरी लासचन्द भगवानदास गांधों के फषरामश से भो मैं लाभान्वित हुआ हैं। इतके 
अतिरिक्त प्रबन्ध के प्रभमच में मुझे कलिषय जकन्प अधिकारी थिह्वालों से प्रत्यक्ष जबवा 
अप्रत्यक्ष कफ से अनेक प्रश।र को सहायता एव तम्मति-सुकाव प्रॉप्स हुए हैं। इममें ले 
जयोध्यानाथ धर्मा, श्री नाथूराम प्रेमी, थी राहुल सांक्त्यायन, ढॉ० सुभोतिकुमार 
चाट्ज्या, डॉ० ए० एम० घाटगे, श्री अगरदन्‍्द नाहटा तथा डरे हरियंस कोश्चद प्रमुख है 
इन सभी महानुभावों के प्रति हदिक आभार प्रकट करना मैं अपना कत्त व्य समझता 
हैँ । साथ ही इन्दुज़ीं के प्रति भी मै उपकत हूँ, जिनके सतत्न्‌ सहयोग से लेखन-कार्य 
सम्पन्न हो सका । संकलित्न सामग्री को व्यवस्थित करते तथा ट्प्पिणियाँ-अनुक्रमणिका 
आदि तैयार करने में श्री राकेश, एम० कॉम०; सुश्री शशि, एम० ए०; कु० मधुलिका, 
चि० प्रकाश तथा चि० बिनोद ने मुझे सराहनीय सहयोग दिया है । 

अन्त में मैं अपने प्रेरणा-ल्लोत आदरबीय दादा कु बर डॉ० चन्द्र प्रकाशतिह 
जी का पुनः उल्लेख करना आवश्यक समभता हूँ, जिनके पाण्डित्यपूर्ण संदर्शन तथा 
सौहाद पृर्ण सम्मति-सुभावों द्वारा यह प्रबन्ध-लेवन सम्भव हो सका । इस सम्बन्ध में 
सलीमपुर, बड़ोदा तथा उनके ग्राम पसिया (जिला सीताउुर) आदि स्थानों में महीनों 
सुक्े उसके निकट वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस काल में अपनी अत्यतिक 
व्यस्तता की अपेक्षा वे सदा स्मेहपूर्ंक मेरी पाश्ठुलिपियों को देखते अथवा सुनते एवं 
आवश्यक निर्देशादि देते रहते । उनके साब्निष्य में मुझे जिस पारिवारिक स्नेह का 
परिचय मिल, उसे विस्मरण गही किया जा सकता । साथ हो मैं खंड व डॉ० तंगेन्द्र जी 
के प्रति भो परम कृतत हैँ, जिन्होंने अनुग्रहपृर्वंक इस ग्रंथ की भूमिका लिखने की 
कपा की है। प्रंथ के धुट्रण तथर प्रकाशन के लिए मैं आगरा जखबार प्रेस के 
सुद्रक क्री खुचाजा लियाकृत हुसेन एवं बिन्मय प्रकाशन, जयपुर के संचालक 
श्री तायचन्द वर्मा को भम्ययाद देता हैँ । अपश्र श्ञ शाषपर की कठिनाई के कारण प्र फ- 
सम्बन्धी कतिक्य भूलों को, आजा है, विज्ञ पाठक कमा करेंगे 
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यापनीय सम्प्रदाय, भारत में जेम-धर्मं का प्रसार, कवि के 
काव्य में जेन-दर्शन और सिद्धान्त पदायय, तत्व मीमांसा+ 
कर्म-सिद्धान्त, आचार मीमांसा, नश्वर जगत, जिन-भक्ति, 
अहिंसा, परयत खंडन, (वंदिक, सांख्य, चार्दाक, नैराट्म्य 
वाद,  क्षणिकवाद, कोलाचार, इदवेताम्बर जैन) 
जन्मांतरवाद । 


( ओ ) 


अध्याय : ७ 
वस्तु-बर्णा न ““ १४४-१८७ 
प्रकुति-वर्णन, देश-नगर वर्णन, युद्ध-वर्णन, मनोविनोद-वर्णन, संदाद, 
विलाप-वर्णन, नखशिख-वणन । 
श्रध्पाव : 5 
कवि की भाव-व्यंजना “** श१८८-२२४ 
रस सिद्धान्त, कवि की रसानुभूति, शान्त का रसराजत्व, वोर रस, 
रौद रस, भयानक रस, वीभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस, 
हास्य रस, शु गार रस, वात्सल्य रस । 
अध्याय : € 
कवि का कला-पक्ष /> २२६-२७७ 
अलंकार विधान, वस्तु वर्णन, कार्य-व्यापार चित्रण, भाव-चित्रण, 
घटना चित्रण, लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे, यक्ति-वैविश््य, कवि 
की छन्द योजना : 
१, कड़वक के आदि के छंद 
२. कड़वेक के मध्य भाग के छंद 
३. कड़वक के अन्त के पत्ता छंद 
कवि की भाषा की कतिपय विशेषताएं । 


अ्रध्पाप : १० 
पुष्पदंत तथा भ्रन्य जेन कवि »» २७८-र२घ५ 
जिनसेन तथा पुष्पदंत, स्वयंभू तथा पृष्पदत, मुनि कनकामर तथा यश :-- 
कीरति। 
परिशिष्ट 
(अ) त्रिषष्ट महापुरुषों को नामावली ** २६६-२८८ 
(आ) सहायक ग्रथ सूची तथा पन्न-पत्रिकएं “०. २६९१-२६४ 
नामानुक्रम णिका ४ २६५-३०० 
ग्र थानुक्रमरि/[का “* ३०१-२०४ 


संकेत-लिपि 


अप० 
मपु० 
जाय७ 


जस ७ 
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अपभ्रश 
महापुराण 
णायकुमार चरिउ 


जसहूर चरिउ 


अध्याय 


१ महाकवि पुष्पदंत 





अपभ्र दश-परंपरा की पृष्ठभूमि-- 

संस्कृत---भारतीय साहित्य का श्रादि रूप हमें वेदिक साहित्य (२००० बि० 
पृ० सें १००० वि० पू०) में प्राप्त होता है, जिसके प्न्तगंत वेदों की संहिताएँ, 
ब्राह्मण, भारण्यक, उपनिषद्‌ भ्रादि प्ाते हैं । इस साहित्य में तत्कालीन जन-भाषा 
का ही रूप निहित है । कालान्तर में उसी का प्रोढ़ तथा कला-समन्वित रूप पारिनि 
(वि० पु० ७ वीं शताब्दी) द्वारा परिष्कृत हो साहित्यिक संस्कृत के रूप में परिनिष्ठित 
हुआ । भागे वही रामायण, महामारत सरीखे प्रबंध-काव्यों में प्रस्फुटित होता हुझा 
झश्वधोष, कालिदास, भारत, माघ, बाण भ्रादि कवियों का रचनाओं में चरम उत्कष 
को प्राप्त हुआ | 

प्राकुत--वैयाक रणों द्वारा निरूपित सिद्धान्तों की कठोर सोमाश्रों में बंध कर 
सानिश्यक संस्कृत जन-भाषाझों से पृथक हो गयी । उधर सतत प्रवहमान जल-भाषा 
सामान्‍य रूप से बिकसित होती हुई प्राकृत भाषाभ्रों के रूप में प्रकट हुई । यह समय 
विक्रम से लगभग ६०० वर्ष पूर्द का था इसी समय प्राचीन वेद-अह्य णों को मान्यताशों 
की प्रतिक्रिया-स्वरूप वर्धभान महाबीर तथा गौतम बुद्ध ने क्मश: जैन तथा बौद्ध धर्म 
के रूप में श्रपने-पपने सिद्धान्त प्रतिपादित किये। ये दोनों हो महापुरुष तत्कालान 
जन-जागरण के श्रग्रदूतो के रूप मे श्रवतरित १० । उन्होंने जन-भाषा प्राकृत में उपदेश 
दिये भ्रागे चलकर भशोक की धर्मोलपियाँ तथा दिलालेख भी उसो में उत्कांर कराये 
गये । देश-भाषा के रूप में प्राकृत का यह विकास विक्रम की प्रथम शताब्दी तक 
होता रहा । परन्तु उसके पश्चात्‌ प्राकृत भी साहित्परिक रूपं धारण करने लगो तथा 
झ्राचार्यों ने उसे सैडान्तिक रूढ़िया में बाँधना प्रारम्भ कर दिया। 


वररुचि के व्याकरणा-प्रंथ प्राकृत-प्रकाश् में प्रकृत के चार भेद मशराष्ट्री, मागधा, 
घौरतेभी तथा पैशाथी बंतलाये गये हैं। हेमचन्द्र ने इनमे चूलिका पेशाची तथा 
झपञ्ञदा झौर सम्मिलित कर दिये ।* झागे चलकर ये पट भाषाएं बड़ो प्रसिद्ध हुई ।* 


(१) कुमारपाल चरित; हेमचन्द्र, प्रकाशक-भंडारकर भोरियंटत् रिसर्च इस्टोट्यूट 
पूना (१६३६) पाद टिप्पण पृ० ६३५ 

(२) मंख के श्री कंठ चरित में पट्भाषाझ्मं, का इस प्रवार उल्लेख किया गया है-- 
प्राकृत संस्कृत मागध पिशाच भाषाश्च शौरसनोच 
षष्ठो पत्र भूरिमेदों देश विशेषादपनंश: । २।६१२ 


(० 3. 


यद्यपि समस्त बौद्ध सैद्धान्तिक साहित्य पालि में ही लिखा गया है, किन्तु किसी 
प्रदेश विशेष से उसका सम्बन्ध निश्चितरूप से ज्ञात न होने के कारण, सं मवत: प्राकृत- 
भाषा-भेद-निरुपण में उसे स्थान न मिल सका | 

जिस भ्रकार बौद्धों ने भ्रपने सिद्धान्त ग्रथों के लिये पालि को भ्रपनाया, उसो 
प्रकार जैनों ने भ्र्ध-मागधी प्राकृत में भ्रपने सिद्धान्तप्रस्थों की रचना की । प्रध॑ंमागधी 
के प्रति जनों का विदोष प्नुराग होने का प्रधान कारण यह था कि उनके विश्वास के 
झनुततार भगवान महावीर ते भ्रपने उपदेश इसी भाषा में दिये थे ।* जैनों के द्वादशांग, 
दादशोपांग, दश पहण्ण, छः खेदवृत्त, चार भूलसुस भ्रादि शास्त्रीय ग्रंथ भर्धभागधी के ही 
हैं। परन्तु जैन सिद्धान्तेतर साहित्य मुख्यतः महाराष्ट्री तथा शौरसेनो प्राक्ृत में ही 
छिखा गया है। कुछ विद्वान इन दोनों को पृथक भाषाएं न मान कर एक ही भाषा 
की दो शैलयाँ मानते हैं ।* हरिभद्र की समराइच्च कहा (5 वीं शताब्दी बि०) के 
पद्म-माग में मद्वार ष्टी तथा गद्य-भाग में शौरसेवी का प्रयोग हुमा है। परन्तु यह 
निश्चित है कि प्राकतों में महाराष्ट्री को भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हैं ।* 
विमलसूरि का पठम तरिय (वि० सं० ६०), हाल शातेव।हुन (विं० अ्रथम छताब्दी) 
की सप्तशती, प्रवरसेन (वि० ४ शताब्दी) का सेतुबंध, वाक्पतिराज का गउडवहों, 
हेमचन्द्र का कुमारपाद दरित (वि० १० शताब्दी) तथा राज शेखर (वि० १० शताब्दी) 
की कपूर मंजर महाराष्ट्री प्राकृत की प्रमुख रचनाएं है। गुणादूय की वृहत्तथा 
पैशाची प्रावत में रचो बतलाई जाती है । 

प्राकृत में जैन तया बौद्ध धर्मों के प्राश्रय से जहाँ हमें विशाल धामिक साहित्य 

प्राप्त होता है, वहाँ उसमें शुद्ध साहित्यिक रचनाएं भी प्रचुर संख्या में उपलब्ध 
हैं । वास्तव में इन्हो साहित्यिक रचनाञ्नों के भ्राधार पर प्राकृत को समृद्धशाली 
समझा गया है। इनमें प्रबध-क्राव्य, नाटक, कथा-साहित्य, मुक्तक काव्य भ्रादि सभी 
कुछ है | इन्हीं रचताझ्ों की विभिन्‍न परंपराप्रों ने भावी श्रपश्नंश साहित्य को प्रत्यघिक 
प्रभावित किया। उदाहरणाथ प्राकूस के राम-कराव्य पठम चरिय (विमल सूरि) की 
कथा वस्तु को भ्रपश्रश में स्वयंभू के पठम चरिउ में ग्रहण किया गया है । प्रवरसेन 
के सेतुबंध महाकाव्य को भलंकत शैली का प्रभाव भो स्वयंभू, पुष्पदंत, घनपाल श्रादि 
अनेक प्रपञ्नश कवियों में देखा जा सकता है । इसी प्रकार कथा-साहित्य में गुणादूय 


(६) भगवंत्र ण भरद्धमागही ये भासाये धम्मं 
झाइक्खर्य सा वियण भध्रद्धमागही भासा । टिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इति० भाग: 
पृ० २८६ पर उद्धृत 
(२) बही, पृ० २६३ 
(३) महाराष्ट्राभ्याँ भाषां प्रकृष्ट प्रकृ्त विदु: । काव्यादर्श, दण्ही, १३४ 


( ३ ) 


की वृह॒त्कय।, जो दुर्भाग्य से प्रनुरलब्ध है, ग्रपश्नत के मविधयत्त कहां, सिरिपंचभी' 
कह प्रादि काथ्पों का प्रेरसा-ल्लोत मानो जाती है ।* 


कवियों तथा विद्वानों को शझ्रादर को पाती होने के कारण प्राकृत में विपुल् 
साहित्य रचा गया। वेयाकरणों ने संस्कृत की भाँति उसे भी व्याकरण के कठित 
नियमों में बद्ध करना प्रारंम कर दिया। ईसा को छूठवों शताब्दी तक भाते-प्राते बहू 
जन-सामान्य की भाषा से पूृथक्‌ होकर शद्ध साहित्यिक भाषा बन बंठी । प्राकृत 
की इस पद-्प्रतिष्ठा के कारण ही जतल-भाषा्रों में से भ्रपश्न श को सम्मुक्ष भझाने का 
झवसर प्राप्त हो गया। 
झप भ्र श+- 

प्रारम्भिक विवेश-- भ्रपअञ्र श का शाब्दिक भ्रथं, विकत, च्युत श्रथवा भअ्रष्ठ 
है! प्राकृत-काल में संस्कृत छाब्दों के जो रूप जन-विभाषाझरों में तध्मव होकर 
प्रचलित थे, विद्वानों की दृष्टि में सामान्यतः वे ब्रशुद्ध या भ्रष्ट माने जाते थे । इन्हीं 
प्रपाणिनीय छाब्दों को भ्रपञ्रश संज्ञा दे कर विद्वातों ने उन शब्दों के प्रति अपने 
हीन दृष्टिकोण का परिचय दिया।* 

भ्रपश्न श॒ का प्राचीनतम निर्देश भतृ हरि (श्वीं दाताब्दो ई०) ने संग्रहकार 
व्याडि के मत का उल्लेख करत हुए, भ्रपने वाक्य पदीयम्‌ में किया है।* संग्रहकार 
व्याडि का समय पतंजलि (२ शताब्दी ई० पू०) से भी पूर्व का है, क्योंकि महाभाष्य 
में उनका उल्नेख प्राप्त होता है ४ 

भतृ हरि के इस प्रमाण के प्राधार पर भ्पश्र श॒ को आचीनता का निरचय 
अधिक संगत नही प्रतीत होता, क्योकि स्वथ संग्रहकार का कोई प्रामाणिक ग्रंथ 
झभी तक उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु इतना तो निश्चयपूर्वंक कहा जा सकता है कि 
६० पृ० की दूसरी छाताब्दो से भी पूर्व प्रपश्रश शब्द का प्रयोग प्रवश्प होता था। 
इसका प्रमाण पतंजलि का महाभाष्य है, जिसमें स्व -प्रथम स्पष्ठ रूप से श्रपश्न श 
धब्द प्रपाएिनीय शब्द-रूपों के लिये प्रयुक्त हुआ है । महाभाष्यकार ने सोदाहरण 
समझाया है कि गौः जैसे तत्सम शब्द साधु शब्द हैं। इसके गावी, गोणी, गोता, 


(१) हिन्दो साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १, १.० ३०६ 

(२) हिन्दी काब्य-घारा, राहुल, भूमिका पृ० ५ तथा हिन्दों साहित्य का भालोचना- 
त्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा, पु० ६३ । 

(३) वाक्यपदीयम्‌, वातिक, काणप्ड १, कारिका १४८। 

(४) महामाष्य, किलद्वान, भाग रे पृ० ३५६ | 


/ ४ ) 


गोपोतलिका भादि जन-सामान्य में प्रचलित रूप भ्पदाध्द या असाधु शब्द है।'* 


पतंजलि की इस उक्ति में ततकालीव विद्वत्समाज का इन दब्दों के प्रति इृष्टि- 
कोर स्पष्ट परिलक्षित होता है । परवर्ती झ्राचायों ने भो स्वमत-स्थापन में इन्हों 
उदाहरखों का भ्रयोग किया है ।* गो के लिये बंगला में गाबी तथा सिन्धी में गौरी 
दाब्द भ्रभी तक प्रचलित हैं । 


भरत मुनि (ई० १-२ शताब्दी) के समय में व्यवहुत लोक-भाषाश्रों में प्पर््नंश 
हाव्द प्रचुर मात्रा में प्रचलित हों गये ये। उन्होने तत्कालीन दाब्दों का वर्गीकरण करते 
हुए उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया है, यथा तत्सम, तदभव तथा देशी ।? ये तदू- 
भव भ्रथवा विश्रष्ट शब्द ही भ्रपञ्रद शब्द है। भर्तृ हरि ने संस्कार-हीन शब्दों को 
तथा दण्डी (७दीं शताब्दी ई०) ने शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को भ्रपश्रश 
कहा है ।* 

उक्त विवेचन का साराश यह है कि २ शताब्दी ई० १० के समय, तदभव 
शब्दों के रूप मे, तत्कालीन भाषाभों में जा प्रगतिशील तत्व प्रकट होने प्रारम्भ हुए, 
विद्वानों की प्रभिरुचि के भ्नुकुल न होने के कारण वे श्रपश्नंश संश्ा से संबोधित किये 
गये । इस प्रकार ग्लारम्भ में छब्दों के लिये ही भ्रपश्रंश का व्यवहार हुआ, भाषा में 
उसका प्रयंग बाद की बात है । 


भाषा के रूप मे विकास-- 


ईसा को प्रथम शताब्दी से लेकर लगभग चौथो-पाँचवीं शताब्दी तक के काल 
में भ्रपश्नंश 4) विभिन्‍न विद्येषताएं तत्कालीन लोक-भाषाझ्रों के साथ-साथ चलतो रहीं ॥ 
इस समय तक विद्वान वय प्रायः संस्क्ृतेतर भाषा के लिये प्राकृत तथा संस्कृतेतर शब्दों के 
लिये प्रपश्नंश का ही निर्देश करते थे | भ्रपञ्नश नाम को किसी पृथक भाषा का भ्रस्तित्व 
पभ्रभी तक नही था पर-तु नाट्यशास्त्र से विदित होता है कि साहित्यिक श्रपभ्रंश की 
(१) भूयांसोधपशदढदा: प्रल्पीयासः शब्दा इत । एकस्येव शब्दस्य बहवोषपश्नंशा: 
तदथ्यथा गौरित्यस्थ शब्दस्य गावी गोणी ग्रोता गोपोतलिका इतयेवमादयो- 
प्रपश्न शा: । महाभाष्य, १।१।१ 
(२) प्राइत लक्षएाम्‌ (चंड) २॥ १६-गोर गावो। पिद्वहेमशब्दानुशासन, 
८ ॥ र२े। ६७४, पु० ४६७ 
(३) नाद्यशास्त्रमू, १०। ३ 
(ड) वाक्यपदीयम्‌, काप्ड १, कारिका (डु८ 
(५) शारत्रे तु संस्कृतादन्यदप भ्र शतयो दितम्‌ । काव्यादर्श ६॥ ३६ 
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डकार बहुलत्व हो विश्येषत्रा परिव्रतोत्तर प्रदेश को भाषाओं में अद्रदभ द्ियम[न शो ॥* 
भरत मुनि ते छंदों के उद्माइरणों के िप्रेजो काव्पांश उद्बुढ़ किट्ने हैं, उनमें भी 
उद़ार के प्रत्िरिक्‍्त सं वा, सर्ववाम, उल्ले स्वायिक प्रत्यत्, तुझ|ख् प्रादि प्रपश्नेश् ख्ाषा 
को भ्रन्य विद्षेषताएं प्राप्त होती है ।'* डॉ० पी० एल० वेद्य ने भी घम्मपद (ई० पू० है 
शताब्दी से १ शताब्दी ई०), सलित बिस्तर (४-५ शवाऊरी ई०) भारि बीद्ध ग्रथों में 
उपलब्ध उक्ारान्त नाम और ब्राध्यात शब्दों को ओर ध्यान झ्लाकित किया है ।*ै 
आभीर तथा गुर्जर जातियों का योग-- 

ध्रपश्नंदा भाषा के उत्कषष में ध्राभीर-गुर्जर जातियों ने महंखतुर्ण योग दिया 
है। महाभारत" से प्रमाणित होता है कि ई० पू० दूसरी छ्ताब्दी में पदिचमोत्तर 
भारत के प्रदेशों में गोपालक प्लोर घुमकफ़ड़ प्रामीर जाति फेलो हुई थो ।* इसके 
श्रतिरिकत काठियावाड़ में प्राप्त सन्‌ १८५१ ई० के महाक्षत्रय दर दमन के प्रभिलेश, 
नासिक के सन्‌ ३०० ई० के भभिलेख, सन ३६२ ई० के समुद्र पुष्त के प्रभाग के लौह- 
स्‍्तम्प के लेख तथा जा इलिय5, एस्योवेव आदि विद्वानों के प्रताशों के भार पर 
यह सिद्ध किया गया है कि ई० पू० को कुछ शताब्दियों से लेकर ८-& शताब्यों तक के 
समय में काठियावाड़, राजस्थान, गुजरात, खानदेश्व प्रादि प्रदेशों में दुर-दूर तक 
श्राभीरों का झाधिपत्य रहा है ।* भरत मुनि ने भ्राभोरों द्वारा बोली जाने वाह्ती ब्िप्त 
भाषा का संकेत किया है', वह अपन्नंश ही है। भागे चलकर दण्डी ने भी काव्य में 
प्रामीरों प्रादि की भाषा को प्रपम्नंश कहा है ।* 

प्रपअ्रंश के प्रसार में गुजर जाति को भी महत्व दिया जाता है। इतिड्ास- 
कार जिक्षतरे हैंकि ईपा को छग्न शताइइं में गुजसत तब्ा भर्ोंत के प्रदेशों पर 





(१) हिमवद्‌ सिन्धु सौवीरान्‌ ये श्रन्य देशान्‌ समाक्षिता: 
उकार बहुलां तेषु नित्यं भाषां प्रयोजयेत । नाद्यशास्त्र, १७ । रे 
(२) मोरुल्लउ नच्चन्तउ, महागमे संमत्तड 
हेड हतु'रोइ जोप्हड, शणिच्व, शिप्पहे एहुचंडइहु ॥ बादुयग्राह्व, श्र? ३२ . 
(१) हिन्दी के विकास में झपश्नंश का मोग, भूमिका पु० ८-& 
(४) डॉ० हजारीग्रसाद व्िवेदी के भ्रतुप्तार इसका वर्तमान रूप ईहा की पांचदो 
शताब्दी में पूर्ण हो चुका था। (हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० ६८) 
(५! वही, पृ० २४ 
(६) विवरण के लिए देखिये--हिन्दी के विकाप में भ्रश्रश्न झ्ञ का योग, 
पु० २७-र८ 
(७) प्राभीरोक्ित क्षान्ररी स्यातु दबिडो द्रविद्ादिषु । नाट्यशाल्तर, १४०४४ 
(८) प्राभीरादि गिरः काव्येध्वपञ्नश इति स्मृता ; काश्याद्श , १-8६ 
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शुज'रों का प्धिकार हो गया था।' झपनी शक्ति तथा संगठन के बस पर गुज॑रों ने 
भीरे-धीरे समस्त परिचमी भारत में प्रपनी स्थिति प्रत्यन्त सुदृढ़ कर ली थी। इन्हीं 
के कारण उस क्षेत्र का नाम गुजरात प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने भ्रपश्नंश को पर्याप्त संर- 
क्षण दिया। भ्रद्मावधि उपलब्ध हाने वाला प्विकांश प्रपशञ्रंश साहित्य गुजरात के 
पाटरणा, प्रहमदाबाद भ्रादि स्थानों तथा उसके निकटपघर्ती क्षेत्रों के प्र थागारों से प्राप्स 
हुआ है । 

इस प्रकार प्राभीर-गुजर प्रादि जातियों के प्रश्नय एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप 
देश के विभिन्‍न भागों, विशेष रूप से उत्तरी तथा पश्चिमी प्रदेशों में झ्पभ्रश एक 
लोक-प्रिय भाषा बनने में समर्थ हुई। पश्चात्‌ दण्डी के समय तक प्राते-भाते वह 
सामान्य स्तर से ऊंचे उठकर काव्य-भाषा तक बन गई। उसका क्षीत्र भी विस्तृत 
हो गया । 
साहित्यिक रूप-धा रण-- 

ईसा की तृतीय शताब्दी से लेकर छठे शताब्दी तक का समय भअ्रपश्षश के 
निर्माण में भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस काल में एक झोर प्राकृत भाषाएं साहित्यिक 
रूढ़ियों में बद्ध होकर जन-सामान्य से दूर हो रहों थीं। दूसरी भोर भ्रपश्नंश भपती 
लोक-विशेषताशों के साथ साहित्य-रंगमंच पर पदार्पण करने का उपक्रम करती रही । 
संक्षेप में यह भ्रपश्नश का उदयकालीन समय था, श्रतः संस्कृत-प्राकृत के ग्रन्थों में 
पत्र-तत्र प्रपञ्नंश के अंशों को देखा जा सकता है। इसके भतिरिक्त उसको कोई 
स्वतन्त्र रचना नहीं प्राप्त होती । कालिदास के विक्रमोवेशीय नाटक के चतुर्थ अंक 
में भ्रपन्नंश के कुछ छन्द प्राप्त होते हैं, जिनमें राजा पुरुकवा की विक्षिप्तावस्था के 
उदगार हैं। इसकी भाषा पर प्राकृत का स्पष्ट प्रभाव है।* 

डॉ० तगारे ने श्रपञ्नंश की कुछ प्रवृत्तियों को विमल सूरि के पठम चरिय 
तथा बौद्ध गाथा-साहित्य में भी पाये जाने का संकेत किया है।” इसके भ्रतिरिक्‍्त 
भरतमुनि के नाइ्यशास्त्र (३२ वें भ्रध्याय) में उद्धृत कुछ काव्य-अंधों मे भ्रपन्नंश 


(१) भी डो० झार० भंडारकर तथा ए० एम० टी० जैक्सन के मत, हिन्दी के विकास 
में भ्रपश्न दा का योग, पू० २६ पर उद्धुत । 

(२) उदाहरणार्ष यह छन्द देखिए--- 
मद जशिप्न॑ मिप्नलोभ्ररणि शिसिप्ररु कोह हरेइ | 
जाव रु जब तडि सामलो घाराहुर बरिसेइ । 
द्रष्टव्य है कि इसी झाधार पर डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्जा साहित्यिक भ्रपश्रंश 
का प्रारम्भ ४०० ई० से मानते हैं। इ डो भाय॑त स्‍ौर हिन्दी, पु० ६११७ । 

(३) द्िस्टारिकल प्रामर झाफ भ्रपअ्ुश, भूमिका पृ० १ । 
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को कतिपय विक्षेषताएं प्राप्त होती हैं।? इससे स्पष्ट होता है कि विद्वानों का ध्यान 
प्राकृत के साथ ही क्‍्पशञ्नंथश को शोर भी जाने लगा था तथा उसे भा काव्य-रचना के 
उपयुक्त समका जाने लगा था | 

लगभग इसी समय के (६ ठो शताब्दी) वलभी-नरेश धरसेन (द्वितोय) ने 
एक लेख में भ्रपने पिता गुद्सेन को संस्कृत, प्राइत तथा झ्पशञ्ंश तोनों भाषाप्तों में 
काव्य-रचना करने में प्रवोण बतलाथा है ५* इसी काल के प्राकृत वैयाकरण चण्डर 
तथा संस्कृत श्रालंकारिक भाग भी अपभ्रंथ को काव्योपयोगी भाषा मानते हैं। 
महाराज हुए के तमकालोव महारूवि बाण ने भी हष॑ चरित्र में प्रपश्नंश का संकेत 
किया है ।* 

निष्कर्ष यह है कि छठो-सातवीं शताब्दी तक प्रपश्रद् काठ्य-रचना के 
लिये उपयुक्त मानो जाने लगी तथा उसमें साहित्य-निर्माएं भी होने लगा। परन्तु 
उल्लेखनोय बात यह है कि भभी तक उसे भ्रशिष्टों को भाषा ही समभा जाता रहा । 
दण्डी के ध्राभीरादिगिर: से अ्रपञ्नंश के विषय में तत्कालीन विद्वत्समुदाय के मनोभावों 
का परिचय मिल्तता है | इसके प्रतिरिक्‍त उन्होंने वाहइुमय के चार भाग--संस्कृत, 
प्राकृत, भ्रपभ्रंश तथा मिश्र करने के उपरान्त, शास्त्रीय ग्रन्यों में भ्रत्न॑स्कृत भावों को 
अपक्र द संज्ञ दी है ।५ 

दण्डी के पश्चात्‌ भ्रपञ्नंश की लोकगत्रियता के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। रुद्रठ 
ते पट भाषाओं में श्रपअ्रंश की गणना भो की है।* कुवलयमालाकार उद्योतन सूरि 
(७७८ ई०) ने भ्रपक्रंश का काव्य की वहू शैली मानी हैं, जिसमें प्राकृत झौर संस्कृत 
दोनों की शैलियों का मिश्रण हो, जिसमें संस्कत-प्राकृत पदों की तरंगों का रिगण हो 
एवं जो प्रणय-कोप से युक्त कामिनी के भालाप की भाँति मनोहर हो ।* 


(१) हिन्दी के विकास में झपभ्रश का योग, पु० १६ ॥ 
(२) संस्कृत प्राकृतापश्न श भाषा त्रय प्रतिबद्ध प्रबंध रचना निपूणतरात: करण: । 
(हिस्टारिकल इ हिकरिप्शन भ्राफ गुजरात, जी० वो० भाचाये, सं० ५०) 
(३) प्राकृत लक्षणम्‌, ३३३।३७। (४) काव्यालंकार, १।१६॥२८ | 
(५) दोह्माकोश, राहुल, पृ० ७। (६) काव्यादर्श, १३३२ । 
(७) प्राकृूत सस्कृत मागव पिशाच भाषाश्व शौरसेनोच । 
धष्टोभत्र भूरिभेदों देश विशेषादपञंश: । . काव्यालंकार २१२॥ 
(८) ता कि प्रवहसं होइइ । त॑ सकक्‍कय पाय उभय सुद्धासुद्ध पद्य समतरंगं रंगंत 
बगिग रं''*“*“परणायकुविय पिय माणि रि समुल्लांव सरिस मणोहरं । 
प्रपन्नंशा काव्पक्रयी, .लालवस्द भगवानदास गांधी, 
पृ० ६७-६८ । 


( ८ ) 


इससे स्पष्ट होता है कि ८ब्ों शताब्दी तक झपश्न झ्ञ को ध्वनियों तथा 
पदों का रूप स्थिर नहीं हो सका था। वह मुल्यतः शौरसेनी प्र।कृत का प्राधार लेकर 
चल रही थी। 

१०-१२ वीं शताब्दी का समय प्रपश्नश् के चरम उत्थान का काल है । इस 
काल में न केवल प्रपञ्रंश के उत्तमोत्तम साहित्य का ही निर्माण हुप्ता है, बरन्‌ उसे 
राजाश्नय भी प्राप्त हुआ । राजशेखर ने काव्यमीमांसा (१० वीं शताब्दी) में राज- 
सभाष्नों मे संस्कृत-प्राकृत के कवियों की थेशी में झप० कवियों के बैठने का निर्देश 
किया है । इसी प्रसंग में वे कवियों के साथ समाज के विभिन्‍न वर्गों के भलुष्यों के 
बैठने को व्यवस्था भी बतलाते हैं। उनके पश्रमुपार प्रपश्न॑श के कवियों के साथ 
रविभ्रकार, जौहरी झादि भध्यम वर्ग के व्यक्तियों को समान दिया जात। था ।" 

परन्तु सामान्य जन-समुदाय से सम्बन्धित रहते हुए भी, श्रपअ्ंंश ततकालोन 
साहित्यिक क्षेत्र में श्रादर की दृष्टि से देखो जाने लगी भी । भव बह आगभीरों प्रभवा 
प्रद्षिष्टों की भाषा त होकर शिष्ट-समुदाय की भाषा बन गई। पूर्वी बो प्राकृत 
ध्याकरणकार पुरुषोत्तम (११वीं दाताब्दी ई०) पश्रपश्रश को शिष्ठों कौ भाषा 
स्वीकार करता है ।* जिनदत्त (१२०० ई०) की विवेक्र-बिलासिता (८१३१) तथा 
प्रमरचस्द्र (१२५० ई०) की काव्य-कल्पलता-वृत्ति (१० ५) में भी प्रपश्नश को इसी 
प्रकार गौरवान्वित किया गया है । इस समय तक अपश्रंश भाषा का पूर्ण परिष्कार 
भी हो चुका था जिसकी उपेक्षा न कर सकने के कारण हेमबद्धावाय॑ को संस्कृत- 
प्राकृत का व्याकरण रचने के पश्चात श्रपश्रंश के व्याकरण की रचना करने की 
झावश्यकता प्रतीत हई। यह व्याकरण सिद्धहेमशब्दानुशासन के भ्रष्टम्‌ श्रध्याय 
में है। 
श्रपश्र श का क्षत्र-- 

भरतमूनि ने जिस उकार बहुला भाषा के हिमवत्‌, (िन्‍्धु, चौवीर श्रादि 
पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्रयुक्त होने का उल्लेख किया है, विद्वानों के मत से वह 
भरपश्नंश से मिलती-जुलती भाषा थी ।* यह भाषा प्राभीरों की स्थानीय बोली के 
रूप में प्रचलित थी । कालांतर में जब श्राभीरों का प्रभुत्व काठियाबाड़, राजस्थान, 
मालवा तथा पश्चिम-दक्षिण के प्रदेशों तक बढ़ा, तब प्रपश्नंश का क्षेत्र भो उन्हों के 
साथ-साथ विस्तृत होता गया । राजशेखर का कथन है कि जिन प्रदेशों में झाभीर 
प्रबल थे, वहाँ के निवासियों की प्रात भाषा अ्रवञ्नंश ही थी। जहाँ गौड़ श्रथवा 





(१) काव्य मीसांसा, पृू० ५४-५५ ) 
(२) हिस्टारिकल ग्रामर भाफ अ्पनञ्नश, पृ० ३। 
(३) हिन्दी साहिश्य की भूमिका, प० २३। 


६ ६ ) 


अंगाश्ष के निवासी संस्कृत में तमालाट या गुजरात के प्राकृत में विशेष रुचि रखते थे, 
वहाँ मस्भूमि, टक्‍्क झोर आदानक के लोग अ्पन्लंश का प्रयोग करते थे।' उसने 
यह भी कहा है कि सुदाष्ट्र तथा जवशा (मारबाड़) में जन-सामान्य अ्रपश्रश ही 
बोलते थे ।* यहाँ मदभूममि का भ्रभ्रिप्राय राजस्थान से तथा टकक का सिंधु एवं 
विपाश्ा के मध्यवर्तों क्षेत्र से है। भावानक को स्थिति विवाद-ग्रस्त है ॥ एस० एल० 
डे महोदय भागलपुर से नौ मील दक्षिण में स्थित भदरिया को भादातक मानते हैं, 
जबकि डॉ० उदय तारायय व्विवारों पश्चिमोत्तर प्रदेश भें उसे ठकक के पश्रास-पाप्त 
का कोई स्थान बतलाते हैं ।? हजारी प्रसाद जी हिंवेदी के भनुसार यह बुन्देलखंड में 
कोई स्थान था ।* जो हो, पर इतना तो निद्चित है कि राजशेसखर के समय में यह 
कोई प्रसिद्ध स्थान रहा होगा । 
वस्तुत: १० वो शताब्दी तक श्रपश्र श किसो क्षेत्र विशेष को भाषा ने रह 
कर प्राय. समस्त भारत (सुदूर दक्षिण को छोड़कर) को साहित्यिक भाषा थी। हां, 
यह अ्रवश्य है कि इतने अधिक क्षेत्र-विस्तार के कारण उसम्रे स्थानीय भेदों का होना 
स्वाभाविक ही था। तो भो उस समय परदिचमों भ्रपभ्रंश (शौरसेनो) को टकसालो 
भाषा माना जाता था। इसी बात पर बल देते हुए डॉ० सुनीति कुमार चाटटर्ज्या ने 
पूर्व के कवियों द्वारा पश्चिमी अ्रपञ्ंश में कविता करने को परम्परा को बहुत बाद 
तक चलती रहने का उल्लेख किया है ।* पूर्व-पद्चिचम को भ्रपअ्रंश में भ्रभेद स्थापित 
करते हुए श्री मोदो ने दक्षिण की प्रपम्रेश को भी पदिचमी प्रपम्रंद्य के प्रनुरुष 
बतलाया है । इस प्रकार वे गुजरात के हेमचन्द्र, मान्यखेट (दक्षिण) के पृष्पदन्त 
+ तथा बंगाल के दोहाकीशों एवं चर्यापदों के रचयिता सरह, कण्ह भ्रादि बौद्ध सिद्धों 
की भ्रपम्नंश को एक हो कोटि का होना सिद्ध करते हैं ।६ 
प्रउर्नंश को इतनो तीव्र गति से देश के विशाल भू-खंड की भाषा बनाने 
का सर्वाधिक श्रेय तत्कालोन राजाओं को है| प्रद्यावधि उयलब्ध प्रपश्रंश रचनाओरों 
के भ्रष्ययन से प्रतोत होत। है कि परिचमी तथा दक्षिणी भारत में दिगम्बर जैन 





(१) काठ्य मीमसांसा, पृ० ५१। (२) बही, १० १४ । 

(३) हिरदां भाषा का उद्गम झौर विकास, भारतो भंडार प्रयाग (सं० २०१२), 
१० श्२२। 

(४) हिन्दी साहिस्य की भूमिका, पु० २५। 

(५) प्रोरिजित एण्ड डेवलपमेंट प्राफ बगालो लेंखेज, भूमिका प० ६!१। 

(६) हेमवरद्ध नु भ्रपश्नंश, पुष्यदंतनु अपन्रंश भरने दोहाकोशनु प्रपन्नेश एक जे 

प्रपक्न श छे । 

प्रपञ्रंश पाठावली, श्री मधुसूदन क्‍विमवज्लाल मोदी, भूमिका प्ृ० १८ । 


( १० ) 


तथा पूर्ष में बौद्ध सिद्ध प्रपन्रंश के प्रधान उन्तायक ये । श्षषझंदा के इस उत्नयन में 
जिन राजाध्नों ने महत्वपुर्णा योग दिया, उनमें राष्ट्रकुट ्रग्मणी ये । १० वीं एताब्दी 
में राष्ट्रकूट साआाज्य के पतन के पश्चात्‌, गुजरात प्रपम्रंश का केन्द्र बना। पादण 
के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल ने प्रपन्नंश को पर्याप्त प्रश्नय 
दिया । उधर पूर्व में पाल राजाप्ों ने उसे संरक्षण दिया । 


भ्पश्नंश के इस बहु प्रदेशीय उत्वान में मध्य देशवर्ती कान्यकुब्ज साम्राज्य 
ने कोई सहयोग नहीं दिया । ११-१२ वीं शताब्दी में वहाँ प्रतापी गाहड़वालों का 
प्राधिपत्य था, परन्तु वे संस्कृत के प्रेमो थे । श्री हुं जैसे संस्कृतज्ष उनके दरबार की 
शोभा बढ़ाते ये । 

कश्मीर में संस्कत तथा कश्मीरी भाषाओं में लिखे तंबसार, लल्लावाबयादि 
कुछ धैव-सिद्धान्त के प्रन्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें यत्र-तश्र भ्रपश्नश के पद्म भी हैं ।* 
इससे प्रतीत होता है कि भ्रपञ्नश का प्रभाव कद्मीर तक पहुँच गया था। इसके 
प्रतिरिक्त मुलतान में प्रब्दुल रहमान (११वों द्ाताब्दो ) ने, भ्रासाइय में मुनि 
कनकामर ( १०६५ ई० ) ने, मिथिला में विद्यापति ते, धारा में देवसेन 
( ६३३ ६०) ने एवं ग्वालियर में रहघु ( १५-१६ वीं शताब्दी ) ने भ्रपश्नंश काव्य- 
रचना की । 


अपभ्र शा के भेद-- 


क्षेत्र-विस्तार के कारण भ्रपशभ्र दा की एक रूपता में प्रनेक रूपता होता स्वाभाविक 
ही है अतः विद्वानों ने उसके विविध भेदों की चर्चा को है, रुद्रट' तथा विष्णुधर्मोत्तर 
के कर्ता ने? देश-भेद के प्राधार पर झप० के भनेक रूपों के होने का निर्देश किया है । 
प्र'कृतानुशासन (पुरषोत्तम कृत, १२ वों शताब्दी] में भ्रप० के तोन भेदों का उल्लेख है, 
में हैं--नागरक, ब्राचड़ तथा उपनागरक | शारदा तनय (१३ वीं शता०) ने नागरक 
ग्रास्य तथा उपनागरक भेद गिनाएं हैं।" हसी प्रकार नभिसाधु ले उपनागर, प्राभीर 
एवं ग्राम्य वथा मा्कण्हेय (१७ वीं शताब्दी) ने नागर, उपनागर तथा ब्राचड़ के 
उल्लेख किये हैं ।< पुरुषोत्तम तथा मार्कण्डेय के भेद प्रायः: एक से हैं। मार्कण्ढेय ने 


(१) भ्रपश्नश साहित्य, डा० हरिवंश कोछड़, पृ० ४४ । 

(५) पष्टोप्रन्न भुरिभेदों देश विशेषादपञ्ंंदा; । काआ्यालंकार, ?। १२ 

(३) देश भाषा विदोषेण तस्यान्तों नैव विद्वते । विष्णुघर्मोत्तर, ३।३ 

(४) भाव प्रकाशन, प्रकाशक-झोरियंटल रिसर्च इ स्टीट्यूट, बड़ोदा,१६९३० पु० ३६० 
(५) काव्यालंकार ठीका, २।१२ तया प्राकृत सर्वत्व, ७ 


( ११ ) 


झपक्रश के २७ प्रभेदों को भी गिताया है ।" परन्तु विद्वानों ने उनमें से प्रनेक को! 
माभ्य नहीं समझा ।* 

भ्रपश्रश् के भेदों में नागर प्रमुख है। इसकी उत्पशि के विषय में कहा गया 
है कि यह पंजाब के ठक्क भ्रथवा टवक प्रदेश की बोली ठबक्की की एक शाखा, जो गुज- 
रात की ध्ोर गई झौर भ्रहमदाबाद के नगर बड़नगर में प्रतिष्ठित हुई, से विकसित हुई 
थ्री । नगर से ही नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति भी मारी जाती है। इसके परुष वर्शों को: 
शौरसेनी के प्नुस।र मदुल बमाया गया ।? श्रागे चलकर नागर तथा शौरसेनी में कोई 
भेद न रहा । 

कुछ भाधुनिक विद्वानों ने भी भ्रप० के क्षेत्रीय विभाजन किये हैं। डॉ० याकोबी' 
ते उपलब्ध रखनाझों के स्थान को झ्राधार मान कर, उसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा 
पश्चिमी चार भेद किये हैं ।* डॉ० तगारे का विभाजन भी व॑सा ही हैं, परन्तु उन्होंने” 
उतरी ध्रपभ्र त् को स्वीकार नहीं किया ।* डॉ० तगारे ने पश्चिमी अ्रपम्रंश में जिन 
१४ कवियों की रचनाश्रों को स्थान दिया है, उनमें कालिदास के विक्रमोवंशीय ताटक 
(चतुर्थ अंक), जो दु (६-१० शताब्दी) के परमार्थ प्रकाश तथा योगसार, रामपिह 
(१० वीं शताब्दी) का पाहुड़ दोहा, घनपाल की भविसयक्कहा, हरिभद्र (११५९ ई०) 
का सनत्कुमार चरिठ, हेमचंद्र (११७१ ६० ) के सिद्ध हेमशब्दानुशासन तथा 
कुमारपांस चरिउ के भ्रपञ्रंश छद॒ प्रमुख हैं। दक्षिणी भ्रप० में पुष्पदंत के महापुराण 
भादि भोर कनकामर मुनि (६७१-१०२५) के करकंडु चरिउ हैं। पूर्वा भप० के 
अंतर्गत कण्ह तथा सरह के दोहाकोश भाते हैं। डॉ० तगारे ने इन प्रप० की व्याकरण 
संबंधी विशेषताओं को भो स्पष्ट किया है। परन्तु कुछ विद्वानों ने इन विशेषताप्रों को 
स्थातगत न मानकर शैलीगत मानना श्रेयस्कर समझा है ।१ 

डॉ० नामवर सिंह के श्रनुसार भ्रप० का दक्षिणी-पद्िमी भेद मौलिक नहीं. 
है । उनका कथन है कि घनपाल की भविसयत्त कहा, जिसे पश्चिमी भ्रप० की रचना- 
कट्टा गया है तथा पुष्पदंत का महापुराण, जो दक्षिणा झ्रप० के अतगंत हैं, को रचना 
एक ही परिनिष्ठित प्रप० में हुई है। दोनों र्वनाझों में जो भ्र तर है वह रचयिता भेदः 


(१) ब्राथड़, लाट, बेदर्भ, उपनागर, नागर, बबेर, भवम्त्य, पांचाल, दाबक, मालवः 
कंकय, गोड, धोठ, वेवपश्चत्य, पांडय, कार्ट, कांच, ड्राविड प्रादि 

(२) हिंन्दों के विकास में भ्रपश्रंश का योग, पु० ३७ 

(३) नागरो प्रचारिष्ली पत्रिका, सं० २००८ पृ० १०३ 

(४) सनत्कुमार बरिउ, भूमिका 

(५) हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपमभ्रंध, पृ० १६-२० 

(६) देखिए-हिन्दी के विकास में ध्रपश्रंश का योग, पू० ३६ 


( १२ ) 


के कारण है ।' परसु दे ब्र्धापद में पूर्वी प्रप० को विशेषताएं मानते हैं । इस प्रकार 
डॉ० धिंह के मत से अ्रप० के पदिचमी झौर पूर्वी दो क्षेत्रीय भेद थे, जिनमे पह्चिचमी 
अप० परिनिष्ठित थो तथा पूर्वी प्रप० उसकी विभाषा मात्र थो ।* 

डॉ० तगारे के वर्गीकरण को लेकर भ्रन्य मत भी रखे गये हैं। डॉ० भोला 
शंकर व्यास ने इस वर्गीकरण में भातषा वेजञानिक सिद्धास्तों का अभाव बतलाते हुए 
उसे श्रमान्य ठहराया है । उनका निदिचत मत हैं कि १३ बों दाताब्दी तक साहित्य 
ओ केवल एक ही भाषा का भराध्यम हुना जाता रहा है, शोर बह थो-शौरसेनी (या 
नागर) प्रप श्र श॒ ।3 पूर्वी श्रप० के संबन्ध में उतका कथन है कि दोहाकोशों भथवा 
चर्यापदों को भाषा में ऐसो कोई विशेषता नहीं प्राप्त होती, जो उसे माग्घी 
प्राकृत को पुत्री सिद्ध कर पके । इसके विपरीत उस्षमें शौरसेनों के परवर्ती लक्षण 
अधिक हैं।* 

वस्जुतः रचना विज्लेष के स्वान को भाधार मानकर भाषा का वर्गीकरण 
करना संगत नहीं प्रतोत होता । कारण कि रचयिता परिस्थिति-वश जब चाहें स्थान- 
'परिब्रतंत कर सकते हैं । इस प्रकार एक ही क वे अपना कुछ रचताएं एक प्रदेश में 
तथा कुछ दुपरे प्रदेश में कर सकता है। यदि स्थात के श्राघार पर उप्तको भाषा का 
वर्गीकरण क्रिया जाये, तो उसकी विभिन्न प्रदेशों को रचनाएँ विभिन्न भाषाध्रों के 
अंतर्गंत धाय्येगी, जो उचित नदीीं । इस दृष्टि से झ्र३० के क्षेत्रीय भेद करना युक्ति-संगत 
नद्टों जान पड़ता । दूसरी बात यह है कि प्रयश्रंश-क्ाल में भाषा-मेद इतना भ्रधिक ते 
था, जितना भ्राघुनिक काल में है । वास्तविकता यहू है कि पश्चिम को शौरसेनो प्रप३ 
दो उम्र समय की स्टेप्डड भाषा थी | कवियों में चाहे वे पूर्व के रहे हों झ्यवा दक्षिण 
के, सवमें मान उसतो भाषा का था । डॉ० चाटुर्च्या का भो यद्दी मत है । वे कहते हैं 
कि भ्रप० काल में पूर्व के कवियों ने शौरसेनो प्रप० का प्रयोग किया है तथा श्रपनी 
विमाष। का बहिष्कार किया है । पश्चिमी भ्रप० में रचना करने को परंपत बहुत बाद 
लक चलती रही है ॥£ 

निष्कर्ष यह है कि शौरसेनी श्रप० हो उत्त काल की एक मात्र साहित्यिक 
आपषा थी, जो स्थानोय विशेषताओं के प्नन्तर से गुजरात से बंगाल तक तथा कश्मोर से 
सान्यल्वेट तक काव्य में प्रयुक्त होती थो। डॉ० बाबूराम सक्सेना तो उसे केवल कृव्य- 





(१) हिस्दो के विकास में भ्रपम्नंश का योग, पृ० ४० 

(२) वही, १० ४२ 

4३) हिन्दों साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, प० ३१८ 
(४) वही, प्‌ ३१७ 

६६) भोरिजिन एण्ड डेवलपमेंट श्लाफ बंगाली लेंसेज, पृ ०६१ 


( (३ ) 


भाषा ही नहीं वरन्‌ तत्काशीन जन-साभान्य के भअ्न्तप्रोन्तीय व्यवहार का माध्यम भी 
मानते हैं।' उसका प्रारंभिक रूप विक्रमोव॑शीय में तथा परिनिष्टित रूप हेमच॑न्द्र के: 
दोहों में प्राप्त होता है । 
प्रपम्न श को संज्ञाए -- 

सामान्य जन-प्मुदाय की विभाषाझों से विकसित होने वाली भाषा, साधारण- 
तया वेश-माषा ही समझी जाती है ॥ यहो देश-भाषा अपनी समसामयिक साहित्यिक 
भाषा से प्र रखा प्राप्त कर भ्रनुकुल परिस्थितियों श्रथवा निज की प्रवृत्तियों के ध्ाग्रह 
से निरंतर विकास करतो रहुटी है। इसो क्रम से कालांतर में नवीन भाषाझों का 
सृजन होता है । छांदस्‌ से सस्‍्कृत, संस्कृत से प्राकृत तथा प्राकृत से झ्पश्नंश भाषा का 
उदय इसी प्रकार हुआ है । परन्तु सभो नवीत भाषाएं अपने समय की साहिध्यिक 
भाषाश्रों की भ्रपेक्षा लोक-मानस के प्रधिक निकट होने के कारण दीघंकाल तक देशी 
नाम से ही संबोधित को जाती हैं। संस्कृत तथा प्राकृत को पहले देशी ही कहा जाता 
था ।* धागे चलकर अपभ्रश को भी वही संज्ञा प्राप्त हुई । प्राय: समी भ्रप० कवियों 
ने श्रपती भाषा को देशा हो कहा हैं । 

स्वयंभू ने पठम चरिउ को भाषा को देशो बतलाया है, पुष्पदंत अपने 
लघुत्व-प्रदर्शन में जहाँ देशी के श्रश्ञान का संकेत करते हैं, वहाँ उनका प्रभिप्राय भपन्र दा 
भाषा से ही है-- 

ण॒उ द्वोमि वियक्खरणु ण मुणमि लक्खण छंदु देसि णा वियाखमि | मपु० १5 

सकल विधि निभ्रान काव्य के रचयिता नयनंदी (११ वों शताब्दो) ने भी 
भ्रात्मनिवेदत में देशो का उल्लेख किया है-- 

प्रलकार सलल्‍लबखण देसि छंद सा लक्छेमि सत्यांतर प्रत्यमद ।* 

इनके भ्रतिरिक्त भ्रपञ्रश के परदुमदेव (१० वीं शताब्दी), विद्यापति, लक्ष्मण 
देव, पादलि'त भ्रादि कवियों ने भी अपनी भाषा को देशो ही कहा है ।* 


(१ मध्यदेश का भाषा विकास-लेख । नायरी प्रचारिणो पत्रिका, वर्ष ५० भ्रक (१-२ 
(२) हिन्दो के विकास में ध्रपञ्नंश का योग, प्‌ू० ७-८ 
(३) देसो भाषा उभय तडुज्जल । पठम चरिठ, १।२४ 
(४) प्रपन्नंश साहित्य, १० १७६ से उद्धृत 
(५) क- व्यायरणु देसि सहृस्य गाढ । पासणाह चरिउठ (पद्म देव) 

खं> -देसिल वश्नना सब जन मिद॒ठा | कीतिलता, पृ० ६ 

ग-- शाउ सक्कउठ पावउ देस भास । ऐोमिणाह चरिउ (लबण देव), १४ 

घ--पालिश्षएण रइया वित्थरभ्रों तह वदेसि वयरोहि। पाहुडे दीहा, भूमिका 

पृ० ४९-४२ 
(पादलिप्तन्तरंग वती कथा) 
-- हिन्दी साहित्य का दुहत्‌ इतिहास से उद्घत, पृ० ३१५ 


( ह४ ) 


इससे हपष्ट हैं कि प्रपञ्नश के कवियों को झ्पनी माषा के लिये भ्रपन्न श॒ संज्ञा 
को भ्रवेक्षा देशी कहता भ्रविक रचिकर लगता था। स्वयंभू तो और भागे बढ़ कर 
उसे गामिलल भास--प्राम्य भाषा तक कह देते हैं-- 
छुडु होन्‍तु सुहासिय वयणाय 
गामिल्ल भास परिहरणशाद । 
(पउम चरिठ १।११११) 
इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए धागे दुलसों भी शझ्पनी ग्रामीण भाषा में लोक- 
मंगल-कारिणो राम-कथा की रचता करने का उल्लेख करते हैं-- 
भनित भदेस वस्तु मलि वरणी 
राम कथा जग मंगल करणी ।* 
झ्रन्‍्यत्र भी -- 
श्याम सुरभि पयविशद शभ्रति गुणद करहि तेहि पान « 
गिरा ग्राम सिय राम यश्ष गार्वाह सुनें सुजान ।* 
लोक भाषा की सरलता तथा प्रषणीयता भ्रादि ग्र॒गों के कारण, 
प्रत्येक घुग के प्रतिनिधि कवियों ने उसी में काब्य करना अ्रधिक श्रेयस्कर 
समझा । 
अपभ्र श काल में जहाँ लोक-भाषा के हेतु देशों शब्द का प्रयोग होता था, 
वहाँ हिन्दी के युग में उसे भाषा कहां गया । कबोर ने भाषा को बहता नीर 
कहा है-- 
कबिरा संस्कत कूप जल भासा बहता नीर 
तुलसो तो भधनेक स्थलों पर मानस को भाषा में रचित होने की चर्चा 
-करते हैं ।२ केशव ने राभचनिद्रिका के विषय में भी ऐप ही उल्लेख किया हैं।* 
देशी के अतिरिक्त, भ्रपश्न शा के लिये प्न्य संज्ञाओं का प्रयोग भी मिलता है। 


(१) राम चरित मानस (रामतरायन लाल,१६२५) प्‌० १४ 
(२) वही, १० १४ 
(३) भासा भणित मोरि मति भोरी। 
स्वास्तः: सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति । 
(मानस, बालकांड ७) 
(४) उपज्यो तेहि कुत्त मंदमति शठकृवि केशवदास्व, रामचंद्र को चंद्रिका भाषा करो 


प्रकाश । े 
(रामचंद्विका, प्रथम प्रक्रम ५) 


९ हऐैं ) 


उद्योतन सूरि को कुबलयमाला कहा' तथा पुष्पदंत के महापुरात में* भवहंस एव 
क्षीचन्द के रत्न करंड शास्त्र नामक शभाचार ग्रन्थ में श्रव्भंस* शब्द का प्रयोग 
हा है। 

हेमचन्द्राचाय के पश्चात भ्रपञ्नश के लिये प्वहटूट का हो निर्देश सामान्यत: 
आप्स होता है। प्रवहठ, प्वहुद्ठ, भवहृट धादि भ्रवहृद्ठ के ही रूप हैं। संदेश-रासकरें 
में भ्रवहुटूट, वर्ण रत्वाक र* में अवहठ, कोतिलता* में झवहृदूठ तथा प्राकृत-पेगलम्‌* 
में भवहूट शब्द प्रयुक्त हुए हैं। 
अप भ्रश भाषा की विशेषताएं-- 

भारतीय झाम॑ भाषाझों की प्यू खला में प्रपर्म्रत का स्थान एक झोर प्राकृत 
त्तथा दूसरी भोर हिन्दी भादि प्राधुनिक प्राय॑-भाषान्रों को जोड़ने वानी कड़ी के रूप 
में है। यह ऐसा संधि-स्थल है, जहाँ भाषा में श्रभ्तपूर्व परिवर्तन होते हैं। 
उसकी व्याकरश सम्बन्धी प्रनेक मान्यताएं हीली पड़ जाती हैं। भाषा संश्निष्ट से 
विश्लिष्ट हो जाती है भौर उसमें सरलोकरण को प्रवृत्ति प्रधान रूप से दिखाई 
देतो है । 

सामान्यतः भ्रपअंश की विशेषताएं इस प्रकार हैं--- 

स्वर तथा व्यंजन घ्वनिया--अभ्रप० स्वर-ध्वनियाँ प्राकृत ध्वनि-समृह के ही 
श्रनुरूप हैं, परन्तु उनमें परिवर्तत की प्रवृत्ति प्राकृत की भ्रपेक्षा भ्रधिक मिलती है । 
उद!हररण के ल्पि भ्रप० के छाब्दों मैं अंतिम स्वर की श्रनिवार्यतः हस्व कर दियो 
जाता है, यथा लेह (लेवा), पावज्ज (प्रवज्या) भ्रादि। इसी प्रकार उपान्त्य स्वर क 
वन्यए रखना, प्राक्‌त से भाये शब्दों में श्लादि भ्रक्षर को सुरक्षित रखना, शब्दों के 
सयुक्त व्यंजन में एक को रखकर पूर्ववर्ती स्वर को दीध॑ं करना झादि झ्मप० को प्रन्य 
विशेषताएं है । 


१) ता कि अवहस होइइ । अपम्रंश काव्यत्रयी (लालचंद भगवानद्ाप गांधों) 
भूमिक। पृ० ६७ 
(२) सककृठ पायठ पुणु भ्रवहंसठ । मपु० ५।॥८।६ | 
(३) दोहय उवदोहय अवर्भर्साह । रत्नाकरंड, प्रपन्लंशा साहित्य १० २५६ से उद्घृत 
(४) झवहट्टय-सउकव पाइयंसि पेपाइयसि भासाएं। संदेश रासक, प्रथम प्रक्रम,६ 
(५) पूनू काइसन भाट संस्कृत पराकृत भ्रवहृठ पैशाच्री सौरसेनी मागधी छदु भासाव 
तत्वज्ञ । 
( बरुरत्नाकर, कल्लोज ६.प० ४४ ) 
(६) कीतिलता, प० ६ 
(७) प्रकृतपे गलम्‌ (बशीघर टीका) गांधा । 


हट 


( १६९ ) 


झ्रप० में ऋ स्वर प्र, इ, उ भ्रथवा रि में परिवर्तित हो जाता है, पथा-रिकस 
(ऋष), रिसि (ऋषि) प्रादि । 

प्राकृत के एाब्दों में एक साथ दो या प्रधिक स्वर-घ्वनियाँ सामान्यतः 
जातो है, जेसे-शझाप्नास (भाकाश)। परल्तु भ्रपं० में दो स्वर-ध्वनियों के स्थान 
पर य भति भा जाती है, यथा-प्रायास । श्वागे चलकर यह प्रवुत्ति सर्वत्र दिलाई 
देती है । 

प्रप० में व्यंजन-ध्वनियों के परिवर्तन के नियम बहुत कुछ प्राकृत के ही 
भनुरूप हैं; यथा स्वर मध्यग क्‌, त प्‌ का गू, दू, ब्‌ तथा खू थ्‌ फ्‌ का घ ध्‌ भू हो 
जाता है। उदाहरण के लिये मरणय (सक रत), समिदि (समिति), णरवइ (नरपति) 
भादि शब्द देखे जा सकते हैं। परन्तु प्रप० काव्यों में इस नियम का सर्वथा प्रयोग 
नहीं किया गया | शब्दों के मध्य मे व्यंजन-ध्वनि लुप्त होकर केवल उसके साथ की 
स्वर-ष्वनि ही शेष रह जाती है, जंसे-लोहय (लोकक) । कहीं विश्छेद के डर से 
उसके स्थान पर य ध्रथवा व झा जाता है, यथा-प्रयाल (अकाल), वयण (बदन), 
रूव (रूप) | कहीं व्यंजन को कोमल भी कर वििया जाता है, जैसे-पुष्फयंत (पुष्पदंत), 
कड़ि (कटि), भडारा (मटटारक), चिलाक्मन (किरात) झादि । शब्दों के मध्यवर्ती ख, 
घ, थ, फ, घ, भ, प्रायः ह हो जाते हैं । 

प्रप० के शब्दों के भ्रारंभ में म्ह, प्ह, श्र ल्ह के ध्रतिरिक्त प्रन्य सुक्त 
ध्वनियाँ नहीं पभातों ।* यह प्रवृति भी बहुत हीं कम दिखाई देती है । 

न का रूप झ्घिकतर ण ही मिलता है । 

प्रप० में व्यंजन परिवर्तन के प्रम्थ उदाहरणा भी हैं। ड, न, र प्रायः ज हो 
जाते हैं जसे-पीड-पील, नवनीत-लवशिय तथा सुकुमार सोमाल । इसी भ्रकार वाराणसी 
का वाणारसी, दीघ का दीहर झ्ादि विपयंय भी हो जाते हैं। 

मध्यवर्ती व्यंजन प्राय: दित्व हो जाते हैं। यथा-उपरि (उप्परि) तया एक: 
(एक्क।| । 

प्रारंभिक य सदेव ज हो जाता है। भ्रप० में वस्तुत: य का ध्वन्यात्मक 
मुल्य कुछ भी नहीं है। शब्द में भ्ाएं हुए म का ब॑ हो जाता है । 

पब-रचना - प्रप० पद-रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हलम्त 
शब्द नहीं है । प्रत्येक शब्द का पधनन्‍त झ झाइ ईउ ऊ भादि किसी स्वर 
से ही होंता है। इनमें झा तथा ऊ से झ्नन्त होने वाली संज्ञाए' प्राय: स्त्री लिग 


होती है । 


(१) सिदहेशब्दानुह्ञासन, ८४ (१० ३६८-३६६) 
(२) हिस्टारिकल ग्रामर प्राफ प्पअंश, भनुच्छेद ५२-१३ 


( ह९ ७ ) 


झप० में लिम की ठोक व्यवस्था नहीं है। हेंम प्द्र ते अप» के लिय को भ्रतंत्र 
कहा है ।* फिर उसमें संस्कृत-प्राकुत को भाँति तीन लिंग होते हैं । परन्तु नपु सक लिंग 
प्रायः लुप्त होता प्रतीत होता है। प्वागे वलकर हिन्दों में तो बहू लुप्त हौ हो गया । 
पिछल ने भी भ्रत्य विभाषाओं को भ्रपेक्षा प्रप० लिंग-व्यवस्था कौ परिवरतंनंशील 
भाना है ।* 

संस्कृत वचनों में से द्विवबनन प्राकृत काल में ही लुप्त हो गया था। झप० में 
भी केवल एक वचन झौर बहुवचन शेष रह गये। दुगुने का भाव प्राय: दो की संख्या 
द्वारा बंतलाया जाता है। 

कारक-- भप० में कारकीं की संख्या बहुत ही कम रह गयी। संस्कृत के सभी 
कारक भप० तक झाते-झाते तोन समूहों में बंट गये-- 

१--प्रथमा, द्वितीया तथा संबोधन 

२--तृतीया भौर सप्तमी 

३--चतुर्थी, पंचमी भौर पषष्ठी 

इनमे भो अंतिम दो धषमुहों में प्राय: विपयंय की प्रवृत्ति भ्रधिक मिलती हैं, 
जिसके फलस्वरूप सामान्य तथा विकारी दो हो कारक रह जाते हैं।* इसके काररण 
शब्दों के जो रूप संस्कृत में अनेक होते थे, झ्रप० में भ्रति भ्ल्प हो गये । 

प्रप० में प्रनेक परसर्ग स्वतंत्र शब्दों के रूप मे प्रयुक्त होते हैं, ज॑से तृतोया 
के लिये सहूँ, तश । चतुर्थी के लिये केहि, रेसि । पचमों के लिए होन्तउ, होन्‍्त, थिउ ॥ 
षष्ठी के लिए केरप्रन, केर, कर तथा सप्तमी के लिये मज्भ, महू प्रादि । 

प्रथमा तथा द्वितोया के लिये उ का प्रयाग भ्रप० में भ्रश्यधिक हुप्ना है। परन्तु 
द्वितीया एक वचन के लिये प्राकृत के भ्न॒ के भ्रनुरूप पुत्त भी मिलता है । इसी प्रकार 
प्रथमा तथा द्वितीया बहु बचन के लिये पुत्त झ्ौर पुत्त दोनों रुप प्राप्त होते है । 

सर्वग!म--पझ्रप० में उत्तम पुरुष सर्वनाम के प्रथमा एक वचन में हुठ' का 
प्रयोग होता है। इसका बहु वचन रूप प्रम्हइ है। भ्रत्य रूपों में द्वितीया का मइ , 
तृटीया भौर सप्तमा एक वचन में मइ , म३, मए तथा बहु वचन मे प्रम्हुई, है। इसो 
प्रकार चतुर्थी, पचमी एक वचन में महु, मज्रु तथा बहु वचन मे भ्रम्हृह, भ्म्हइ, 
पझम्हाण रूप मिल। हैं ! 

युष्मत्‌ के भ्रथमा एक वचन में तुम, तहु तथा बहु वचन में तुम्हें, तुम्हई रूउ 
मिलते हैं। द्वितीया, तृतीया तथा सप्तमी में सवंत्र पईं शब्द श्राया है । 
(१) लिगम प्रतंत्रप्‌ | सिद्धहेम ० 5४४४४ 
(२) हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, ए० ३२२ 
९३) हिस्टाँल्क्ल ग्रामर पभ्राफ प्रपऋंश, परिच्छेद ७८ 


( १५ ) 

ना बातु-हृप---्रप० धातुओं में झात्मनेपद तथा परस्मंपद दोनों एक रुप हो 

संस्कृत के दसमों गखयों का भेद भा लुप्त हो गया है। भूतकाल के लकारों के 
स्थान पर कृदंत रूपों का ही व्यवहार होता है । भ्रप० में श्रतेक नवीन के विभक्तियों 
का विकास भी हा है। वर्तमान काल के उत्तम पुरंष एक वचत में उ' एवं सि के 
रूप, यथा करउ', पल्त'यमि तथा ब&ु वचन में हुं एवं मो के रूप यथा-अदपरहूँ, सिव- 
सामो झादि प्राप्त होते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में सि तथा हि भोर बहु बवन 
में हु के रूप मिलते हैं। धन्य पुरुष के एक वचन में इ, एड, (कहइ, करेइ,) तथा बहू 
वचन में न्ति एवं हुँ चिहन प्राप्त होते हैं । 

भविष्य के रूप वतंमान वी भाँति होते हैं, १रन्‍्तू उनके मध्य में स तथा है का 
प्रयोग होता है ! 

झप० भाषा की उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर यह सहज ही भ्रनुमान 
किया जा सकता है कि उसम्रे प्राचीन रूढ्यों के बन्धन से मुक्त होने का प्रथातत किया 
गया है। भाषा के प्रस्येक क्षेत्र में चाह वह संज्ञा हो प्रयवा घातु रूप, सरलोकरण 
की प्रवृत्ति भ्रत्यन्त बलतबरती प्रतोत होती है । 
झपस्रश साहित्य का संक्षप्त परिचय -- 

यद्यपि काश्य-भाषा के रूप में भ्रपश्नंश की प्रतिष्ठा छठी शताब्दो में हो हो 
चुकी थी, परन्यु उसकी महत्वपूर्ण रचनाएँ ८ वो शताब्दी से पूर्व नहीं प्राप्त होतों | 
इस काल तक का जो भो भ्रप० साहित्य उपलब्ध है, उसमे कालिदास के विक्रमोवंशीय 
नाटक के भ्रपअ्ंश पद्य उल्लेखनोय हैं। ऐतिहाधपिक दृष्टि से यह अंश झ्रप० का आदि- 
काव्य माना जा सकता है। इस भ्रतिरिक्त उद्योतन सूरि (७७८ ई :; को कुवलयमाला 
कहा में पद्म के साथ-साथ गद्य के कुछ नमूने भी प्राप्त होते हैं। 

ईसा को ८ वीं छताव्दी से १२वीं शताब्दी तक भ्रपश्र श में भनेक गौरव 
ग्रथ रचे गये । भ्रतः इस काल को हम प्रपश्नश का स्वरणंयुग कह सकते हैं। इसके 
पश्चात्‌ भी आधुनिक प्रान्तीय भाषाओ्रों के विकास के साथ-साथ प्रप० की रचताएँ 
होती *हों। सन्‌ १६४३ की भगवती दास रचित मुर्गांक लेखा चरित नामक चार 
रुधियों की एक रचना भप्रामेर शास्त्र भंडार में सुरक्षित है। इसे भ्प० को अंतिम रचता 
कह सकते हैं। 

प्रप० में साहित्य की भ्रनेक विघाझों के माध्यम से मुख्यतः घामिक साहित्य 
हो रचा गया है। उसके प्रणेताप्रों में जैन तथा बौद्ध प्रमुख हैं। परन्तु इस समय भी 
जब कि देशी भाषा का प्रभाव प्रत्यंव व्यापक हो रा था, ब्राह्मत-सम्मत प्राचीन 
वैदिक चरम के श्रढालु भनुयायियों को धास्था एकमात्र देव-वाणी संस्कृत के प्रति 
यूवेबत थी । भतः उनके निकट प्रप० का उपेक्षित रहना स्वाभाविक हो था| यही 


(६ १६ ) 


कारण है कि वहाँ पश्चिम में गुज तत-राजस्थात, दक्षिण में बरासमहायष्टू तपा 
पूर्व में बंगाल भादि प्रदेशों में झर० के विएज साहिध्य का निर्माण हो रहा था, वहाँ 
चैदिक-धर्मावशम्बी गाहडवाल राजाधों के कान्यकुब्ज प्रदेश में संस्कृत का ही प्राधिपत्य 
था । उतकी राज-सम! में ओह सरीसे विद्वान थे। काशो के दामोदर पंडित को 
उक्ति-ध्यक्ति प्रकरण नामक श्रव० रधता, जा परबर्तो गाहड़वालों के समय को है 
इसका भपवाद हो मानी जायेगी। 

समग्र ज्ञात ब्रप० साहित्य पर दुण्टिपा। बरने पर प्रतीत होता है कि उसको 
अधिकांश रचनाएं जैन कवियों द्वारा री गयो £ ! प्रायः सभी जैन-ग्रंथ, मठों-भंडारों 
से प्राप्त हुए हैं। प्रधंगवश यहाँ यह उल्बे्व कर देता अश्वंगत न होगा कि जैन मता- 
वलम्बियों का यह सामान्य विद्वास रहा है कि उनके महायुरुषों के चरित वर्णान करते 
याले भथवा ब्रतादि का महत्व प्रतिपादन करने वाले प्रथों की प्रतियों को श्रावकों के 
पठनाथ मठों-भंडारों मे भेंट करना पुण्य-कार्य 8 । इसी विश्वास के कारण शताब्दियों 
तक इन भण्डारों में विपुल साहित्य सुरक्षित होता रहा । गत कुछ वर्षों में मेक देशी- 
विदेशी विद्वानों के सदृप्रयत्नो तथा भ्रथक परिश्रम के फलस्वरूप कारंजा, ज॑सलमेर, 
पाटण, भहमदाबाद प्रादि स्थानों के जैन-म डारों के झनेक ग्र थ रटनों का परिचय 
सुलभ हुभा है । इनमें से कुछ ग्रथ सुमंपादित होकर प्रकाशित भी हुए हैं। भारतीय 
आ्राय॑ भाषाहों के उत्ततकालीन मध्य-युग के साहित्यिक विकास को समझने में इस 
साहित्य का विशेष महृत्व है । 

प्रध्ययनत की सुविधा की दृष्टि से भ्रप० साहित्य का वर्गीकरण जात प्रव० 
साहित्य तथा जैनेतर भ्रप० साहित्य के रूप मे किया जा सकता है। रबनादौली को 
दृष्टि से ज॑ न साहित्य मो प्रबन्ध ता मु कक दा भागों में विभाजित हो सकता है । 
जन पभ्रपशन्नश साहित्य -- 

(भर) प्रथन्थ साहिस्य--भ्रप० के प्रवृत्र ग्र थों के रचयिता मुख्यतः जन हो 
रहे हैं। कुछ इतर कवियों को रचनाएं भा प्राःत होती हैं, जिनमें मुजतान के मुसल्ल- 
मान कबि अ्रहहमाण (अरुदुल रहमान, १२-१३ शताहुदो) का श्य गार-प्रधान काव्य 
संदेश रासक उल्लखनीय है । 

जन प्रबन्ध प्रन्यों को रखना-शैली संस्कृत के राभायण-महाभारत प्रादि का 
ही अवुगमस करतो है। जनों ने भ्पने प्रबन्ध काओ्थों को महावुराह, पुराण भ्रषवा 
चरित प्रभूति संज्ञाएं दो हैं । 

महापुराश में जेन धर्म के ६३ महावुरुषों (३४ तोर्थकर, १२ चक्रवर्तों, € 
बजरेव, € वासुरेव तथा € प्रति आासुदेव) के जोवत-चरित्रों का वात किया जाता 
है। इसो कारण इनके नाप त्रिष ठ सहापुरित गुण संकार शबता जिषषिट दनाका 


(६ २० ) 
पुर्ष चरित, ऐसे मिशतते हैं। महापुराए का गठन भद्दाकाधध्यों के ही भ्रनुरूंप होता है, 
परन्तु धार्मिक सिद्धास्तों के प्रतिपादन, भ्रजान मतों के खंडत तथा सदाचार के उपंदेशों 
के भरयधिक विस्तार के भ्रावरण में उनका काव्य॑-तत्व पुर्णा रूप से उभर नहीं पाता, 
परन्तु धर्म की कढोर सीमाश्रों में रहते हुए भी प्रतिभावान कवियों नै-जहाँ 
भी उन्हें सुयोग प्राप्त हुआ है--कथानक को विराम देकर, वन में काव्या- 
त्मक सरसता लाने को पूर्ण चेष्टा की है। ऐसे कवियों में स्वयंभू तथा पुष्पद ठ 


झग्नगण्य है । हे 
प्रप० के प्रबंध ग्रंथ-कत्तञ्रों में सर्व-प्रथम स्वयंभू का नाम लिया जाता है # 


परुतु स्व० भू ने भ्रपने स्वयंभू-छद भ्रथ में प्राकृत-प्रपञ्नंश्त के कुछ कवियों के नाम तथा 
उदाहरण स्वरूप उनके काव्यों के अंश भी दिये हैं। इनमें भध्रप७ के कवियों के नाम 
इस प्रकार हैं--चउमुह, घुत्त, धनदेव, छटटल्‍ल, भ्ज्जदेव, गोइन्द, सुदसील, जिखप्भात 
तथा विश्वडढ । ? इनमें चतुमु ख तथा ,गोइन्द (गोविन्द) के उल्लेख कई स्थानों में 
प्राप्त होते हैं, भ्र्य के नहीं । गोविन्द का उल्लेख नयनेंदी (११ वीं शताब्दी) तथा 
देवसेन गणि (१४ वीं शताब्दी) ने भपने ग्रंथों में किया है ।* 
ईशान नामक एक पध्रन्य कवि बडे प्रसिद्ध हुए हैं। स्वयंभू ने इनका उल्लेख 
नहीं किया, परन्तु यह निश्चित है हि वे स्वयंभू से पूर्व के हैं। महाकाय बाण ने 
हष॑ चरित में इनका उल्लेख करते हुए उन्हे प्रपना परम मित्र माना है--ईशान: परम 
मित्रम। हाल शातवाहन को ग्राथा सप्तशतों में भाषा-कावि (भ्पश्रंश) ईशान का नाम 
झाया है ,* 
स्वयंभू के पउम चरिउ के प्रारम्भ में ईशान शयन विरचित जिनेन्द्र-संद्राष्टक 
के सात छंद मिलते है। यदि ये वही ईशान कंवि हैं, तो इनके जैन होने में कोई 
संदेह नहीं रह जाता। पुष्पदंत ने बाण] के साथ इनका शपष्ट उल्लेख किया है-- 
चउमुद्ु सयंग्रु सिरिहरिसु दोणु । 
खालाइड कई ईसाखु बाणु । मपु० १।६॥४ 
राहुल जो इसी प्राधार पर ईशान को प्रपश्रश का कवि मानते हैं।* जिनदत्त 
चरिउ के कर्ता पंडित लाख या लक्झण (१२१८ ई०) ने भी बारा के साथ ईशान 
का उल्लेख किया है; ईशान को कोई रचना भभी तक उपक्षब्ध नहीं है । 


(६) जैत साहित्य ध्लौर इतिहास, १० २०८ 

(२) सकल विधि निधान काव्य (नयनंदी। तथा सुलोबना चरिउ (देवसेन गशि)- 
अपभ्रंश साहित्य, पृ० १७५ तथा २१६ से उद्धृत । 

(३) हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग १, १० २९४ 

(४) दोहाकोश, १० ८ । 

(५) देलिए --अपअ्रं्व साहिह्य, पुृ० २२६ 
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घलुमुस प्रपञ्नंश्न के प्रसिद्ध कवि थे। प्रप० काव्य-शैसी को निरिचत रूप 
चेते में इसका महत्व है । प्रबंध-काठपों में पद्ड़िया (पंम्कटिका) छंद की लोक-प्रियता 
संभवतः उन्हीं के कारण हुई थी। स्वयंश्र्‌ ने भ्रामार-प्रदर्शत करते हुए कहा है कि 
मुझे छडडणिय, दुवई तथा ध्रुवक से जड़ा हुभा पद्चड़िया छंद चनुमुख से हो प्राप्त 
हुधा है-- हु 

छड्डणि१-दुवई-घुवर्श"ह जड़िय। 
चउमुहेण समप्पिय पद्धड़िय । (रिट्ठशोमि चरिउ, ११०) 
यदा पि चतुमु ख कौ कोई रचना प्रभो तक प्रकाश में नहीं प्राई, परन्तु भनय 


कवियों के कथनों के झ्राधार पर उनकी रचनाप्रों के संबंध में कुछ तिश्वित भनुमान 
अवश्य किये गये हैं । 


जैन कवियों में पद्म चरित (रामायण), हरिवंश पुराण (महाम।रत-कथा) 
तथा श्री पंचमी कथा प्रत्यंत लोक-प्रिय रही हैं । भनेक कवियों ने इनके भ्राश्रय से 
काव्य रचे हैं। ज॑त होने के कारण चतुम्र[ल द्वारा भी इत कथाप्रों पर काव्य लिखने 
की कल्पना की गई है । स्त्र० साध्राम प्रेप्वी ने स्पष्ट रूप से चनुमु'ख द्वारा इन काव्पों 
के रचे जाने का संकेत किया है । स्वयंमू छंर मे चतुमुख के ४-२,६-८३, ५३, ११२ 
संख्या वाले छंदों में राम-कथा के प्रसंग प्राये हैं। चतुमुख के पउम चरिउ का प्रतुमान 
प्रेमी जी ने इसी झ्राधार पर किवा है।" इसके श्रतिरिक्त प्रष्षदत मे महायुराशास्तर्गत 
प्रपती रामायण के प्रारंभ में चतुमु ल तथा स्वृथंभ दोनों का स्मरण किया है -- 

कईराउ सयंत्रु महायरिउ । 

तथा--चउमुहृहु चयारि मुहाइ जाहह। मपु० ६६।१७-५ 

ग्रंथारम्म में एक बार इनका स्मरण कर लेने के पश्चात्‌ रामायण प्रारम्भ 
करने के समय पुन: इनका स्मरण करना यह प्रकट करता है कि इन दोनों कवियों ने 
रामकथा ध्रवश्य लिखी थी। स्वयंभू की रामायणा-पठम चरिउ की तांगानेर बालो 
श्रति में भी इसी प्रकार चतुमु ख की प्रशंसा में तोन छंद दिये गये हैं । २ 

च॒तुमु ख के हरिवंश पुराण शा प्रमाण जैन कवि घवल (१०-११ वीं शताब्दी) 
के हरिवंश पुराण में उपलब्ध होता है। घरल ने ग्रंथ प्रारम्भ करते हुए कद्दा है कि 
मैं चतुमु ख धौर व्यास के भाघार पर कृष्श-पाण्डवों की कथा कह रहा हूँ।3 दूसरा 
अ्रमाणा स्वयंत्ू के पठम् चरिद के प्रारम्भ के एक छंंड्र से प्राप्त द्वोता है, 


(१) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २०६ की पाद टिप्पणी । 
(२) बही, १० २११ 
६३) हरिपंडु सुभाण कहा चउमुह वासेहि भासिया जह या । 
तह विश्वमिलोय पियाजेणश खासेइ दंसश पठउरें। हरिवंश पुराण १॥२ 
धपश्रदा ताहित्य, १०१०४ से उद्घ॒त) 





(२२ ) 


जिसमें कहा गया है कि जसल-औड़ा वर्शान में सरवमंसू ला भोग्रहर कथा-यर्णेत में 
अतुभुल (द्वितीय हैं ।१ इससे सिद्ध होता है कि चतुमुख ने लनिएचय ही गोग्रहल- 
कथा लिखते में प्रपत्ती उत्कृष्ट काव्य-नला का परिक्षय दिया होगा। यह कथा पाण्डवों 
के राजा विशट के महाँ रहते समय दयोधन द्वारा गो-हरण करने की है भौर हरियंध 
पुराण में ही भाती है। 

पउम चरिउ तथा हरिवंश पुर झा के साथ ही भतुसुंख ने श्री पंचमी कथा 
भी लिखी थी। इसका पता त्रिभुवन रवयभू (स्वयंभरू के पुत्र) के एक प्रश्गस्ति-पक्ष 
से क्षमता है, जिसमे उसमे चतमुख ध्थवा स्वयंभू के पंचमी चरित क्री काथ्य-शेली 
का प्नुकरणा न करके स्वतंत्र रूप से पचमी बरिउ रचते की घोषणा की है।* 


इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि चतुमुझ एक प्रतिभावान जैन कवि थे, 
जिल्होने भपने ग्रथो द्वारा भ्रप० के भावी प्रबध-साहित्य को एक निश्चित दिशा 


प्रदान की । प्रबंध काय्यों की संधि-कड़वक छौली उन्हीं की देन मानी जाती है।रे 
स्नके द्वारा! व्यव्हुत पढ़ांडयाछ्द प्रबंध बाव्पो बाएक मात्र प्रधान छद स्वीकार 
किया गया है। सनकी सवंतोमुखी प्रतिभा के कारण ही स्वयभू-पुष्प० ऊँसे सर्वश्षेष्ठ 
कवियों ते उन्‍हें प्रपना भ्रावद। म'ना है। अनेक परवर्ती कवियों ने झपने प्रारम्भ में 
चतुमु ख-रवर्यंभरू-पुष्णदंत की इस कवि-१८ का झ्रादरपुर्वंक स्मरशा किया है ।* उन्होने 
इस नासांब न-त्रम में प्राय: चतुमु सख्त वो प्रथम स्थान दिया है। झप० के जैन प्रबंध 
साहित्य के अंतर्गत रामायशा (पउुम चरिउ) के प्रधम बर्त्ा होने का श्रेय चतुमुख को 
ही है, प्रत: इन्हें जेन-वात्मीक कहा जा सकता है । 
खेद है | ऐसे महाकांव वें कोई ग्रथ पद्यावधि उपलब्ध नही हो सका, परःतु 
भविष्य भे जैर-भछाये के शोध-प्रयास मे विसी $५ूंसंध्सिसु वो उनके प्रथ हाथ लग 
जाना प्रसभयव नहीं | 
रवयभू स्‍्रपभ्रश् के मूधंय कवि थे | ऋपने ७27-बल में ही ऊहोने ५र्याप्तत 
बीति तथा ऐश्ट्ट धज्ति वर लिया था। उन्के निविट रुपन्न एवं सुक्की परिवार का 


| 


(६) जलवीलाए सयभू चउमुह एवच गोग्गह कहाए 
भदूत मच्छुवेह भ्रज्ज वि कण ए 'ावति | पठम चरिउ ६४ 

(२) पठम चरिउ, भूमिका पू० १५४ 5शरित पद्च सं० ४५ 

(६) जर्ंस भ्राफ प्रोसियंटल इंस्टीत्यूट बड़ौदा भाग ६ (१) 

अंडे) दत्षिणा (६म १रिब्खा, ११) ६८ल (हरिदंदा पुराण, १॥३), तयनंदी . 
(रुवल विधि न्धान बाव्य ११), बोर (जग्बू रवामी चर्छि) श्रीबंद (रम्छ 
करंड, १२), लग्खु (जिए दशा चरिठ, १।६),देवसेन (सुलोगणा चरिड,१।३) 
तथा धनपाक्ष (बाहुबलि चरिठ, १।८)-देखिए“भ्रप श्रंश्व साहित्य 


(६ ४१ ) 


झानंद, शिषप्यों का श्रादर, समसामयिक जैन विद्वानों का संरक्षण भझ्रादिसभी बुछ 
था । पुष्वदंत की मह उक्ति कि वे सहस्नों सिन्रों तथा सर्बंधियोसे घिरे रहते थे ", 
स्वयभू को लोकर्नध्यता की ओर ही संकेत करती है। उसके जीवन में सांसारिक 
झभावों का कटता ते थी, इसीलिये उनके काव्य में विलास, उत्साह तथा प्रालंद के 


सुक्षमय हष्यों की मलक मिलतों है। डॉ० भायाणी ने इसी भाधार पर उनकी तुलना 
कालिदास से की है ।* 


स्वयंभू यापनोय मत के जैन थे। इनका समय ६७७ ई० से ६६० ई० के 
घोच किसी समय रहा होगा 3 इन्होने घतंजय तथा धवलइ के भाश्य मे रहते हुए, 
कऋमनक्ष: पठस चरिड एवं रिट्ठऐोमि चाश्ठ (हरिवश पूराण) नामक प्रबन्ध काग्यों 


की रचना की थी । प्रप० के भ्रब तक के प्राप्त साहित्य मे ये राम तथा कृष्ण 
काज्य संबंधी प्रथम रचनाएं हैं। 


परम घरिउ के प्रारंभ में झ्ात्मर्ननवदत करते हुए स्वयंभू ने बुध-जनों से 
विनय की है कि मेरे समान कुकांव दूसरा नही है, न मैं व्याकरण जानता हूँ, न वृत्ति- 
सूत्र की व्याख्या ही कर सकता हूँ।न मैंने पंच महाकाव्यो (कुमार संभव, मेघदूत, 
रघुवंश, किराताजु नीय, माधु) को सुना है, प्रादि।* 

प्रठम चारउ में जैन धर्मानुकुल राम-कंणा का वर्णन है। जन रामायण को 
इस परंपरा का भादि रूप हमे विमल सूरि के पठम चरिय (प्राकृत) में प्राप्त होता 
है । इसके पश्चात्‌ यह परपरा रविषेशण (६७७ ई०) से होती हुई स्वयंभू मे विकर्तित 
हुई है। रविषण का पद्‌म चरित्र विमल के ग्रथ का छायानुवाद हो है ।* भ्रागे खलकर 
हेमघन्द्र ने भ्रपने त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र भे इसी परपरा का निर्वाह किया है । 

पउठम चरिउ मे राम झौर सीता को मानवीय गुण-दोषों से पूर्ण चित्रित 
किया गया है । ग्रथ में राम-वन-गमन तथा लक्ष्मण-मृर््छा के प्रसंग प्रत्यत मामिक 
हैं ।जल-कीडा वर्णान के अतिरिक्त स्वयंभू ने विलाप-वर्शान भी हृदय की सपूरों 


भावुक्ता के साथ किये है। उनके भरत तथा विभीषरा के विलाप करुण रस के 
श्रेष्ठ उदाहररण हैं । हे 
स्वयभू के द्वितीय ग्रथ रिट्ठशोमि चरिउ (हरिवंश पुराण) में २२ वे तीथंकर 


नेमि का चरित्र तथा कृष्णा एवं महाभारत से संबद्ध कथाएं हैं । 
(१) कद्दराउ सयंश्ु महायरिउ, सता सबरण सहासहि परियरिठ । मपू० ६६ १॥७ 
(२) पठम चरिउ, भूमिका १० १३ 

(२) वहो, पू० ६ 

(४) वहीं ११३।७ 

(५) जैन साहित्य धोौर इतिहास, १०८६ तथा पठम चरिड, भूप्तिका पृ० ४७ 








( २४ ) 


जिश्ुवनस स्ववंभू इलके पुष्त थे। उन्होंने भ्रएने पिता के इन प्रयों में कुछ 
न्यूनला देखकर स्वरचित अंश सम्मलित क्र दिये। यद्यपि तिश्ुवन भी बड़े विद्वान 
थे, परन्तु स्वयभू के समाच भाव तथा भाषा का सहज स्ौंदयं उनमें नहीं है । 

स्वयंभू के काव्य 6।रा भ्रप० साहित्य को स्थायो शक्षित प्राप्त होने के साथ 
ही, उसके प्रति लोक-इचि को वृद्धि भी हुई। चतुमुंल ने संभवत: जिस मार्य की 
रूप रेला प्रस्तुत की थी, स्वयंभू ने निरचय हो उसे प्रशस्त किया, जिसके फलस्वरूप 
भाजी प्रपअंश के कवियों को उस पर गमन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रप० 
के परवर्ती कवि निःसंदेहु उनके ऋणी रहेंगे । 

त्वयंभू के पश्चात्‌ भ्रपञ्नश के साहित्याकाश में एक ऐसे प्रकाश-पुज का 
उदय हुआ, जिसको प्रभा से दिक-दिगन्‍त झालोकित हो उठा । वे थे --महाकवि 
पुष्पदंत । उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा उस्कृष्ठ काव्य-कला को एक स्वर से 
सराहना की गई है धौर उन्हे भ्नंश का प्रथम श्रेणी का कवि माना गया है १ 

पृष्पदंत ने महापुराण के अतिरिक्त णायकुमार चरिउ तथा जसहर चरिठ 
नामक प्रबन्ध काव्य रचे । उनके पश्चात्‌ भनेक प्रबंध काव्य लिसे गये। घनपाल 
(११ वीं शताब्दी) कूत भविसयत्त कहा: ग्रथ में श्रत पंचमी ब्रत का माहात्मय 
वशित है । इसका कथानक लौकिक है। कथा के तोन खंडों मे क्रमश: श्वु गार, वीर 
तथा क्षान्त रसों को प्रधानता है। ग्रथ का प्रारस्मिक अश स्वयंभू के पउम चरिउ से 
बहुत कुछ प्रभावित है ।* 

कष्णु कथा पर आधारित तोन हरिवंश पुराण और प्राप्त होते हैं। इसके 
रचयिता हैं“-धवल, यश: कौति (१५ वीं शताब्दी) तथा श्र तकीति (१४६९६ ई०) 
इनमें घवल का ग्रंथ सबसे विशाल है । उप्तमें १२२ संधियाँ तथा १८ सहुख्न पद हैं । 
इसका कथानक स्वयभू के प्रतुहप है। शेष साधारण रचनाएं हैं।* यशञ; कोरति को 
एक भ्रन्य रचना पाण्डव पुराण भी है। इसमें प।ण्डवों की कथा है । 

भ्रपअ्रश चरित ग्रंथों में कककामर का करकंड्ू चरिठ, नयनदी का सुदंसण 
चरिठ, धाहिल का पठम प्रिरी चरिद (११३४ ई० से पृ) तथा हरिभद्र (१११६ 
ई०) का सनत्कुमार चरिठ उल्लेखनीय हैं। मगवती दास (१६४३ ई०) का मृगांक 


(१) (पर) हिन्दी साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास, पृ० १११ 
(व) हिन्दी के विकास में प्रपशञ्नंदा का योग,पृ० २१६ (स) प्रपन्न शा साहित्यपु० ३४ 
(२) गायकवाड़ झोरियंदल सीरोज, संपादक दलाल तथा गुणे (१६२३) 
(३) डॉ० भायाणी ने भ्वि० तथा पठम चरिउ के भनेक पदों को तुलना करके यह 
प्रभाव सिद्ध किया है। देलिए--पठम चरिठ, भूमिका १० ३६-३७ 
(४) विदोष परिचय के लिये देखिए--प्रपश्र श॒ साहित्य पृ० १०२, १२२ तथा १२७ 


( २४ ) 


खेला चरित्र संभवत: प्रपक्नश को सबसे अंतिम रचना है। भाषा को दृष्टि से इसमें 
आंकृत, भ्रपञ्न श्॒ तथा हिन्दो-तोनों के रूप स्पथ्ट दिखाई देते हैं ।? 

संस्कृत के दशकुमार चरित ज॑से ग्रथों की कथा-एल्री के प्रनुरूप जैव-साहित्य 
में भी कथा-काव्यों का प्रशयन दम्मा है। भ्रप० को यह परंपरा प्राकृत से हो प्राप्त 
हुई । धर्-प्रवार ही हन ग्रंथों का मुख्य उ्ंश्य था। कवियों ने लौकिक कथाश्रों पर 
जैन धर्म को कलई चढ़ा कर उन्हें उपदेशात्मक बनाने का यत्न किया है। इन ग्रथों में 
'हरिवेण की धम्म परिबसय तथा श्रोचंद्र का कथा कोश उल्लेखनीम्र हैं । धम्म परिक्‍्खा 
११ संधियों की रचना है। कवि ने ब्राह्मण धर्म पर कठोर व्यंग्य किये हैं 
तथा उनके पुराणों की निदा करते हुए जैन धर्म के प्रति विश्वास उस्पन्न कराने को 
चेष्टा गो है। कया कोश ५३ नभ्ु कथाझ्रों का संप्रह हैं । सभो कथाएँ 
उपदेशात्मक हैं | 
जैन मृक्तक साहित्य-- 

जैन मुक्तक साहित्य के मुख्य विषय तस्वज्ञान, ब्राह्मणों के विध्वासो का खडन 
लथा स्वय जैन-मत के झ्तगंत फैले हुए भन्धविद्वासों एवं झ्राडम्बरों का विरोध 
करना है। इप भाष्य।त्मिक तथा प्राधिमौतिक काव्य को रचना मे कवियों के विशाल- 
हृदय के दर्शन होते हैं। भात्म-ज्ञान के गंभीर प्रदनों को सरल झौर सुबोध शैली में 
स्पष्ट किया गया है| दोहा इन रचनाशोों का प्रधान छंद है । 

इन रचनाम्रों मे जोइदु (१० वा शतानदी ई०) क॑ परमात्म प्रकाश तथा 
थोगसार* एवं रामतिह (११ बी शत्ताब्दी ई०) का पाहुड़ दोहा? प्रभुख हैं। परमात्म 
प्रकाश में प्रात्मा-परमास्मा का स्वरूप, द्र०्य, गुरत, पर्याथ, सम्यस्हृष्टि के साथ मोक्ष- 
मार्ग, परम समाधि झ्रादि विषयों का विवेचन है । इन विषयों को देखते हुए कुछ 
विद्वान्‌ ग्रथ पर उपनिषद्‌ तथा गीता के परकब्रह्मवाद के भ्रभाव का सकेत करते हैं ।९ 
इसी प्रकार ग्रंथ के शिव-मिरंजनत झादि शब्द भी कथि पर शँब-तांत्रिक साधकों का 
प्रभाव सिद्ध करते हैं। योगसार का विषय भी परमात्म प्रकाश के ही भनुप है, 
परन्तु इस रचना की भाषा-शैलो भ्रपेज्ाकृत सरल तथा बोध-गम्य है (£ 








(१) भ्रपश्र शव साहित्य पु० २४४ 

(२) संपादक-डॉ / प्रादिनाथ नेमिताप उप्राध्ये, परमश्रत प्रभावक मंडलु बंबई द्वारा 
प्रकाशित, १:३७ ई० 

(३) संपादक-हाँ० हे! रालाल ज॑न, कारंजः जैन पब्लिकेशन 

(४) हिन्दों साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, पु० ३४६ (भाग (६ 

(५) उदाहरएा-सो सिर संकर विष्ठु सो, सोरह्वि सो बुढ़ । 

सो जिसु ईसर बंसु सो, सो भ्ररांतु सो सिद्ध ( 





(६ २६ ) 


मुत्रि रामतिह के पाहुड़ दोहा का मुख्य विषय झ्ात्म-झ्ान स्वधों है। प्र 
को बाली मी तांत्रिक प्रभाव से मुक्त नहीं है! प्रचिद्‌, भरश्नर, रवि-शशि प्रादि(शब्द दांत्रिकों 
पह के नहीं । इसमें ती-याता, मूर्ति-पुजा, तंत्र-मंत्र श्रादि के खंडन भी किये 
गये हैं। 


इसी कोटि की एक झन्य रचता सुप्रभाच्ाे (११-१३ छताब्दी) द्वारा रचित 
बैराग्य सार है। जैसा इसके नाम से ही प्रकट होता है, कवि ने इसमें वैराग्य का 
महत्व दिछलाया है। प्रारम्भ के दोहे में ही कहा गया है कि एक घर में बधाई 
बज रही है भ्रौर दूसरे में दारुण रुदत हो रहा है, भरत: वैराग्य क्यों नहीं धारण 
करते |" 

नाति, सदाचार ध्रादि को शिक्षा देने वाले ग्रथों मे देवसेन (६३३ ६० ) का 
सावयधम्म दोहा तथा जिन वल्‍लभ सूरि /१२ वीं शताब्दी) का उपदेश रसायत रास 
उल्लेखनीय हैं ९ 
जुनेतर भ्रपश्र व्ष साहित्य-- 

इस साहित्य के प्न्तगंत हमें एक प्रोर बोद्ध सिद्ों का सहज-साधना सम्बन्धी 
रहस्यबादा काव्य भ्राप्त होता है तथा दूसरों शोर धार्प्रिक भ्रावरण से भ्रुक्त, प्रेम 
तथा उत्साह की तरस भावनाप्रों का काव्य भी मिलता है। यह समस्त साहित्य 
प्रायः मुक्तक शैली में रचा गया है। 

पूर्वी प्रदेशों के बौद्ध-सिद्धों की संख्या ८४ है? परन्त्र उनमें काव्य-रचता द्वारा 
पपने सिद्ान्तों का प्रवार करने बले बहुत कम थे। प्रसिद्ध सिद्ध कवियों में सरहपा 
(७६० ई०), शबरपा (७८० ई०), घुइपा (८३० ६०), कण्हपा (८४० ई० ) के नाम 
उल्ले खनोय हैं। 

सिद्धों का प्रादुर्भाव बोद्ध घमे की महायान शाखा में हुआ है ) तंत्र-मंत्र तथा 
मदिरा-मँथुन को ग्रहरा करके वहीं वत्लयान के रूप मे विकसित हुआ । नालंदा तथा 
विक्रम शिला इनके प्राचीन केन्द्र रहे है। बंगाल के पाल राजाझ्रों का सरक्षण प्राप्त 
कर इन सिद्धों ते ध्रपने सिद्धान्तों का पूर्ण शक्ति से प्रचार किया | काया को क्नेश देना 


(६) हव्काह घरे वधामणा श्रण्णरहिं घरि घाहहि राविज्जइ । 
परमत्थइ सुप्पठ भराइ किम वइराय भाउ णु किज्जह । 
(बेराग्य सार, १), भ्रपन्नश साहिस्य पू० २७६ 
से उद्धृत । 
(२) देखिए-भ्रपभ्रंश साहित्य, पु० २८३ तथा २८८ 
(३) विवरण के लिये देलिए--हिन्दी साहित्य का भ्ालोचन/त्मक इतिहाद, 
पृ० ७२०- ७३ 





( २७ ) 


सबा मोक्षादि के लिये ब्राह्य उपकरणों की सहायता लेगा हन्हें इचिकर न था। सहज 
भाव से वित्त सुस्थिर करके समरसता का हृष्टिकोश रखते हुए निर्वाह प्राप्त करना 
सिंद्ों का प्रभान उदृंदय था। मानव को स्वाभादिक ह्ावध्यकताप्नों की पूर्ति साघता 
के लिये हिलकर दताने के १।२श, इतका मत सहज मार्ग कहलाता है । 


सिद्धों का काव्य दोहा-कोर्शो तथा चर्यापदों के रुप में मिलता है। उनके काव्य 
भी दो स्पष्ट भाराए हैं। प्रथम के भन्‍्तर्गत सहजयानी तिडान्तों का प्रब्ार हुभा है 
तथा हितीय में ब्राह्मणों के हस्त्र-ज्ञान, मन्दिर, तीर्थाटन झादि का उग्नरूप से खड़न- 
किया भ्या है। जैन भी ब्राह्मण-विरोधी थे, परन्तु सिद्धों की भांति उग्न विरोधी 
नही । जैन तथा बोद् साहित्य भे एक सबसे बड़ा प्रत्तर यह है कि जैन कवि जहां 
प्राघीन परम्परा के पोषक हैं, यहाँ सिद्ध परम्परा के कठोर बिरोघी हैं। जैन-काध्य- 
सस्कृत की वरणंन-शैलों, सल+ार प्रादि काव्यरूपों का भ्रनुगमन करता है, परन्तु सिद्धों 
का काव्य हृदय की सहज भनुभूति से ही नि्धित हुमा है । 


सरहूपा तथा कण्हुपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि थे । इनके दोहा कोश तथा चर्यापदों 
के संग्रह महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० शहीदुल्ला, डॉ प्रबोधचन्द्र 
बागची तथा श्री राहुल साहत्यायन द्वारा प्रकाशित किये गये हैं। 

राहुल जी के भनुतार भ्रपभ्रश का झादि काव्य सरह की रचनाह्रों के रूप में 
प्राप्त हूं।ता है । इसी भ्राधार पर वे भ्रप० के श्रा|द कृषि के रूप में सरह का नाम लेते 
हैं।! परन्तु सरह के समय के सम्बन्ध में प्रभी बड़ा मतभेद है। डॉ० शहीदुष्ला के 
अनुसार सरह का समय १० वो शताब्दी है।* ढॉ० सुनीति कुमार चाहुर्श्या सिद्धों का 
काल १००० ई० से १२०० ई० तक मानते हैं ।३ 

सरह ने भ्रत्यगत कठोर शब्दों में शास्त्रज्ञ पंडितो, ब्राह्मण उपासकों, जैन- 
गुनियो, साधु-सम्यासियों भरादि बा खण्डन किया है। १२म निर्वाण की प्राप्ति उन्होने 
भोग मे ही मात्ती है । 

खाभ्नन्त पिअते सुहहि रमन्‍्ते शित्त पुण्णु चबका बि भरंते। 

अशस धम्स सिज्मद पर लोभपह णाह पाए दलीउ मप्नलोभरह ।* 

कुप्ह भी परम-सुख की प्राप्ति के लिये नारी की भ्रावश्यकंता पर बल देते हैं 
उनके झनुसार समरसता केवल मध्|मुद्रा से एकाकार ही जाने मे ही संभव है -- 


१. दोहाकोश्न, पु०ण ८ 
हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग १, पृ० ३४१ 


४ 
३. दि श्रोरिजिन एण्ड डैवलपमेट भाफ बंगाली लेसजेज, १० १२३ 
४. भपक्रंश साहित्य, १० २० + से उद्धृत 


( डर८ ) 


जिम शोण विलिज्ज्‌इ पाणिएहि तिम भरिश्ी लइ चित | 

समरस जाई तक्खशे जह पुणु ते सम चित्त । दोहा ६२" 

ग्रोग-सिद्धान्तों के स्पष्टोकरण के लिये सिद्धों ने म्रदोल प्रतीकों तथा गढ़ 
पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग क्रिया है। मूलाघार-स्थित कुडलिनी को जाग्रत करके 
अह्ासन्थ में ले जाने की हठ-पयोग सम्बन्धो क्रियाएँ उन्होंने रूपकों द्वारा व्यक्त की हैं।* 
उन्होंने गुह को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है । 

संक्षेप में, सिद्ध-साहित्य यद्यवि काव्य-कला की दृष्टि से उच्चकोद़ि का नहीं है, 
परन्तु वह वस्तुतः यथार्थवादो काव्य है। सिद्धों ने जो कुछ भी उचित समझा, 
निःसंकोच सोधे-सोधे क्षब्दों में कहते गये हैँ । 

प्रपश्नंश-फाल के ज॑ंत तथा बौद्ध प्रभावों के प्रन्तर्गंत रचे गये साहित्य के 
विवेचन के पदचात्‌ हमारी दृष्टि झेष उस साहित्य को शोर जातो है, जो धार्मिक 
प्रभावों से सर्वेया मुक्त है। यद्याप इस साहित्य मे भ्रद्यावधि प्रधिक रचनाएँ उपलब्ध 
नहों हैं, परन्तु युग की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा रचनाप्रों को प्रौढ़ता को दृष्टि से 
भी, यह प्रनुमात होता है कि लौकिक साहित्य भो पर्याप्त मात्र। में लिखा गया होगा 
भौर श्रव उचित सुरक्षा के प्रभाव में उसका भधिकांश नष्ट हो गया। 

इस कोटि की महत्ववूरों रचना संदेश रासक है। इपके रचियता मुलतान के 
अदृहरभास भथवा प्रत्दुल रहमान हैं । रचना के विषय तथ। रचथिता-दोतों हो 
दृष्टिय़ों से इसका विदिष्ट स्थान है।इस काल के केवल यहो एक पुतलभान कवि 
हैं, जितका ग्रंथ हमें प्राप्त है। इसका विषय किसी धार्मिक महापुरुष का जीवन चरित 
से होकर एक विरह-5५थिता नारो का श्रपने प्रवासी पति को संदेश भेजना है। संदेश 
प्राप्त होने के पूर्व ही विरहिएी का पति गृह लौट प्राता है। इस प्रकार कथा का अंत 
'हुर्षोल्लाप्न के बातावरस्त में होता है! रचना मेन्नदूव को भाँति ही एक दूत काव्य है। 

लौक़िक साहित्य को एक प्रन्य रचना विश्यापति (१३६०-१४४७ ई०) की 
कीतिलता है । इसकी रचता प्रवहुटट (परवर्ती श्रयृ्नंश) में हुई है ( कवि ते ध्वरने 
प्राश्रयदाता कीर्तिपिह का इसमें जरित्रांकन किया है । रचना ४ पल्लवों में विभाजित 
है । कट्ों-कहीं गद्य का सो प्रयोग हुप्ना है। इसके पद-विन्यास तथा शब्द-प्रोजना पर 
सहकृत तया प्राकृत का स्पष्ठ प्रभाव है। भ्ररबो-फारसी के शब्दों का प्रयोग इसकी 
एक विशेषता है। 

प्रपन्नंश साहित्य के उपपु'क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका 
विशाल साहित्य धनेक विदार-घाराप्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका परिचय 





२. हिन्दों साहित्य का वृदत्‌ इडिहास, स्राव ॥, १० ३५९ मे उद्धृत 
२. बही, १० ६४३ पर उद्घृत कपष्ह का ब्र््गपद ३ 


( रे६ ) 


प्राप्त करता, भारत के मध्ययुगीत सांस्कृतिक इतिहास को समभने के लिये प्रति 
झोवदयक है। 
प्रत्त में भ्रपभ्रंश के उस साहित्य का निर्देश कर देना भी उचित होगा जो संस्कृत- 
प्राकृत के ग्रथीं में यत्र-सन्न॒ बिखरा हुआ मिलता है, परन्तु उसके रचगिताझों के 
कोई उल्लेख नही हैं। यह साहित्य सुक्तक रूप में हैं और इसके वर्यं-विषय हैं-रति, 
उत्साह, नीति वेराग्य, भ्रत्योक्ति श्रादि | इस काव्य के झ्न्तगंत हृदय की वास्तविक 
पनुभूति प्राप्त होती है। विक्रमोवेशीय नाटक के चतुर्थे अंक का उल्लेख हम 
पूर्व ही कर चुके हैं| इसके भ्रतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थों में यह काव्य उपलब्ध 
१ है. 
हा (१) हेमचन्द्र के दब्दानुशासन का ध्रष्टम प्रध्याय, धन्दोनुशासन के कुछ पद्म 
तथा डुमार पाल चरित (पअ्नन्तिम सर्ग, पद्य १४-८२) 

(२) स्ोपप्रभ का कुमारपाल भ्रतित्रोध 

(३) मेदुतु गाघाये का प्रबंधनितामरि 

(४) राजशेसर सूरि कुत प्रबंध-कोश 

(५९ प्राकृत पे गलम्‌ 

(६ पुरातन प्रबंध संग्रह 

इन प्रन्थो में सरस काव्य के दर्शन हेमचन्द्र तथा मेरुतु गाजाय॑ के प्रबंध 
चितामशि में संग्रहोत मु ज के दोहों में होते हैं। इनमें श्यू गार के दोनों पक्षों के बणंन 
अंकित किये गये है। इन पद्यों में से सुभाषितों का एक सुन्दर संकलन किया जा. 
सकता है। 





अध्याय 


० | कवि की समसामयिक परिस्थितियाँ 





किसो भी युग का सत्साहित्य अयने समय को कतियय प्रवृत्तियों को ध्रपने 
कनेवर में समाहित करके चलता है । ये प्रवृत्तियाँ तत्कालोन राजनोतिक, सामाजिक, 
धामिक, साहित्यिक ध्रादि परिस्थितियों के भ्नुरूप ही जन्म लेतो है | प्रपने कवि को 
समसामयिक इन परिस्थितियों का परिश्रय प्रस्तुत भ्रध्ययन मे सहायक होगा, भ्रतएव 
डप्त भ्रध्याय में हम उन्हीं का विवेचन कर रहे हैं । 
राजनीतिक परिस्थिति (ईता की ७ वो शता«्दो से १० वीं शत।ब्दो तक) 

ईसा की ७वीं शताब्दी में भारत दो शक्तिशाली साम्राज्यों में गिमक था । 
उत्तर भारत में हृषंव्॒धंत तथा दक्षिण में चालुक्य राजकुल क पुलकेशिन द्वितोय प्पने 
अपने भूभाग के भ्रविपति थे । दोतों के सांज्राज्यों की सीमायें तमंद। पर भाकर 
मिलती थीं। भझतेक बार दोनों हो राक्ाश्रों को तलवारें एक दूसरे की ढालों पर 
अऋतक्षना कर रुक गई थीं, परन्तु कोई किसो से विजित न द्रआ्मा । 

हषं की मृत्यु के पदचात्‌ उत्तर भारत में जो विधटन हुआ, उसे देश की 
संयुक्त क्षक्ति का बढ़ा ह्ात हुमा कश्मीर ओर सिंघ पृथक राज्य बन गये । उधर 
पर्चिमी राजस्थान तथा मालवा में गुज र-प्रतिहारों ने श्रपनो शक्ति बढ़ाई। इसी 
प्रकार मगघ में गुप्त, बंगाल में गौड़ तथा प्रागज्योतिष (प्राताम) में बमंत बंश के 
राजाध्रों ने अपनों सत्ता स्वापित की । फलत: पश्विम को श्रोर से प्रवों के भ्राकमणों 
को रीकने की शक्ति किसी एक राजा में न रह गई । इसो प्रवसर का लाभ उठाकर 
अरबों ने ७१० ई० में सिन्ध पर भ्रधिकार कर लिया । 

इधर कान्यकुठ्ज में मौखरी वंश के राजा यशोवमन ने प्रपनो क्षक्ति बढ़ाकर 
दृस्‍-दूर तक ख्याति प्राष्ठ की । वह विद्वान भ्ौर कला प्र मी भो था। उत्तर रामचरित 
के कर्ता भवभूति तथा गौडवहों (प्राकृत) के रचियता वाशपतिराज जैसे विद्वान, 
उसके दरबार की दोभा बढ़ाते थे। ८०६ ई० में उसकी म-यु के पश्वात्‌ प्र्युध 
नामान्तधारो-वज, इंद्र तथा चक्र राजाप्रों ने कान्मकुष्ज की लक्ष्मों का भोग पिया । 
इन सभी राजाप्लों ने कान्यकुब्ज की समृद्धि में बड़ा योग दिया, जिससे उसकी कीति 
दूर तक फंस गई। देश के प्रन्थ प्रदेशों के शासक उसे हस्तगत करने का स्वप्त 
देखने लगे । 


( हर ) 


इस सभय भारत में तोन झौर प्रतल शक्तियाँ थींल्‍अंगाल के पाल मालवा 
के सु्जेसप्रतिहार तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट। कान्यकुब्ध के लिये इतमे १रस्पर होड़ 
सग गयी । युद्ध भी हुए, परन्तु भ्रन्त में गुज'र प्रतिहार राजा नागभट्‌ट (द्वितीय) ने 
कान्यकुब्ज की राज-लक्ष्मी को वरस्प किया । 

कान्यऊुब्ज में प्रतिद्वारों का भाषिपत्य होने के पल्चात्‌ उस बंझ में प्रागे 
चलकर कुछ बड़े प्रतापी राजा हुए | नागमट्ट के पौत्र सिहिर भाज ने समस्त मध्य- 
देवा, मालवा, ग्रुजरात, सौराष्ट्र भ्रादि जीतकर प्रपने साम्राज्य का विस्तार किया । 
उसे वाल तथा राष्ट्रकूटो से भी लोहा लेना पड़ा, परन्तु कोई उप्ते न दबा पाया । 
सुलेमान नामक परब यात्री ने उतकी समृद्वि का वर्णात किया है।" उसका पुत्र महेद्ध 
याल भी प्रतापी राजा था। काव्य मीमांसा, कपू'र मंजरी झ्ादि ग्रन्थों के रचयिता 
राज शेखर इसी की राजसभा में थे। परन्तु महेन्द्र पाल के पश्चात प्रतिहारों की 
शक्ति क्षीण होने लगी । सन्‌ १०१८ ई० में गजनी के तुकों के भ्राकमणा से अस्त होकर 
राज्यपाल ने उनसे संधि करली | प्रतिहारों को जज र शक्ति ब्नधिक दिनों तक न 
ठहर सती श्लौर सन्‌ १०३६ ६० में इस प्रतापी बंश का अंत हो गया । कुछ समय 
बाद वहाँ याहड़वाल राजाहों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया । 
परमार-- 

प्रतिह्वारो का सूर भ्रस्त होते के पूर्व ही भ्वसर पाकर उनके सामंत मालवा 
के परमारा ने अपनो शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। भ्रहमदाबाद के 
हरसोला नामक स्थान से प्राप्त भ्रभिलेख के शनुस्तार परमारों को राष्ट्रकूटों से 
सबधित माना जाता है । सन्‌ ६५० ई० के लगभग सीयक (श्री हुए) ने इस वश की 
स्थापना को । मालवा को अपने भ्रधिकार में करके, इसने राष्ट्रुकूटों से भी ग्रुद्ध किये । 
उस समय मान्यख्ेट के सिंहासन पर भत्यंत प्रतापी राजा कृष्णशराज (तृतीय) झ्ासीन 
थे। उनके सामने सीयक को दबना पड़ा। परस्तु बहू एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था । 
चुपचाप प्रपनी शक्ति भ्रजित करता हुआ, प्रवसर की प्रतीक्षा करमे लगा | कुछ समय 
परस्चात्‌ सन्‌ ६६८ ई० में कृष्णराणज की मृत्यु होने के उपरान्त उनके आता खोडि- 
सादेव सिहासनारुढ़ हुए। ये उत्तने योग्य नगे। शझ्तः सीयक ने सनू ६७२ ई० में 
मान्यख्ेट पर मयकर प्राक्रमणु करके उसे नष्टभ्रष्ट कर दिया ॥ राजा उदयादित्य 
की उद्य पुर प्रशत्ति से भी ज्ञात होतः है कि श्री हर्ष ने खोटिर्ग की राजलप्ष्मी बुद्ध 
मे छीन ली थी :-- 

'श्रा हृ्दिव इति जोटिगदेव लक्ष्मीजग्राह यो युधिनगादसमप्रताप: २ 


५१ | हिस्द्री आफ इंण्डिया-इलियह, भाग है, पृ० ५ 
(२) एपिग्राफिका ६ डिका, जिल्द १६, १० २३६-२४४ 
(३) वही, जिल्‍्द १, पृ० २३४-२३७ दलोक १२ 


( ३२ ) 


उसो वर्ष धीयक के देहांत होने के पश्चात उसका विद्वान पुत्रमु ज धारा के. 
सिह्ासन पर बंठा । वह वीर होते के साथ ही साहित्य प्रेमी भी था। उसके श्राश्रय 
में पदुमगुप्त, धवजथ आदि प्नेक विद्वान्‌ रहते ये। परन्तु इस वंश का संबसे प्रतापी 
राजा भोज हुझा है | उसे झनेक युद्ध भी करने पड़े । उसका दरबार सदैव विद्वानों से 
भरा रहता था। वह स्वयं मो बड़ा विद्वान था । साहित्य, झलंकार श्रादि विषयों पर 
उसने अनेक ग्रथ रखे । धारा मे उसने मोजशाला नामक एक विद्यालय की स्थापता 
की थी । ध्राजकल उस्त स्थान पर खिलजी सुल्तानों द्वारा निमित मस्जिद है। मोज 
के परचात परमार वंश श्रो विहीन हो गया । 
राष्ट्रकूट-- 
हमारे कवि पुष्पदंत राष्ट्रवूट राह्धानी माग्यखेट में १४ वर्ष तक रहे । वहीं 
पर उन्होंने अपने ग्रथ रचे, प्रतः इस वंश का इतिहास किचित विस्तारपुवंक देना 
पधनुचित न होगा। 

हष॑ को मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की राजसला वस्तुतः दक्षिण में 
राष्ट्रफुटों के पास श्रा गयी थी। जिस पुलकेशिन चालुक्य ने हषे के भी दाँत खट्टे कर 
दिये थे, वही राष्ट्रकूटों द्वारा पराजित हुआ्ना। चोल, गुर्जर-प्रतिहार, पल्‍लब, गंग 
झादि राजा सर्देव राष्ट्रकूटो से डरते रहते थे। यहाँ तक कि सुदुर मिहल भो उतकी 
प्राज्ञा मानता था । कई बार उत्तर में गंगा-जमुना के दोझादे तक प्राक्रमणश करके 
उन्होंने प्रनेक दुर्गों पर श्रधिकार कर लिया था ।'* 

दक्षिण के प्राचीन भ्रभिलेखों मे राष्ट्रकूट नाम किसी भ्रधिकारी का था, जो 
राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति था । बढ़त संभव है कि राष्ट्रकूट वश का पूर्व पुषष इसी वर्गं 
का रहा हो भौर कालांतर में इसी कारण उत्के वेश के सभी राजा राष्ट्रकूट नाम- 
घारी हुए | भागे चलकर पेशवाप्रो को भी ऐसी हो प्रसिद्धि मिली थी +' लगभग 
२२४ वर्षों तक दक्षिण का शासन-सूत्र इन्हीं राष्ट्रकूरों के हाथ में रहा । इतने दोधे- 
काल तक भारत के विसी भी राज-बंश ने संपूर्ण कीति के साथ राज्य नहीं किया । 
मौय॑, गुप्त, च/लुक्य प्रादि सभी ०० वर्षो के भीतर हो समाप्त हो गये थे । 

लगभग १४ राष्ट्रकूट राजाों में केवल ठोन ही भ्रयोग्य कट्टे जा सकते है । 
ह्ष सभी योग्य तथा परात्रमी दासक थे । इनमे भी ध्रूव प्रथम) तथा कष्ण (तृतीव) 
ऋशत्यन्त प्रसिद्ध हुए । 

ध्रुव (प्रथम) ने भगने शासन काल में साम्राज्य १ बड़ा विस्तार किया । 
उप्तने भारत के समस्त राजाश्ो को झुका दिया था। हिमालय से ले+र कुमारी तक 


(९) हिन्दी काव्य-भार।, राहुल, पू० ६४-२५ 
(२) एजेण्ट इंडिया, ध्रार० सी० मजुमदार, पृ० २६५ 


( ३३ ) 


के किसो राजा में उसके बिदद गाशंत्र उठाते का साहुत ते था।! सोबिद (तृतीय) ने 
भी उत्तर भारत पर धाकरमरा करके नायभट्ट, घर्मपाल, चक्रायूप्र भ्रादि राजाप्ों को 
सभ्व-समब पर परास्स किया भा । उसने दक्षिख के विद्गोही गंग, पल्लब, पाण्डय तथा 
फेरल के राजाज्षो को हराकर पल्‍लतव राजधानी कांची पर प्रधिफार कर 
लिया था।* 


धंमाव वर्ष (प्रथम) योग्ग शासक होने के साथ ही कवि भी था। कविराज॑- 
मार्ग तागक रचना उसी की बताई जाती है । भपने ६० वर्ष के दीर्घ राज्य काल में 
उसने झनेक राजाभों को परास्त कर साम्नाज्य को सुदृढ़ बनाया । उसमें घामिक 
सहिषपुता भी थी । वह जैन तथा ब्राह्मणों के देवी-देवताशों की पूजा करता था। 
कहते हैं कि एक बार महामारी के समय उसने जन-रक्षा के हित श्रपनी उँगलों 
काटकर देवो को भेंट कर दी थो। अंत में उसने जैन-धर्मानुसार त गभद्रा में जीवित 
जल-सर्माधि लेली थी ।3 


कृष्णराज (तृतीय) भ्रपने वंश के प्रंतिम प्रतापो राजा थे । इनको बहन गंग 
कुमार बुटुग को ब्याही थो। दक्षिण प्रभियान में यही सेनापति के रूप में राष्ट्रकूट 
सेना का संचालन करता रहा । उसने पनेक पूद्धों में सफलता प्राप्त को, परन्तु 
उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय चोलकमार राजादित्य को पराजित करने में हुई । 
बुटग ने हो हाथी पर सवार राजादित्य को मारा था। इस घटना का उल्लेख 
पुष्पदंत ने भी किया है। ' सम्राट ने प्रसन्‍न हो बनबासी के इलाके उसे प्रदान 
किये थे । 


प्रप्ने पिता श्रमोध ( तृतीय ) के गद्ध होने के कारण, कष्णराज को यू *राज 
पध्रवस्था में ही समस्त राज-क्राज देखना पड़ता था । इसी प्रवस्था में उन्होंने प्रनेक 
महृतत्वपुर्र कार्य किये । युद्ध द्वारा उन्होंने चित्रकूट तथा कालिजर के दुगे जीतकर 
राज्य में सम्मिलित किये थे । पिता की मृत्यु तक, इस प्रकार वे एक योग्य सेतापति 
बने गये ये । 

यद्यपि कृष्ण ने उत्तराधिकार में भ्रपने पूवजों हवारा भ्रजित एक विशाल 
साम्राज्य प्राप्त किया था, फिर भी उन्होंने अभ्रपने पराक्रम से उसे भौर सुहृढ बना 
दिया। उनके श्रार्तेक से गुअजर-प्रतिहार राजाओों ने तो जीत की भ्र'शा ही छोड़ ही 
थी। पाण्डय, चोल, चेर तथा सिंहल तक के प्रदेश झपने भ्रधीन 4 रके उन्होंने 


(३) तथा (२) ए द्षेष्ट इंडिया, पृ० २८६-- ६० 
(३) वही, १० ३६१ 
(४). तोडेप्पिण चोड्हों तशाउ सीखु- मयु० १३२ 


( रेड ) 


रामेश्वरप््‌ में राष्ट्रकूट पताका फहराई ।" प्पने भ्रतिम समय में कृष्णराज पुनः उत्तर 
की झोर गये, परचात गूजरात विजय करके गुज॑रराज की उपाधि धारण की ।* 
कृष्छाराज को मृत्यु के उपरान्त सीयक द्वारा मान्यखेट का पतन होना राष्ट्र 

कूटों के लिये भ्त्यन्त घातक सिद्ध हुआ। लगभग संपुर्ण नगर नष्ट-अ्रष्ट कर डात्ना 
गया ' सभवत महामात्य भरत का गृह भी, जहाँ कवि पुष्पदंत निवास करते थे, 
धराशायो कर दिया गया था | कवि किसी प्रकार बच गये, परन्तु इस घटना से उन्हें 
जी पोड़ा हुई, जिसको एक प्रशत्ति में उन्होंने मामिकता के साथ व्यक्त 
४08 दीनानाथ घन सदा बहुजन प्रोत्फुल्ल वल्‍ली वन । 

मान्याखेटपुर पुरदरपुरी लीलाहर॑ सु दरम्‌ । 

घाराताथनरेन्द्र कोपश|खना द्धं विदम्धंप्रियं । 

बबेंदानों वर्सात करिष्यति पुन: श्रीपुष्पद तः कवि: 

/मपु० सोध ५० की प्रशस्ति) 

६७२ ई० के मध्य में कक (द्वतीय) राजा बना । चालुक्यों ने उसे मंसूर तक 
भगा दिया, जहाँ वह ६६१ ई० तक एक छोटे से भूभाग पर शासन करता रहा। 
पदचात्‌ इंद्र (चतुर्थ) को भी प्रतिकुल परिस्थितियों का सामना करता पड़ा, जिनसे 
व्ययित होकर अंत मे वह गंगराज मारिसिह के साथ जैन श्रमएा हो गया । * 

इस प्रकार प्रत्यंत करुग तथा नाटकीय ढंग से साम्राज्य का भ्रंत हुआ । 
६६७ ई० में कृष्णाराज नर्मदा से लेकर दक्षिण के समस्त भूभाग के स्वामी थे, 
परन्तु उनकी मृस्यु के केवल छः वर्ष के भीतर ही उनका साम्राज्य स्वप्त की वस्तु 


बन गया । 
समग्न रूप से राष्ट्रकूट योग्य शासक थे । इनके पूव॑वर्तो श्रांध्रों भौर चालुक्यों 


के राज्य बड़े भ्रवश्य थे परन्तु इतने प्रतापी वे कभी नहीं हो सके । किसी समय भो 
दक्षिण को इसना राष्ट्रीय गौरव नहीं प्राप्त हुआ, जितला राष्ट्रकूटों के समय में । 
उत्तर के राजा सर्देव दक्षिणा-विजय के स्वप्न देखा करते थे, परन्तु इनके समय में न तो 
बंगाल के पालों प्लौर त मालवा के परमारों ने झपती इच्छा पूरी कर पायी। श्रति- 
हार तो कई बार प्रपती ही भूमि पर इनसे पराजित हुए । तोन बार राष्ट्रकूट सेना 
विन्ध्य मेला को पार कर उत्तर की ओर गयी, पर बदले में इनके यहाँ कोई 
नहों घुप सका । घुलेमान ने सत्य हो कहा है कि राष्टूकूट भारत के भ्रत्यन्त दाक्ति- 
दाल्ली राजा थे 
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राष्ट्रकूटें का शापत-प्रबस्ध सुठप्रबस्थित था । सारा राष्ट्र विषय तथा 
अक्तियों में बंध हुआ था, जितका प्रबन्ध विषयपतति, भोगपति जैसे भ्रधिकारों करते 
ये । सम्राद स्वयं हनको नियुक्ति करता था।' राज्य में प्रनेक राज्यपाल थे, जिनके 
अधिकार मे बड़ी सेनायें रहतीथीं। यशथ्यपि इनके पद महामंइलेश्वर, महासामंता- 
घिषति जैसे होते थे, परम्तु ग्राम-दात तक का भ्रधिकार हम्हें न था। मास्णलेट की 
केन्द्रीय सरकार इन पर पूर्ण नियन्तण रखता । * 


प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर सम्राट भ्रपनी मन्त्रि-परिषद्‌ को सलाह लेता था। 
कुष्ण का मन्‍त्री नारायण उसका दाहिता हाथ था। उसे पंच-महाशब्द की उपाधि 
प्राप्त वी। सामास्यत: मन्त्रियों का निर्वाचन प्रसाधारण वीरों में से किया जाता था। 
कुछ मन्त्री वंधगत भी होते थे। हमारे काव के ह्ाश्नयदाता महामात्य भरत ऐसे ही 
बंद में उत्पन्न हुए थे। प्रन्य पदाधिकारियों में धर्माकुक्ष, माध्डारिक भादि होते थे । 
तलबर (कोठवाल) तथा स्थपितरत्न (स्विष्णाणिणा) के उत्लेख पृष्पदंत ने भी 
किये है ।? 

राष्ट्रकूट सेना मे ब्राह्मण, जैत झादि सभी होते थे। ये सैनिक वंशपरम्परा 
से चले भ्राते थे। सेना में पैदल, हाथी भोर घोड़े होते थे। रघों का प्रयोग नहों होता 
था । प्रधान संनिक कायलिय मान्यलेट में ही था । 

राजाओं को युद्धव्यात्रा में स्त्रियाँ भी साथ रहती थीं । भमोधवर्ष (प्रथम) का 
जन्म विन्ध्य के जंगलों में हुआ था। उस समय उसके पितामह मध्य भारत पर 
आ्राक्रमए! कर रहे थे 

जनता में राज-भक्ति की भावना बडी प्रबल थी। लोग राजा की मृत्यु होने 
पर उसके साथ ही चिता में जलने को उद्यत रहुते थे (४ 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति 


मध्य युग के समाज में वर्शा-वध्यवस्था वर्तमान थी। यद्यपि जेन तथा बौद्ध 
इसके विरोधी थे, परन्तु भ्रब तक वे भी कुछ-कुछ उसके तिकट भरा गये थे। जैन मुनि 
कहते थे कि गृहस्थ भ्पनी क्या धजैनों को न दें (५ विभिन्‍्त सतावद्धम्बियों में पार- 
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स्परिक विवाह सम्बस्ध प्र बन्द होने लगे थे। इस प्रकार जेन भी वरा-व्यवस्था के 
कुछ-कुछ समथंक बन गये । 

पक्षियों की प्रनेक जातियाँ प्रव वाशिज्य-व्यापार करने लगीं। जिन्होंने कभी 
पप॑ती तलवार से दछ्रश्नों के दांत खट्टे किये ये बे, प्रब बाँट तोलने को, नगर-सेर 
यन गये । उनके यहाँ झब धन की वर्षा होने लगी। उन्हीं के प्रयत्नों से दिलवाडा 
(भादू) जैसे कला-पूर ज॑न मन्दिर बने । 

समाज में भ्रव जेन-निग्रेथों का भी भ्रनादर होने लगा। भच्छे परिवारों के 
घालक नग्त रहने में हिचकने लगे । गृहस्थ भी दिगम्बर साधुभ्रों को देखने में हिचकते 
थे ( इस प्रकार श्वताम्बर सम्प्रदाय ऊपर उठने लगा। 

धीरे-धारे जेन भी ब्राह्मणों की साप्ताजिक रूढ़ियों में बँघने लगे । तीथंडु:रों 
का ईश्वर की संज्ञा दी जाने लगी । उनके पुरणा, क्या-वार्ता प्रादि सभी अंगों पर 
व हाणों का प्रभाव परिलक्षित होता था। पुरोहितों एवं महन्तों का रहन-सहन 
राणसी ठाट-बाट का बन गया था ।* 

समाज के प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों का सम्मान था। शिक्षा-विद्या में वे हो 
बढ़े-चढ़े थे । भनेक कार्य उनके लिये सुरक्षित रखे जाते थे । वे राज-काज में भी भाग 
लेते थे प्राय: मन्त्री ब्राह्मण ही होने थे। पुष्पदन्त के प्राश्नवदात। भरत मल्त्रो 
ब्राह्मण ही थे । 

ब्राहणों की भांति क्षक्षियों का भी समाज में ऊचा स्थान था। राज्प के 
शासक होने के साथ हो सेना के योद्धा भी ये ही होते थे । ब्राह्मणों के सम्पक में रहते 
हुए, इनमें ।ह७। क्षा प्रसार भो प्रधक हो गया था। अनेक राजा बड़े विद्वान हुए हैं, 
जिनमे हप॑. चौहान विग्रहराज, चालुब्य विनपादित्य, भोज तथा राष्यूकूट श्रमोधवर्ष 
(अध्म, के माम उल्लेश्नीय हैं। प्लमसऊदी ने लिख है कि मशपात्र करने वाला 
राजा द्ासन के थोग्य नहीं समझा जाता था ।* 

सम्पन्न लोग विशाल भवनों में रहते थे, जिनके मोजन, शयन, भ्रतिथि श्रादि 
के कक्ष पृथक होते थे । 
संह्कार तथा रोति-रिवाज 

विवाह-यज्ञपि इस काल में ध्ननुलोम विवाह होते थे, परन्तु वे ध्रधिक प्रच- 
लित न थे । सामान्यतः समान पक्ष देखकर ही विवाह होते थे ।* प्रन्तर्जातीय विवाह 
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मी होते के । स्वयं क्षणि राज शेसर ने एक कतयस्थ स्त्री से थिवाह किया था ।१ मामा 
की पुत्री से किंवाह कहते की श्रथा बहुत प्रचलित यो ।* छुष्ण (द्वितीय) के पुत्र तथा 
इन्द्र ने ऐसे ही विवाह किये थे। गुजरात में यह प्रथा भाज भी प्रचलित है । 

ऋह्माण अन्य हीनों बफ़ाँ में विवाह कर सकते थे, परन्तु उनको कन्या का 


बिबाह किसी ब्राह्मण के साथ ही होता था। भागे च्रकर के वल उपजातियों में हो 
विवाह सम्बन्ध वँघ माने जामे लगे । 3 


कभियों में प्रात्नन काल से ही स्वयंवर प्रभा उसस समझो जाती रहो है, 
परन्तु इस युग में कन्यायें श्रपने मन से भले हो किसी को चुन लेतों होंगो, स्वयंवर 
नहीं धुए । पुत्री के पित्ता परिवार सहित झुम लग्न देखकर बर के नगर जाते थे भौर 
बहाँ पुर के बाहर किसी उद्यान में उन्हें ठहराया जाता था ।* विवाह मण्डप श्रश्यन्त 
भठ्य बनाया जाता था । बेदी १र२ वर-कन्या बैठते थे ।* बआरात में वर घोड़े पर चढ़ 
कर बाजे-गाजे के साथ आता था । कमी-हूमी रल्त-जटित शिविका में भी उसे लाया 
जाता था ।* उसके साथ समवयस्क कुमार भी चलते प्रे ।? विवाह संस्कार के सप्रय 
हवन होते थे | वर, कन्या का हाथ भ्रपने हाथ में लेता था ॥ उपस्थित जन-स मुदाय 
साधु-साधु कहते थे | बर का पिक्षा कन्या को पद्विका भेट करता था ।* 

विवाह-स्थल पर मंगल कलश रखे जाते ये । ज़लसिंचत किया जाता था। बर- 
कन्या के धृत-लेपन करने की प्रथा थी। पुरंक्री इस प्रवसर पर नृक्ष्य करतो थीं ।१* 
भाट स्तुति-गान करते थे तथा वेहयामें रम्स गीत गाती थीं ।१९ 
वेश-भूषा 

इस काल में दक्षिण के पुद्ध सामान्यतः दो घोतियों से क्राम चलाते थे ३ 
धोतियों की किनारियाँ सुन्दर होती थीं। वे एक धोतो पढ़नते तथा दूद्धरी छरोर पर! 
डाल लेते थे | कुछ लोग पगड़ो भी बाधते थे। व्यापारी-वर्ग रुई के कस्त्र तथा कुर्ता 
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पहनते थे । वस्त्रों की विभिन्‍नता तथा सुन्दरता पर भी ध्यान रखा जाता था। मार्कों 
पोछो ने लिखा है कि सारे मलाबार मे एक भी दर्जा न था) वस्तुतः उनसे कम कार्य 
लिया जाता होगा। 

राजा-मरेदा आदि रन जटेत कारण्डाकार मुकुट, केयूर, हार, रेशमी कटि- 
बसरत्र तथा जरी के काम के परिधान ४ भरा करते थे । 

जैन श्वेताम्बर साधु ध्वेत ग्रग्वा पीत वस्त्र पहनते थे । 

ऋलु के भनुसार वस्त्रों में परिवत्त' न होते रहते थे, जैस! भाधुतिक समय में भी 
होता है । 

साधारण स्त्रियाँ रंगीन साड़ी पहनतो थीं, जो भ्।धी पहनी तथा प्राघी भोढ़ी 
जातो थी। बाहर जाने के समय बे उत्तरीय धारण करती थीं। साधारण वस्त्र भी 
प्राकरषक हंग से पहने ज।ते थे । 

नृत्य कै समय स्त्रियाँ लहंगा ज॑सा जरीदार वस्त्र पहनती थीं। इसे पेशस्‌ 
कहते थे । दरबारी वेश्याएं महोन तनजेब का कटि-वस्त्र पहनती थीं।? 

विधवाए एवेत वस्त्र पहनती थीं। पुष्पदंत ने उनके लाल वस्त्र धारण करने 
का उल्लेख किया है |? थे ध्लाज कल की भाँति चूड़ियाँ भी नहीं पहनती थीं। कांची 
(कटि-आाभूषरा) घारण करना भो उन्हें वर्जित था ।* प्राय: विधवाश्ों के शिर के केश 
कटवा दिये जाते थे। * 

स्त्रियाँ विभिन्‍न प्रकार के केश-7 गार करती थीं। शिर के पीछे केशों का 
जूड़ा बांधा जाता था। उसमें सुगगंधित पुष्प तथा मातियों की लड़ लगायो जाती थीं । 
चमेली पुष्प के तेल का भी व्यवहार किया जात था। ६ 

खूगार के समय दपंण में मुख देखकर नारियाँ घुसिश-पंक लगाती थों ।९ 
तमित्त चारियां कटि के खुले भाग में चन्दन का लेप करती थीं। 

पुरुष भी बड़े-बड़े केश रखते थे । ब्राह्मण शिर तथा दाढ़ी के केश कटवातते 
थे, परन्तु क्षत्री लम्बी दाढ़ी-मू छ रखते थे । साधारण भोगों में भी दाढ़ी रखने की प्रया 
थी ।८ पश्ननेक पैरों में जूते भी नहों पहनते थे ६ 
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स्वान से पूर्व विलेपन (उबंटन) किया जाता था, पश्चात्‌ भूषणादि भारण 
किये जाते मे ।* प्राभूषणा पहनते का चलत पुरुष-स्त्रियों दोनों में था। हुएनसांग ने 
लिखा है कि राजा झौर संपन्न थ्याक्त मुल्यवान ध्राभूषण धारण करते थे । मसियों, 
रत्तोंके हार, मुद्रिकाए तथा बड़ो-बड़ी स्वर्ण मालाएं पुरुषों के झ्ााभूषए थे । स्तियाँ रत्न- 
जठित चुजबंध तथा मकराकति स्वर्शा-कु डल पहनती थीं । के करणं-बेधन करा कर सोने 
की कड़ियाँ तथा पैरों में सादे या धुधुरूदार पायल पहनती थों । हाथों में शंद्ध या 
हाथो दांत की चड़ियाँ पहदी जातो थीं। उरस्थल खुले ध्रथवा किसी पट्टी या चोली 
से ढंके रहते थे । नर-नारी दोनों ही पुष्पों को मलाए धारण करते थे । ९ 
सामान्य विश्वास 
समाज में ज्योतिष का बड़ा महुत्व था, विशेष रूप से धानि देवता का | लोग 
दानि-दृष्टि से बचने का उपाय करते थे। राजदरबारों में ज्योतिषी रहते थे, जो राजा 
को स्वप्न-फल श्रादि बतलाते ये ।१ उत्तम लग्न या घड़ो में कार्यारम्भ करने का परा- 
मं देते थे । राजा को उनकी भविष्यवाणी पर बड़ा विध्वास था।४ 
जीवित सर्प पकड़ना बड़ा पवित्र माना जाता था। भाड़-फूक, तंत्र-मंत्र भी 
प्रचलित थे । कुछ स्त्रिबाँ भ्रपने पराडभुश्न पतियों पर वशीकरण की भौषधियाँ फेकती 
थों । लोगों में स्वामिमक्ति इतनी प्रबल थो कि वे राजा के पुत्र होने के लिये भ्पना 
शिर भेट करने की शपथ तक लेते थे ।£ 
वृद्ध जन पवित्न विनों में भ्रग्नि-प्रवेश करते या जल-समाधि ले लेते थे । 
चंदेलराज धंग ने भ्रपनी वुद्धावस्था में प्रयाग में जल-समाधि ली थी ॥१ 
हरद्वार, काशी, पुष्कर प्नादि तीर्थों में लोगों को बड़ी श्रद्धा थी ।" 
शत्रु-ताश के लिये राजा जादू-टोने करवाते थे | गोडबहो में देवा को तुष्िट 
के लिये मनुष्यों भोर पशुझों की बलि देने का वर्णेत है। इस. काल में भी यह ऋर 
प्रथा कुछ-कुछ प्रवश्य थी ।८ जपहर चरिउ में भी भैरवानन्द कापालिक देवी कात्या- 
यिनी की तुष्टि-हेतु मनुष्यों तथा पशुभों की बलि देने का प्रस्ताव करता है।* 
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प्राभोद-प्रमोद 

इस समय भामोद-प्रमोद के ध्मेक साधन प्रचसित थे । राजाधों की विलाछिता 
ने विभित्न कलाझों को जन्म दिया। 

राजाओों के मनोरंजन के मुख्य साधन मगया, जल-बिहार। संगीत-नृध्य, 
साहित्यिक गोष्ठिण, छत कीड़ा भादि थे । स्वयंभू ने राष्ट्रकूट सम्राट प्र,व के समय 
देखे हुए जल-विहारों के सुन्दर वरान किये हैं । 

सामंत झपने मनोरंजन के लिये पानी की भाँति घन व्यय करते थे। उनके 
स्तान-कु डों की भिलियों तथा स्तंभों को रत्नादि से भ्रलंकृत किया जाता था । इसके 
भ्रतिरिक्त उपबन कीड़ा तथा चित्रकला द्वारा भी मनोरजन होता था। प्रनेक प्रकार 
फे पशु-पक्षियों को जड़ों में बंद कर रखा जाता था * भोग-विलास की सामग्रियों की 
जुटाने में बहुत प्रथत्न किया जाता था । जिम प्रकार भी सूख प्राप्त हो, वह सब करना 
उन्हें श्रभीष्ट था ।* 

प्रन्य देशों की दुलंभ बस्तओोंका संग्रह भी किया जाता था । 

राजदरबारों में बलाकार, नर्तेकिणै, कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ तथा विदृषक 
रहते थे । 

नागरिक भ्रपनी सामर्थ्य के प्रनुसार झ्लामोद-प्रमोद करते थे। जीवन की 
एकरूपता को समाप्त करने के यत्त में समय-समय पर मेलों के प्रायोजन होते थे । 
इन मेलों में श्रमेक प्रकार के खेल-तमाशे होते थे । दूर-दूर के व्यातारी नाता प्रकार की 
वस्तुएं विक्रय हेतु लाते थे । 

नगरों में शालाएँ स्थापित की जाती थीं। संगीत क्षालाों में नृत्य-गात होते 
थे स्त्रियों को नृत्य को शिक्षा दी जाती थी । मन्दिरों में नतेकि या होती थीं। नाटय 
शालाप्रों (्रेक्षागृहों) में नाटक हुप्रा करते थे । 

लोग शुक-सारिका प्रारदि पक्षी पालते थे । मुर्णों, तीतरो, प्रेढ़ों तथा हाथियों के 
युद्ध देखकर बड़ा मनोरंजन होता था । प्रसिद्ध मल्लों की कुश्तियाँ भो होती थीं । इन्हे 
देखने के लिये विशाल जन-समुदाय एकत्र होता था ।* 

नर-नारी नोकाशों पर ज्ल-विहार करते थे । इसका बड़ा प्रचार था। वर्षा- 
काल में दोलोत्सव मचाया जाता था ) वाटिका-उपवत भी लोकप्रिय भ्रामोद-स्थल थे । 
इनमें नर-नारी जाते थे । जल यत्त्रों द्वारा कु कुम-जल का छिड़काव किया जाता था ।३ 

शतरंज तथा चौपड़ के खेलों द्वारा भी लोगों का बड़ा विनोद होता था। 
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आ त-कीड़ा सी प्रश्सित थो | चू अगृहों में सभी को जाने की स्वतत्वता थी। राज्य 
उन पर मियरूए रक्षता था। उबसे कर भी लिया जाता था | बड़े-बड़े धनादय वहाँ 
खेलते थे। राजा-रानियाँ भी परस्पर द त-क्रीड़ा करती थीं।* 
राजा तथा राजकुमार दल-बल सहित म॒गया के लिये जाते थे । उनके साथ 
कुत्ते भी होते थे ।* शिक्रार के लिये वन सुर्रज्षित रखे जाते थे 
उस समय चौवाण (चोगान) नामक खेल मी भ्रह्यन्त लोकप्रिय था । 
नट भी स्थान-स्थाल पर अपते प्रदर्शन किया करते थे ।* 


कलाप्रों का उत्कष 
ईसा को ५बीं-६ ठी शत्ताब्दी भारतीय क्या का मध्याहून काल था | ७ थ 
शताब्दी तक उसका स्तर वैसा ही बना रहा, परन्तु ८ वीं शताष्दोी से उसका हास 
होना प्रारम्भ हो गया । हमारे भ्रालोह्य काल में यह पतन स्पष्ट दिखायी देता है 
विशेष हूप से चित्र तथा मूर्तिकला में । € वीं क्षताब्दी के पश्चातु तो भच्छे चित्र तथा 
मूर्तियाँ प्रपवाद स्वरूप ही है ।६ प्राचीन मूर्तियों की श्रपेक्षा इस काल की तीर्थंकरों की 
प्रतोमाएँ आय भाव-शून्य हो हैं । 
आबू के ज॑न मन्दिरों में प्रवष्प ही कला का भव्य प्रदर्शन है) संगमरमर पर 
खुदे हुए कमल, मधुच्छतन तथा बेल-बूटे सराहनोय हैं। मन्दिर को छतों पर खुदी हुई 
अनेक दृश्यावलियाँ बरबस नेश्रों को श्राकषित कर लेती हैं । परन्तु बाह्य हूप से धलंकृत 
इन्हीं मन्दिरों में स्थापित तीर्थकरों को ययाँ देखकर बड़ी निराशा होती है । 
स्थान-भेद से मन्दिरों का निर्माण-शली में मेद है। क्रष्णा के उत्तर में झाय॑ 
तथा दक्षिण में द्रविड़ शैली के मन्दिर है। जैन मन्दिरों में विपुल धन व्यय किया गया 
है | खजुराहो, नागदा, मुक्तगिरि तथा पलीताना के जन मन्दिर भारतीय शिहप के 
उत्तम नमने हैं । मथुरा की[ककाली टीले वाली ज॑त मू्तिय भी महत्वपूर्ण हैं ।* 
संगीत को भोर भी इस क,ल में बहुत ध्यान दिया गया। बतंमान समय में 
प्रचलित भ्रनेक राग-रागिनियों के नाम तथा बर्गीकरण [व ही होने लगे थे । इस 
समय उनको लोकप्रियता खूब बढ़ी । 
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राजा-सामंत तथा कविनयण सगीत-ज्ञान को गौरव की वस्तु ही तहीं, बरते 
जीवन के लिये प्रावश्यक समझते थे। राजबुसारियों की शिक्षा में संगोत ध्रनिवार्य 
विषय होता था, परन्तु दंड के समय फी भांति वे सर्वत्ताघारण के सम्पुख नत्यादि 
के प्रदर्शत नहीं करती थीं। यह केवल वेशयाओ्रों का कार्य था । 

वीणा इस समय लोकप्रिय वाद्य मानी जाती थी ।' दरबारों में इसके प्रदर्शन 
होते थे । बीणा-बादकों के दल इधर-उधर घ॒मा करते थे । 

स्त्री-पूरुषों के यूगुल नृत्य इस समय झपनी प्रारस्सिक श्रवस्था में थे। पुरातन 
डुढ़ियों को मानने वाले राजाभ्रों को यह प्रिय न था । उन्हें ऐसे नृत्य प्रिय थे जिनमें 
दोनों ही स्थ्रियां हों प्रथवा दोनों पुरुष ! महाप्राण में राजा वसपाल ऐसा ही नृत्य 
देखते का प्रनुरोध करता है (* 

लित्रकार भी इस समय थे ; वे राजकुमारियों के चित्र बनाकर राजाशों को 
भेंट करते थे |? राजकुमारों के चित्र देखकर राज-पुत्रियां भी मोहित होती थों ।४ 
चित्रों द्वारा विवाह भी निश्चित किये जाते थे ॥* 


तारी का स्थान 

समाज में नारी का स्थान ऊँखा था। पर्दा-प्रथा न थी । रातियाँ राज-दरबारों 
में प्राती थीं। वे युद्ध में राजाओों के साथ भी जातो थीं। प्ंतः पुर में प्रवेश करने के 
कठोर निमम थे ।१ 

सामान्यतः प्रधगिनी के रूप में नारी प्रादर की पात्री थी। यज्ञादि में 
उसका होना प्रनिवाय माना जाता था । स्त्री-दिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। 


शिक्षा 
इस समय बड़े-बड़े नगरों में शिक्षा का प्रसार था। मान्यसेट में श्रनेक शिक्षा- 


केर्द्र थे । राज-कुलों मे संस्कृत, प्ाकृत तथा श्रपश्रंक्ष भाषाएं पढ़ाई जाती थीं।५ 
उपाध्याय राजपुत्रो को काव्य, साहित्य, तास्य, ज्योतिष, संगीत श्रादि विषय पढ़ाते 
थे | घोड़े-हाथी की सवारी करता, धनुष-बाण एवं तलवार चलाता तथा युद्धकऔौशल 
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(७) मपु० शारैधा६ 


(६ ४१ ) 


को शिक्षा भी उन्हें दी जातो थी । जेन मुनि भ्राध्यात्मिक तया सदाचार को शिक्षा 
देते थे । राजनीति तथा श्र्शाध्त्र भी उनकी शिक्षा के जिषय थे ।* 

सत्रो-शिक्षा के सम्बन्ध मे विशेष ध्यान दिया जाता था। बाण ने राज्य श्री 
को शिक्षा के लिए दिवाकर मिश्र नामक शिक्षक के रखे जाने का उल्लेख किया है । 
मप्हत सिश्र की पत्नी द्वारा शंकराचार्य को निरत्तर किये जाने की बात प्रसिद्ध ही 
है । कवि राजशेखर की पत्ली भी विदुर्षा थी सामान्यतः स्त्रियों को काव्य, गणित, 
संगीत, चित्रकला भ्रादि विषय सिखाये जाते थे ।९ 

भन्य वर्णों के बाजकों की भ्रपेक्षा ब्र'हमशों के बालकों को शिक्षा पर विदेष 
ध्यान दिया जाता था । उच्च शिक्षा के विषय बेद-पुराण, साहित्य, मीमांता, धर्मे- 
शास्त्र ग्रादि थे । राष्ट्रकूट भ्रूव ऐसा ही शिक्षित था । 
कृषष, वारितज्य तथा व्यवसाय 

इस समय जनसंख्या ग्राज का भ्रपेक्षा कम थी । खेत-जंगल पभ्रधिक थे ! मुख्य 
उपजों में ज्वार-बाजरा तथा तिलहन--महाराष्ट्र में, कपास--गुजरात, कर्नाटक, 
खानदेश तथा बरार मे भश्लौर नारियल, सुपारी, चावल कोंकण में छूब होता था । 
सिंचाई के लिए राजाओं के नाम से बड़े-बड़े तालाब थे ।* 

मान्यलेट, मदुरा, वजि (मलाबार तट), वातापी, उज्जयिनो प्रादि बड़े नगर 
तथा व्यापारिक केन्द्र थे । ये नगर सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे | व्यापार स्थल तथा जल 
दोनों मार्णों से होता था| शायकुम्तार चरिउ में एक वर्क के तौका द्वार गिरिनगर 


जाने का उल्लेख प्राप्त होता है /* व्यापारी बहुत घनी थे । वे लंका से व्यापार 
करके प्रच्चुर धन लाते थे ।६ 


प्राथिक स्थिति 

मध्यकालीन भारत में क्षि-ध्यवस्ताय उत्ततशील था । पृष्तदंत ने मगध श्रादि 
के ग्राम्य-जीवन के जो वर्शंन किए हैं, उनमें कुछ अतिरंजना भले ही हो, परन्तु 
वास्तविकता से भी इनकार नहीं किया जा सकक्‍ता। कवि मे लहलहाते हुए धान के 
सतों का उल्लेख किया है। इसके प्रतिरिक्त गोधन-विचरण, गोपाल-बालकों के 
इक्षु रस पीने झादि के वर्शात सुखी ग्राम्य-जीवन की भौर ही सकेत करते हैं ।* 


(१) जत» १२६ (२) मध्य० भार० संस्कृति, १० ६४-६६ 

(३) राष्ट्रकूट एण्ड देध्वर टाइम्स, पु० ३६६९-४०० 

(४) मध्य० भार० सं०, पृ० १६४. (५) एशाय० ११५१-६ 

(६) लंकाईई दीविद्ि संचरिति, भश्शव्ण पसंडिभंडु भरियि । मपु० ८२॥७।२ 

(७) र्जाह संचरंति बहुगोहणाइ -“* । जहि पिवकसालिछेलें घणेण “| 
गोवालवाल जहि रसु पियंति““* । मपु० १।१४॥३, ५-६ 


( ४४ ) 


सामान्यत: देश प्राथिक दृष्टि से सम्पन्त था | शिल्प-ध्यवसाव भादि समयत- 
शील थे, परन्तु राष्ट्र की सम्पसि का वितरश प्रसमान था। झाय का प्रधिकांश 
राजा-सामत्त भोगते थे । राजधानियों में विजञास का वस्तुझ्लो पर विपुस धन व्यय 


किया जाता था। राजा के सम्बन्धियों का भार भो राज्य कोश ही वहन करता 
था।" 
उस समय प्राय: गुद्ध होते रहते थे । विशाल सेनाग्नो के ऊपर भ्रत्मघिक धन 


ब्यय होता था। घधनवानों के दास-दापियों की संख्या प्रधिक थी । ढोरों की भाँति 
वे अ्रपने स्वामी को सम्पत्ति माने जाते थे ।१ 
धामिक परिस्थिति 

बस्तुतः इस युग में तोन मूल्य धर्म थे--ब्राह्मण, जेन तथा बौद्ध । इनमे 
ब्राह्मण तथा जैन द क्षणी भूभाग में विज्लेष महत्व के थे । राज्य की श्रोर से सभी 
धर्मों को प्रपता स्वाभाविक विकास करने की स्वतन्त्रता थी । उनके प्रपने-प्रपने मंठ- 
मन्दिर भ्रादि थे । साधु-महात्मा स्वच्छःदता से घूम-घुमकर भ्रपने मतों तथा सिद्धान्तो 
का प्रचार करते थे 

जैन तथा ब्राह्मणों के प्ताम्प्रद|यिक प्रन्धों मे भ्रवश्य हा एक दूसरे के खण्डन 
किये जाते थे, किम्तु सामाग्य जनता में वैसी कद्टरता तथा बिषमता न थी। इस 
घामिक सम्न्वय के फलस्वरूप लोग एक दूसरे के प्रति निकट ञ्रा ग्ये थे। यद्यपि 
लिगाण्त मत द्वारा जैन धर्म वो घबका अभ्वद॒य लगा, परन्त उससे उसके व्यापक प्रसार 
तथा प्रचार में कोई प्रन्तर नहीं भाषा 

इस प्रकार जंसे-जैसे जनता कट्टरता त्याग कर धम का सामास्य भूमि पर 
पाती गयी, वैसे-वंसे प्राचार-विचारों मे भेद कम होता गया। ब्राह्मणों की भ्रभेक 
बातों का जैन धम पर प्रभाव पड़ा ।६ हिन्दुप्रों के मन्दिरों को भाँति जँनों के मन्दिर 
भी पूज्य माने जाते थे : तीर्थद्धूरों की पूजा, विष्णु प्रथवा शिर को भांति श्रद्धा को 
वस्तु धो , धीरे: प्लीरे भ्रंग-भोग तथा रंग-भोग पूजा का उनमें भी प्रचलन हो गया।९ 


इस प्रकार परम त्याणियों का जन धर्म मन्दिरों में प्ोने-चांदी दी विपल राछि से 
जगसगा उठा ॥ 
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दग्त को तिबिकोँ जैनों द्वारा स्मृति-पुराणों के श्राधार पर रखो जातो थीं। 
संकऋान्ति पर नेक दान दिए जाते थे। गोविन्द (ठृती4। ते विजय सप्तभी पर, घ्र्व 
(द्रतोय। ने का्तिकी पर्व पर एवं कृष्ण (द्वितीय। ते महावेशाली पर बड़े-बड़े दान 
दिए ।" 

यद्यपि बीद्धों की भांति जैन भा जाति-बिरोधी थे, पर इस समय वे भी 
ब्राह्म शों की भाँति जाति-व्यवस्था को मानने लगे । एक जैत मुनि ने कहा था कि 
जैन गृहस्थ प्रजैतों को प्रपती कस्याएं न दें ।* इसो प्रकार ब्राह्रशों पर डौतोंका 
भो प्रभाव पड़ा । प्र'चीत काल से हिन्दुप्तों में दालकों को विद्यारम्भ श्री गणेशाय नम: 
से कराया जाता रहा है, परस्तु जैत प्रभाव के कारण “पोर्म्‌ नमस्तसिद्धम्प:”' से 
विद्यारम्भ कराने को प्रथा चल पड़ो भौर यह प्रथा प्राज भो उतर में वर्तमान है ।३ 

तक्तालीन प्रभिलेखों से ज्ञात होता है कि जिन-स्तवत के साथ विष्णु-स्तवन 
भी किया जाता थ।। राज। नागवर्मा ते जि तथा विःएु दानों के मन्दिर बनवाये ४४ 
धामिक सहिष्णुता का यह महान उदाहरण है। भ्रग्य तरेश भो ऐसे ही थे । गुजरात 
शाख। के कर्क सुतर्णवर्ष पत्के शैव थे, परन्तु जैन-विद्वारों का उन्होंने बहुत सी भूमि 
दात दो था । राष्ट्रकुर श्रथाघ (प्र44) भी वैदिक तथा जैन दोतों धर्मों को मानता 
था । दंतिवर्भत ने हिन्दू होते हुए बौद्ध मठों को ग्राम दान दिए । इसो प्रकार भ्रक्‍्का 
देव! मे जैन, बौद्ध, शव तया वेंष्णाव मतानुबायियों की बड़ो सहायता को थी (* 

वस्तुत: दक्षिण के डौन धर्म के इतिहास में यह युग बड़े महत्व का था। 
राजा-प्रना दानों को जैन धर्म के सदाचार के प्रति श्रद्धा थी। यही काररा है कि 
पनिक जैन मुनि तथा कवियों को राजाश्रय प्राप्त हुआ । जैन मुनि श्न्य घर्मावलम्बियों 
के साथ वाद-विवाद भी करते थे | ७० ई० में जैन पढित प्रकलंक देव ने कांची 
नरेश हेमशीतन्न के सामने एक वाद-विवाद में बौद्धों को हुरा दिया । इससे प्रभावित 
होकर राजा परिवार सहित जैन हो गया ।१९ 

राष्ट्रकुट तथा गुर्जर-सोलंडी राजाब्ों का जैन धरम पर बड़ा भनुराग भा, 
परन्तु उन्होंने भरहिपा को ताक पर रखकर क्षासन के कार्यों में तलवार को कभी 
नहीं छोड़ा । 
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( ४६ ) 


झजेक चालुक्य तथा गंग राजा स्वयं जैन हुए । मारि धिह (द्वितोब) कंद्टर 
खोन था । उसके मस्त्री चामुण्ड राय ते चामुण्ड पुराण नामक जन ग्रंथ रचा या। 
उसी ने श्रवरा बेल्गोल में प्रसिद्ध गोम्मटेश्वर की मुति बनवायों थी ।* 

दिगम्बर जैन श्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक धू मा करते । वे नगर के 
बाहर किसी उपबन में ठहरते थे । राजा पुर के नर-तारो सहित उनके दर्शनाथं जाता 
था ।* वे चतुर्माप्त एक हो स्थान पर व्यतोत करते थे । 
बअाह्यण 

क्ाह्यण धर्म के भ्रनुपायियों की संझ्या इस समय सबसे प्रधिक थी, परन्तु 
वे भो भरत प्राज्ीन वैदिक धमं से #थ्रुत हो गये थे । शंकराचार्य के मठों तथा पीठों 
की पध्लोर उनकी प्रधिक श्रद्धा न रह गयो थी । यज्ञ तथा परशुबलि जैनों के कारण 
स्याज्य हो गये थे । कई राष्ट्र कूटों ने श्रौत की भपेक्षा स्मात्त॑ पद्धति चलाने के लिए 
ब्राह्मणों को दान दिये । केवल भ्रमोध तथा गोविन्द (चसर्थ) इसके भपवाद थे । 

राष्ट्रकूटों की सनदों से ज्ञात हता है कि ब्र।ह्णों में वेएणुब तथा शैव प्रधान 
थ।* चालुक््य राजवंश तो परम्परा से शैव था, पीछे उसमें जेन तत्व भी प्रा 
गये 

तीर्थो' पर लोगों की बड़ी श्रद्धा थो। प्रभास के ज्ञिव म-दर का जाने वाले 
मक्तनण पेट के बल चलकर जाते थे। काशी तथा रामेश्वरम्‌ प्रधान तं!थं माने जाते 
थे। गांव को पृज्य माना जाता था । उसका मारना प्रपराध था। 

घामिक उत्थान के लिए ब्रत तथा दान के बड़ा महत्व था। भूमिदान चहुत 
बड़ा दान माना जाता था। दान-पत्रों मे स्मृतियों तथा पुराणों के वाक्य अंकित 
किये जाते थे । 

इस समय देवी-देवताझों के भ्नेक मन्दिर थे | लोग वहां पुजा-भजन करने 

जाते थे । दे३-मूर्तियों के प्लाभूषणों पर विपुल घन व्यय होता था। चोलों के राज 
राजेदवर के मन्दिर में बहुमूल्य झ्राभूषश थे । एलोरा के मन्दिरो पर कृष्ण (प्रथम) 
में बहुत घन लगाया था। गोविन्द (चतुर्थ) ने ४०० प्राम तथा ३२ लक्ष मुद्राएँ 
मन्दितों को दान में दो थो | 

वर्णाश्षम व्यवस्था भी इस समय प्रचलित थी। पुष्पदन्त ने प्रनेक स्णलो पर 
(१) राष्ट्रकूट एण्ड देशर टाइम्स पू० ३११। 
[_२) शाय० १॥१६। 
(३) राष्ट्रकूट एष्ड देधर टाइम्प, पृ० २८५६-८७ । 
(४) लिदरेरों सकल भ्राफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० १९ । 
चुँ१) राष्ट्रकूट एण्ड देधर टाइम्स, १० २८५८-६० | 


( डंछ ) 


इसका उल्लेख किया है।" जेन साधु चारों वर्णो में भिक्षा माँगते थे। ब्राह्मणों का 
सम्माथ राजा प्रजा दोमों करते थे । 
बौद्ध 
देश के पूर्वी भागों में बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार हुआ। परन्तु दक्षिण में 
उतना नहीं । जैन धर्म के सम्मुख वह प्रायः प्रशक्त ही था। बौद्ध-साधना का विद्वत 
रूप कुछ न कुछ जन धर्म में भो प्रवेश कर रहा था। तत्कालीन बोद्ध धर्म का भ्रादश्श, 
स्रह्मचयें तथा पवित्र भिक्ष, जीवन से हटकर मठों-विहारों के गुह्य समाज, भैरवों 
चक्र एयं स्प्री-पूरुषों के मुक्त यौन सम्बन्धों में सीमित हो गया। कर्हेरी, काम्पिल्य 
तथा डम्बल दक्षिरा में बौद्धों के केन्द्र थे ।* 
इस्लाम 
करव से घोड़ों का व्यापार करने के लिए शझञाने वाले भुगलमान व्यापारों 
बहुत पहले से ही दक्षिण पह्माते-ज।ते रहते थे । धीरे-धीरे उनमें से प्रनेक यहीं बसते 
लगे । इधर सबरशां हिन्दुों को कट्टरता के कारण नीच समझो जाने बाजी जातियों 
के साथ प्रत्याचार होते ही रहते थे । इस कारण कुछ लोगों ने इस्लाम घर्म स्वोकार 
कर लिया था।३ 
राज्य की प्रोर से उन्हें भ्रपता धर्म मातने तथा मसजिदें झ्रादि बसवाले को 
पूर्णा स्वतंत्रता थी । हिन्दुओं के प्रभाव से वे मी भारतीय वेश्ष-भूषा में रहते थे तथा 
भारतोय भाषाएं बोलते थे । संदेश राक्षक (प्रपञ्लंश काव्यी के रचयिता प्रब्दुल रहमान 
(११ वीं शताब्दी ६०) के काव्य में भारतीय झ्रात्मः के स्पष्ट दर्शन होते हैं ।९ 
साहित्यक परिस्थिति 
कविता तथा कवि दोनों को उचित प्रोत्साहन के लिये ध्ाश्नय की भावश्यकता 
स्देब रही है। इस सामंत युग में प्रोत्साहन तथा जीबिका दोनों: हो दृष्टियों से कवियों 
को राजाश्रप हो एकमात्र प्रवंब था । फलत: राजदरबारों में कवियों का महत्वपूर्ण 
स्थान दिखायी देता है । राज-सामंत केवल भाशय ही नहीं देते थे, वरन्‌ उनकी 
रचनाझरों का समुचित झादर भी करते थे । कुछ राजा तो स्वयं विद्वान थे। गुजरात 
के धिद्धराज जयसिह तथा कुमारपाल, मालवा के मुज तथा भोज एवं मान्यखेट के 
राष्ट्रकूट-सभी कवियों का सम्मान करते थे। राजाशय में हो रहकर हेमचन्द्राचार्य 


(१) चऋत्तारि वण्ण सब्छशिदििय धब्मि'४' | खावय० ह१ै८।र । 
तथा मपु० ६६२१७, ६६।२।१७-१८ ॥ 

(२) राष्ट्रकुट एण्ड देशर टाइम्स, प० ३०८ । 

(३) हिन्दी काव्य धारा, प० ३१ । 

(४) हिन्दी काभ्य घारा, पू० ४३ 


( डइफ ) 


तथा चंदव रदायी ने साहित्व-छाधना को थी। क्षान्ति पुराण के रचयिता पोछ 
कवि को 'उभय क॒त्रि चक्रवतिन! की उपाधि राष्ट्रकूट दरबार से अ्राप्त हुई थी । 

इप् युग में देक्ष के तोत क्षतत्रों में प्रग्य।घक साहित्य निर्माएं हुमा । पूर्वी क्षेत्र 
में बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश ठथा चर्यापद रचे । पदिचिमी तथा दक्षिण! क्षेत्रों में जेन 
कवि भ्रपती मधुर वाणी द,रा सामाजिक मल को घोते हुये श्रहिसा एवं मदाचार का 
पा5 पढ़ाते रहे । सित्रों ने भ्राश्रव को विशेष भ्रावश्यक्रता नहीं समभी, परन्तु जैन 
कवियों में प्रायः सभी किसी न किप्ती राज-दरबार प्रथवामं ब्री-भ्रमात्यों की छत्र-छाया 
में रहे । साहित्य-प्रेमी राजाश्नो का उल्लेख पूर्व हा किया जा चुका है। श्रमात्यों में 
घवलक्क के वस्तुपाल बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने प्रनेक जञात-श्रज्ञात कवियों को 
आश्रय तथा प्रोत्साहन दिया । इसा कवि वत्सलता के कारण उन्हे लधु भोज भी कहा 
जाता है ।” इसी प्रकार राष्ट्रकूट कृष्ण (तृतीय। के महामात्य भरत ने हमारे झ्रालोच्य 
कवि को आश्रय दिया था। पश्चात्‌ गृहमंत्री नमन ने भी प्रपने पिता का झनुसररण 
किया । 
संस्कृत को प्रधानता-- 

यद्यवि इस समय तक क्षाते प्राते संस्कृत जन-सामान्य से दूर हटकर विद्वानों 
तक ही सीमित रहू गथो थी, १९न्तु उसका प्राचीन गोरव झभी तक प्रक्षणा था। 
अधिकांश राज-काज इसी मे होता था। शिलालेख, दानपत्र तथा ताम्नलेख इसी में 
लिखे जाते थे ।' इसी कारण राज-सभाग्रों मे एक निम्नकाटि के संस्कृत कवि को जो 
सम्मान प्राप्त था, वैसा उच्चझाट के प्रतिभावात श्रपश्नरश के कवि को न था।३ 
राजाप्मों का विश्वास था कि देश भाष। (प्रश्न क्ष) में रांचत उनकी कॉर्िगाथा स्थाया 
न रह सकेगी | इसके विपरीत स€कृत पदावली में रचा गया यशागान रथायी ह'ने 
के साथ हो वास्तविक कीति का दोतक माना जायेगा ।४ संभवत. इसा कारण स्वयंभ्‌ 
जैसे प्रतिभावान फवि धनंजय रयडा नामक हिसा श्रप्रसिद्ध राज-प्रधिकारों के भ्राश्रय 
में रहकर जीवत यापन करते रहे । महाकति पृष्पदंत के साथ भी यही हुश्ना । इससे 
सहज ही भनुमान किया जा सकतः है कि देश-भाष। के कवियों को कंती प्रतिकुल 
परिस्थितिथों मे रहना पड़ा होगा । 

संस्कृत के कवियों के प्रादर्श परंपरागत थे। भ्रश्वधोष, भाप, कालिदास, 
दण्डी, बाण, रुष्रट भ्रादि के ग्रथ बड़े चाव से पढ़े जाते थे। अप श्रश के कवि भी 
संस्क्रत से प्ननविज्ञ न थे। भ्रनेक कंकियों ने ग्रंधारंभ में उक्त कवियों को श्रद्धापूयंक 


(१) लिटरेरी सकिल प्राफ महामात्य वस्तुपल, पृ० ३८ 
(२) मध्य० भार० संस्कृति, पृ ७३ 

(३) हिन्दी काव्य घारा, पृ० ४६-४७ 

(४, वही 


( डे ) 


स्मरण किया है। रव॒यं पृष्पदंत ते भो ।! उधर सिद्धों में सरहपा, लिसोपा, धान्तिपा 
आड़ि संस्द्रत के बड़े पंडित थे, परस्तु भाषा को ६लिता करते समय के प्रफते संस्कृत 
ज्ञान को भूल जाते ये ।९ प्रपोध का कविराज भार्ग द्रव दण्डी के काव्यादर्श के भ्राधार 
पर रचा कहा जाता है। कृष्ण (द्वितीय) के समय का रचित हिल्लायुध का कवि रहस्य, 
रावणाजु नोय की कोटि का है।* 

इस काल के जैन विद्वानों तथा कवियों द्वारा रचित संस्कृत के मुख्य ग्रंथों में 
अफलंक का प्रष्टशती भाष्य, विद्यानंद का भ्रष्टसहल्लि, जिनसेन का प्रादि पुराण, 
गुशाभद्र का उत्तार पुराण, शाकटाथन का श्रमोघवृत्ति, सोमदेव का नोतिवाक्यामृत 
तथा यशल्तिलक चम्पू उल्लेखनीय हैं । 
प्राकृत तथा भ्रपभ्र श--- 

संस्कृत के समान प्राइत भी इस सम्रय एक प्रकार से मृत भाया थी। जन- 
साधारण इन दोनों को हो सममभने में प्रसमर्थ था । परन्तु विद्वानों में उक्षका प्रादर 
था ।! राजपुत्रों को संस्कृत, प्राकृत तथा प्रपश्रश तीनों भाषाओं को शिक्षा दी जाती 
थी ।* जैन धर्म के प्राचीन सिद्धाग्त ग्र थ प्राइृत में ही लिखे गये थे, भ्रवः जैन कवियों 
में उसके प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक ही था । पुष्पदंत ने कुछ प्रशस्तियां प्राकृत में 
लिखी हैं ।* घाहिल के पठस छिरी चरिंउ (पझपभअंश) में भी कुछ प्राकृत गाया छंद हैं । 

१० वीं शताब्दी में भ्पन्नंश प्रादेशिक भिन्‍नताप्रों के साथ लगभग सरे देश में 
बोली जातो थी। धार्मिक प्रवृत्तियों वाले तथा लोक-मंगल बाहने वाले महात्माप्रों ने 
इसे साहिश्य का माध्यम बताया । दक्षिशों पश्चिमी क्षत्रों के जैन कवियों में इसकी 
उन्नति में सर्वाधिक योग दिया । 





(१) मपु० १६ 

(२) हिं० काण्य घारा, १० ४६ 

(३) राष्ट्रकुट एन्ड देशर टाइम्स १५० ४०८ 

(४) दिल्वगंधठवरयं कंब्बय पायय । सपु० २६१११४ 

(५) सककड़ पायउ पुणु श्रबहंसउ, वित्त उप्पइड सपसंसउ । मपु० ५। १८३६ 

(६) देखिए, मपु० खड १, भूमिका पूृ० २६५, प्रशध्ति संख्या ५,६,१६,३०,३५ 
'लथा ४5 


अध्याय 


कवि का जीवन-वृत्त | 











जोवनवृत्त की सामग्रो 

पुष्पदंत की जीवन-वृत्त संबंधों निम्नप्रकार की सामग्री हमें उपलब्ध होती है । 

१०-- कवि की रचनाप्नों मे उपलब्ध भ्रात्म-कथन । 

२--पर वर्ती कवियों के ग्रंथों में पुष्पंत का उल्लेख । 

३--आधुनिक विद्वानों के खोजपूर्ण लेखों तथा ग्रंथों की भूमिकाप्रों में प्रस्तुत 
कबि का जीवन परिचय । 

उपयुक्त प्रथम प्रकार की सामग्री में कब के तीन प्रथ-त्रिषाष्ठि महापुरिस 
गुणालंकार (महापुराण), णायकुमार ७रिउ तथा जसहर चरिउ श्ाते हैं । 

महापुराण में कवि के जीवन संबंधों निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते है :-- 

प्रथम संधि में कवि की जिन-मक्ति, माता-पिता तथा गोत्र का परिचय, पूर्व 
झाश्रयदाता, मास्यलेट क्रागमन, भरत द्वारा स्वागत, श्राश्रय-प्राप्ति, काव्य-रवना की 
प्रेरणा, ग्र थारंभ का समय, कवि का व्यक्तित्व तथा स्वभाव झादि बातें ज्ञात होतो हैं | 

३८ दीं संधि में काव्य-रचना में कवि की मानसिक दिथिलता, भरत का पुनः 
प्रेरष्ता देना तथा कि की कुछ स्वभावगत विद्ोषताएं प्राप्त होती हैं । 

संधि १०२ में कवि के परिचित जन, माता-पिता, णीवन के प्रभाव, घामिक 
भावना, भ्रथ समाप्ति का समय भ्रा्दि बातें ज्ञात होती है । 

इसके भतिरिक्त प्रशरितयों मे कवि को प्रतिभा, झाश्रयदाता की कीति तथा 
सान्यखंट के पतन संबंधी उल्लेख हैं । समग्र ग्र थ में यश्र-तत्र भात्मोस्लेख भी हैं, जिनसे 
कृषि के स्वभाव तथा उसको जिन धर्म मे निष्ठा ज्ञात होती है । 

खायकुमार चरिउ की प्रथम संधि में कवि के माता-पिता, प्राश्रयदाता नस्न 
तथा प्रन्य व्यक्तियों द्वारा काव्य-रचना किये जाने का प्राग्रह तथा प्राश्रयदाता की 
पषशंसा भ्रादि बातें मिलती हैं। ग्रथ की अंतिम पृष्पिका में नन्‍न को प्रशंसा, माता-पिता 
द्वारा जिन धर्में में दीक्षित होना तथा समकालीन सम्राट के उल्लेख हैं। 

जसहर चरिउ की प्रथम संधि में कवि की धरम भावना एवं चतुर्थ संधि में माता, 
पिता तथा गोत्र का उल्लेख है । 

२-- भनेक परवर्ती कवियों ने ध्रपने प्रथों में पृष्पदंत का अद्धायूवंक स्मरण 
किया है । इनमें ्रपभ्न॑ण के भ्रतिररिक्‍्त संस्कृत के कवि भी हैं। 


प्र 


( १३ ) 


(१) हरिषेश (६८५१ ई०) 

चउमुट कठज विस्यरि सयंत्ुवि 

पुप्फयंत भ्रष्णाणु णिसंभवि । 

पुष्फयंतु शाउ माणुसु' दुच्चह, 

जो सरसहए कया वि शा मुच्च६। (धम्म परिक्‍्खा, ११)” 
(२) घोर कवि (१०१६ ६०) 

संते सयंग्रए एवं एक्को कद्ृत्ति विस्ति पुणु मशिया । 

जायम्भि पुष्फयते तिण्णि तहा देवयत्तमि ॥(जबुतामि चरित, शाहै)' 
(३) नयनदी (लगभग १०५० ई०) 

अहुमूहु सयंभु कह प्रुप्फयंतु । (सकल विधि निधान काव्य, १५) * 
(४) मुनि कनकामद (१०६५ई०) 

करकंड़ चरिउ (१।२।०-६) 
(५) श्रीचद्र (१०६६ ई०) 

तह पुष्फयंतु निम्मुबक दोसु, वरि/ज्ञइ कि सुझए वि कोसु 

(रत्न करण्ड शास्त्र, १।२)९ 

(६) देवसेन गणि (१०७५-१३१५ के बीच) 

पुप्फयंतु भूवाल पहाणहे । (सुलोयणा चरिउ, १-३)* 
(७) पंडित लाखू भ्रथवा लवखण (६२१८ ई०) 

पुष्फयंतु सुसयंत्रु भल्‍्लऊ। (जिणदत्त चरित, १६) 
(८) घनपाल (१६६७ ई०) 

छउमुहु दोणु संथमु कड़, पुष्फयंतु पुणुवीरभणु । (बाहुबलि चरित, १॥5)५ 
(६) वारमट्ट 

यपपुष्पदंत मुनिसेन (जिनसेन) मुनीत्द्र मुझे: 

पूर्वे कृत सुकविमिस्त दहूं विभित्सयु:॥ (काव्यानुशासत।* 








(१) अपपश्रंश साहित्य, डॉ० हरिवंश कोछड़, पृ० ३४४ से उद्ध,त 
(२) वही, पृ० १४८ 

(३) कहो पुर १७५ 

(४) बही, पु० रेप 

(५) वही, १० २१६ 

(६) वहीं, पृ० २२६ 

(७) वही, १० २६६ 

(८) जैन साहित्य प्रौर इतिहास, प० ३२० 


( १२ ) 


इन कवियों ने प्रायः चतुमुख तथा स्वयंभू के साथ पृष्यदंत का स्मस्ख कस्ते 
हुए उनकी काव्य-प्रतिमा की झभोर संकेत किया है । इनके द्वारा हमारे कृषि के जोबन- 
वृत्त सबंधी कोई विशेष बात नहीं ज्ञात होती । इतना भ्रवदव पठा लग्ता है कि कवि, 
विशेषत: ध्रपञ्रश कवियों मे लगभग १४ वो-१४ वीं द्ताब्दी तक भ्रत्यधिक प्रादर भोर 
श्रद्धा का पाज बना रहा | इसके सथ ही कदि के सभ्य निर्धारण करदे में भी कुछ 
सहायता मिलती है। भठः इन कवियों को केवल पुष्पदंत के गौरव तथा ख्याति के साक्षी 
रूप में ही उपस्थित किया जा सकत। है। 

३-- इस सामग्री के अंतर्गत भ्राघुतिक विद्वानों द्वारा लिखे गये शोधपूरं लेख 
तथा ग्रथों की भूमिकाएं भ्राठी है। इनमे कवि के जीव्न-वृत्त को सुव्यवध्पित रूप से 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ यह बात स्मरशीय है कि इस प्रकार की 
सामग्री का मूल प्राधार स्वयं कवि के प्रात्मोल्लेख ही है, जिनका विवरण प्रथम 
प्रकार की सामग्री के अंतर्गत पीछे दिया जा चुका है । 

संक्ष प में यह सामग्री इस प्रकार है--- 

(१) कंटालाग भाफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्टस इन सी० पी० एण्ड बरार 
(१६२६ ई०), संपादक रायबहादुर होरालाल --कवि का जीवन चरिघ्र । 

(९) एलाहाबाद यूनीवर्धिटी स्ठडीज, खंड १ (१६२५) में डॉ० द्वीरालाब 
का लेख-- 

कवि का समय 

(३) जैन साहित्य भ्रौर इतिहास में स्व० नाथ राम प्रेमी का पुष्पदंत शोष॑क 
लेख -- 

-+कर्वि के जीवन का खोजपृरणा विवेचन 
(४) महापुराण तथा जसहर चरिठ को भूमिकाए --डॉ० पी० एल० वैद्य 
- कवि का विस्तृत जीवन-बृत्त 
(४५) णाय कुमार चरिउ की भूमिका-हॉ० हीरालाल जैन 
--कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय 

(६) जैन हित॑पी, प्नेकान्त, जन जगत , ज्ञेन साहित्य संशोधक, नागरो 
प्रचारिणी पत्रिका, भारतीय विद्या झादि पत्निकाभोों में समय-समय पर प्रकाशित 
कवि सम्बन्धी लेख । 

उपयु क तीनों प्रकार की सामग्री की परोक्षा करने पर हमें ज्ञात होता है कि 
कृषि का जीवन-वत्त सुनिश्चित करने में प्रथम प्रकार की सामग्री ही सर्वाधिक उपा- 
देय है | क्योंकि दूसरे प्रकार को सामग्री द्वारा कयि के जीवन के सम्बन्ध में कोई 
विशेष बात नहीं मिन्नती तथा तीसरे प्रकार की सामग्री वस्तुतः प्रथम प्रक्तर छो 
सामग्री के झ्राघार पर ही प्रस्तुत की गयी है । 


६ ४३ ) 


धागामी पृष्ठों में हम पूर्वोल्लिखित सर्मेस्त सांत्ग्रों का उपयोग करे हुए 
मह्तकवि पुष्पदंत का जोवम-बृस प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । 


कवि का ताम 

हसारे कषि के ध्रतिरिक्त पुष्पदंत तामधारा तोन धन्य कवियों का उल्लेख 
प्राप्त होता है । 

प्रथम पृष्पदंत प्रसिद्ध शिव महिम्न स्तोत्र के रचयिता है | इस स्तोत्र का एक 
इलोक राज्शेखर (१० वीं क्षताब्दी) ने काव्य मोमांप्ता में उद्घृत किया है, प्रत: ये 
राजशषेखर से पूर्व हुए होंगे प्लौर निश्चय हो हमारे कवि के पूर्ववर्ती हैं ।* 


दूसरे पुष्पदंत षट्खंडागम के रचयिता हैं, जिन्होंने भूतबलि के साथ भपने गुरु 
धरसेन (७४८ ई०) से महक प्रकृति नामक पाहुड के २४ प्रधिकारों का प्रध्ययन 
किया था ।* प्रतः ये भी हमारे कवि से पूर्व हुए थे । 

तीसरे पुष्पदंत का उल्लेख डॉ० अंबा शंकर तागर ने भपने शीध-ग्रंथ गुजरात 
की हिन्दी सेवा में किया है |? ये एक गुजराती कवि थे । इनकी रचना का कोई विस्तृत 
विवरण प्राप्त नही है । हमारे कवि में समस्त काव्य-रचना मान्यखेट (दक्षिण) में 
रहकर की थी। गुजरात से उसका कभी कोई सम्बन्ध रहा होगा, इसमें संदेह हो है । 
भतः ये कवि निश्चय ही हमारे कवि से भिन्‍न ठहरते हैं । 

कनेल टाड़ के राजस्थान के झाधार पर शिवसिह ते सं० ७७० (७१३ ई०) 
के प्रवन्ती के राजा मान के एक दरबारी कवि पृष्पभाठ का उल्लेख किया है। ढों० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस पर लिखा है कि जान पड़ता है पुष्पदंत जिस राष्ट्रकूट 
राजा कृष्ण के ग्राश्नित थे, उनकी राजधानी मान्यखेट परसे राजा का नाम मान सम 
लिया गया है भोौर सभा-कवि होने के कारण उन्हें भाठ कह दिया गया है। प्रागे 
द्विवेदी जो ने हेलोफेरटी के शिलालेखों के भ्र/धार पर उज्जयिती (पअ्रवन्ती) पर मान्य- 
खेट का शासन सिद्ध करते हुए लिखा है कि हा सकता है कि बाद में मान-कवि पृष्प 
का यशसात्र ग्रवशिष्ट रह गया हो भौर पुरी कहानी भ्रुला दो गयी हो । परन्तु यह 
भनुमान ही भ्रतुमान है ।४ 


(१) जैन साहित्य भौर इतिहास, प्‌ २२२ 
(३) बहा, १० १३१ 
(३) भूमिका, पू५ १२। यह मिबन्ध राजश्वात विश्वविद्यालय द्वारा पी० एच० डी० 
उपाधि के लिये स्वीकृत किया गया है| 
( ४) हिन्दी ताहित्य का प्रादिकास, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ७ 


( ४४) 


, यशछपि झाचाय॑ द्विवेदी का यह प्नुमान हो है, फिर भी इस विषय में इतता 
कहना झनुचित लत होगा कि सं० ७७० वि० में राष्ट्रकूट सिहासन पर महाराज कर्क 
प्रासीन ये, कृष्शराज नहीं ।'* दूसरे हमारे कवि भाट तो हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 
झपने पिता को केशव भट्ट कहा है, परन्तु बे दरबारी भाट कभी नहीं रहे । उसके 
राष्ट्रकूट दरबार में जाते का भी कहीं उल्लेख तही मिलता । राहुल जी के शब्दों में 
ये अपने अभिमानी स्वभाव के कारण महाराज कृष्ण के दरबार में कभी भ्रपने मन 
से गये होंगे, इसमें संदेह ही मालम होता है ।* वास्तव में पुष्पदंत महामात्य भरत के 
प्राश्नय में रहे थे । राजाभों के तो वे कट प्रालोचक थे | भरत: शझवतो दरबाश के 
पृष्प भाट हमारे कवि से भिन्‍न कोई प्रन्य व्यक्ति होंगे । 


कवि द्वारा स्वयं अपने नाम तेथा विशेषणों का प्रयोग 


मपु० की प्रत्येक संधि के भ्रन्तिम घत्ता में कवि ने भ्रपना तथा भपने प्राश्रय 
दाता का नाम दिया है, जिसके प्नर्थ पृष्पदंत के लिए चन्द्र, सूर्य, पुष्प, तोर्थद्धूर भादि 
तथा भरत के लिए घक्रवर्तोीं, भरत खण्ड भ्रादि लिए गये हैं । 

इसी प्रकार णाय० तथा जस० की प्रत्येक संधि के भ्रन्तिम घत्ता में कवि से 
भपना नाम पृष्पदंत दिया है, जिसके व्यंग्वार्थ पृष्प, दिशि-वारण, चन्द्र झादि होते हैं । 

मप०, खाय० तथा जस० की प्रत्येक संधि को पुष्पिका मे महाकद पृप्फयंत 
विरहए' भ्रकित है । इसके झतिरिक्त इन ग्रथों मे कथा-प्रवाह के बीच-बीच भी कवि 
ने भ्पने नाम तथा विशेषण (उपाधियां) इस प्रकार दिये हैं-- 


पुष्फयंतु-- (मप ० ११३ । ५, १।६। ६, ३५ | ४। ४, १०२। ११॥ १०, 
प्रशोस्ति सं० ४, *, २९, रे६, २८, ४३ तथा ४५। णाय० 
१।५३२। जत० १।१।४॥ 
खंड --(म३० प्रशस्ति सं० १, ३, १८, ३०, ३५, ३९, ४०, ४२ तथा 
४४४ १। ३। ९, जस० ४) ३१। ») 
पृष्प दशन-(मपु० प्रशस्ति सं० ३७) 
कुधुम दशन--(मप्‌ ० प्रशस्ति सं० ६। खाय० १। २ । ६) 
प्रभिमान मेर--(मपु० ११३ । १२, १०२। १४। (११ शाय० १॥२। २ 
जस० १। १।४, ४। २११ ६) 
काव्य पिशाच (कंव्य पिसल्‍ल) +(मपु० ११८। ८५, ३५। ५। ७, 
८१। २। ८, सोय० १। २। १०, अस्तिस पृष्पका पद ६)३ 
(१) राष्ट्रकूंद एण्ड देश्रर 2इम्स, पृ० १० 
(२) हिन्दी काव्य धारा, राहुल, प० ४३ 
(२) इस विचित्र उपाधि के सम्बन्ध में स्व० नाथ्राम प्रेमी ने लिखा है कि शायद 
झ्पनी मह॒ती कवित्व-शक्ति के कारण ही यह १३ उन्होंने (पष्पदत ने) पसन्द 
किया है।. (जैन साहित्य प्ौर इतिहास, पृ० २३१) 
डॉ० होराल्ाल जैन मे प्रायुध पिशानिका (वाल रामायण-४/) तथा श्राबुध 
पिशाघ्री (अनर्ध राषव-४) जैसे शब्दों का निर्देश करते हुए कहा है कि संस्कृत 
में भी पिशाय भथवा पिशाचिका शब्दों के व्यवहार हुए हैं। कवि ने उचित ही 
अपने लिये काव्य-पिशा्र का प्रयोग काव्य के परेसाण तथा उत्तमता के धनुरूप 
किया है। णाय० पृ० २०८ 


( ७. ); 


कवि-कुल-तिमक--( मपु० ६ । 5 । १, ३८5) ४। ३, १०२। १४। हैई । 
जत० ११८ । १७) । 

ग्रथों में विज्वेषणों के प्रयोग इस प्रक|र हुए हैं--- 
महापुराणा में 

महाकवि (३८ । २। २), फंबिवर तथा सकल कलाकर (३६।॥ २। ४), 
यब॑ जोव-तिष्कारणा मित्र (३०२२ ३१४। २), विमल सरस्वती जनित विलास 
(१०२। १४। ४), सिद्धि विज्ञाधिति मतहर दूत (१०२॥। १४॥ १), जन-मत- 
तिमिरोत्सारण तथा काव्य-रत्न-रत्ताकर (१। ४। १०), काभ्य-पिण्ड (१। ६। १) 
मुण-मणि-निधान (१। ६ । ५), शश्षि लिखित नाम (१। ६। €), वर वाचा-विलास 
(१। ७ । १), सरस्वतो-निलय (३८ । ४। ३) तथा काब्यकार (६१ । २। ८) 
णायकुमार चरिउ में 

विद्याल वित्त (१ २। ६), ग्रुण गण महत (१। २। २), बागेश्वरिदेवो- 
निकेत (१ । २। ६) तथा भव्य जीव-पंकरुह-भानु (१ २। ७)॥ 
जसहर चरिउ में 

सरध्वतो-निलय (१।५८। १६) 
माता-पिता, जाति तथा गोत्र 

कवि के पिता का नाम केशव भट्ठ तथा माता का मुग्धा देवी था।" के 
काहयप गोतन्रीय ब्राह्मण थे।'* प्रथमतः वे शंव मतावलम्बी थे, परन्तु बाद में किसी 
गुरु के उपदेश से जैन धर्म में दीक्षित हो गये। आंत में उन्होंने जिन संन्यास लेकर 
शरीर त्याग किया ।३ 


वास-स्थान 
कवि के कथन से ज्ञात होता है कि उसने प्रपने तीनों प्र थों की रचना राष्ट्र- 


कूट साज्राज्य की राजधानी भाव्यश्लेट में कृष्ण (तृतीय) के मद्दामात्य भरत तथा उनके 
परचात्‌ गृहमन्त्री तन्‍त के भाशञ्य में रहकर की थी।* 

कवि का मान्यलेट से बड़ा महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहा है, भतः यहाँ उसका 
संक्षिप्त परिचय देना भ्रनुपयुक्त न होगा। 


(१) भो भो कैलय तरणुरुह | मपु० १ ४। १० 
मुद्भाएवी तशु संभूए । मपु० १०२१ १४। १ 
(२) केशव पृत्त कासव गोस्ते । मपु० १०२ । १४। ३ 
(३) स्व भत्ताइ मि जिण सणणासें, देवि मथाद दुरिय शिण्णातों । 
णाब०, पंक्ति १०, पृ० ११२ 
(४) भरदृहु केरइ मंदिरि खिविददु । मपु० ८१ ।२। ७ 
खण्शहो मंदिरि खिवसंतु संतु । झाय० १।२। २ 


(५६ ) 
मान्यमब्ेट 
यह १५७ बर्ष तक राष्ट्रकूट सप्नादों की राजधानी रही है। करइट पोर 
देवली (वर्षा) के छिलालेखों के प्नुसार सश्राट्‌ प्रमोदवर्ष (प्रथम) मे इसे ८९४५ ई० 
में बसाया या । पश्चात्‌ उसने तासिक जिले के मग्नूरखंडी में स्थित झपनी राजधानी 
को यहाँ स्थासान्तरित किया ।१ वध्तुतः राष्ट्रहटों का सितारा माम्यलेट में ध्ाने के बाद 
ही बमका । मास्यब्ेट की कीति भी सौद्ष्यं-प्रेमी राष्ट्वूटों के द्वारा ही सुदूर भंरष तक 
फंसी । इस दृष्टि से दौनों ही एक 4१” के ऋणी समभे जायेंगे । 
पुष्पदंत मै इसे मेपांड, भप्णल+, मान्याल्रेट श्रादि नामों से निदिष्ट किया है । 
प्रभाचरद्ध के महापुराण के टिप्पगा में मेदपाटौय नाम दिया गधा है ।* सोमदैक 
(६५६ ६० ) मे इसे मेलपाटी लिखा है।” श्ररब के ध्यापारी इसे मानकीर 
कहते ये ।४ इसका वतेमान नाम मलखेड है। यह १७१० उत्तरी प्रक्षाश तथा 
७७-१३ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। मनमाड से निजामाबाद जाने वाली मध्य रेलवे 
का भार प्रदेश में एक छोटा सा स्टेशन है । वर्तमान समय में यह साधारण गांव ही 
है, परन्तु राष्ट्रकूट प्रासादों के भग्नावशेष श्राज भी उसके भ्रतीतगत गौरव का स्मरण 
दिलाते हैं । 
डॉ० पी० एल० वैद्य ते सन्‌ १६४० में इस पुष्यस्थली की यात्रा की थी। 
उन्होंने लिखा है कि प्रासाद की तंदूर पत्थर की बनी बाहरी दोवारें भ्रभी तक 
पुवंबत्‌ खड़ी हैं भौर मुख्य द्वार भी ज्यों का त्यों खड्टा है। प्रासाद के भीतरी भाग 
में एक भूगभ॑ मार्ग है । कहते हैं कि यह मार्ग महाराज कृष्णा (तृतीय) द्वारा निर्मित 
शुभतुग भंप्यालय (जैन मन्दर) को जाता था, जो महल से ३०० गज दूर है । 
प्रासाद के दक्षिणी भाग भे १५० फोट ऊची एक मीनार है, जो सोप।नन्युक्त भाज 
भी भच्छी-भली दशा मे है । धसके ऊपर चढ़कर मीलों दूर के हृश्य देखे जा सकते 
हैं। गलबर्गा की प्रसिद्ध मसजिद की मोनार भी यहाँ से दिखाई देती हैं । इसके 
निकट ही धनुषाकार बहती हुई कागणा नदी का दृष्य प्रत्यल्त मनोरम है। इसी 
स्थल पर उसमें दूसरी झ्ोर से एक भ्रन्य जल-धारा झाकर मिलती है और संगम का 
दुहय उपस्थित करती है | शुभतुग चेत्यालय प्राजकल बद पड़ा रहता है, परन्तु 
उसमें तीथंडूरों को प्रतिमाएँ श्र भा है। मान्यसेट के इन प्रवशंषों को देखकर 
इसमें कोई सन्देह नहों रहता कि एक समय बहु भति भध्य नगर रहा होगा ।* 





(१) जैन साहित्य अर पृ० ५२६ 
(२) मपु० खंड १३ भूमिका पृ० १५ 

) बन साहित्य (घोर इह्ा, पृ० १७६ 
४) मपु० छंढ ३, भूमिका १० २१ 

।६ मै 


( २७ ) 


पृष्यदंत को थयहू नगर बहुत भला लंगा होगा, तभी बह ममभौजी कवि 
वहाँ लगभग (४ वर्ष तक रहा। भरत के प्रोस्साहन के भ्रतिरिक्त, कवि को नगर के 
ब्रौन्‍्वर्थ तथा साहित्यिक धातावरशा से भी झ्पने विशाल काव्य की रखना करने में 
बहुत छुंछ प्रेरशा मिली होगी । 

भानन्‍्यखेट की विशालता के संबंध मे कवि में एक स्थान पर लिखा हैं 
कि उसके गिरिस॒दृद्द उत्तुग महलों द्वारा मेष छिन्ल-भिन्‍न हो जाते हैं। वह 
प्रविपुल है भौर महाराज क्षष्णराज के हाथ में शोभित करत्राल रूपी जल-धारा के 
का रण दुलंघ्य है । 

सिरिकण्हराय करयलि शिहिय ग्रसिजल वाहिशि दुग्मयरि । 

घवलहर सिहरि हयमेहडलि पविउल मण्णशल्लेड शायरि ॥ 

(णाय० १।१॥११-१२) 

मपु० की एक प्रशस्ति में कवि ने उसे जन-संकुल तथा बुसुमित लताप्रों 

से युक्त कहा है। इन्द्र की प्रलकापुरी भी उसके सौन्दर्य को देख लज्जित 


होती थी । १ 
करहट तथा देवली के लेखों में इसे देवताभ्रों का मान मर्दत करने वालो 


बतलाया गया है :-- 

णे मान्यखेटममरेम्द्रपुरोपहास्ति गोर्वाएगवंसिय खब॑यितु व्यस्त ।* 

पुष्पदंत के मान्यखेट-प्रवास के समय राष्ट्रकूट सिहातन पर कुष्ण (तृतोब) 
झासीन थे । उन्होंने नगर का पश्रेत्यन्त भव्य बना दिया था। बहाँ विद्या, कला, 
संगीत, वाशिज्य भ्रादि के केन्द्र थ। इसी कारण दूर-दुर के विद्वातूु, कवि तथा 
कलावन्त वहाँ श्रपनो भाग्य-परीक्षा के लिये श्राते थे । ज॑न घर के बड़े-बड़े प्राचार्य 
यहाँ निवास करते हुए ज॑न-दर्शन पर उपदेश दिया करते थे । भ्रनेक बातों में यह 
नगर तत्कालीन भय प्रप्तिद्ध राजधानियों यथा धवलक्क, भ्रनहिलवाड़, उज्जगरिनो, 
कान्यकुब्जण, वलभी, भिनतमाल झ्ादि से बढ़ो-चढ़ी थो।3 धारा-नरेश सीयक द्वारा 
इसके कहा पतन का उल्लेख हम पूर्व हा कर चुके है। उम्र ग्राक्मण के समय 
के तोप के गोलों के चिह्न भाज भी भग्न महल के पूर्वी भाग को धित्तियों पर 
अंकित हैं। 

कवि ने प्रपने मान्यखेट झाने का उल्लेख इस प्रकार किया है -- 

महि परिभमतु मेपाडि सयरू। (सपु० १।३।४) 


(१) वया (४) देखए इस निबन्ध के प्रध्याय ९२, १० रेड पर उंदघुत प्रशस्ति श्लोक 
(२) मपु० खड़ ३, भुमिका पू० २१-२३ 
(३) लिटरेरो सिल धाफ महामात्य बस्तुपाल, प० २ 


( ४८ ) 


यहापि डॉ० वैद्य * तथा डॉ० हीरालाल जेन* मेपाड़ि अथवां मेलपाटीय) 
सथा मान्यक्षेट को एक हो स्थान मानते हैं, परन्तु सस्‍्व० प्रमी से इन्हें दो 
भिस्त स्थाल बतलाये हैं। उतका कथन है कि सबसे पहले पुष्पदंत को हम मेशाड़ि 
यथा मेलपाटी के एक उद्यान में पाते हैं भ्ौर फिर उसहे बाद मान्यखेट में । मेलाडि 
उत्तर प्र्काट जिले में है, जहाँ कुछ काल तक राष्ट्रकूट महाराज कृष्ण (तृतोय) का 
सेना सन्निवेश रहा था झौर वहीं उनका भरत मन्‍्त्री से साक्षात्‌ होठा है ।? 


महापुराण के अनुतार कवि पुष्पइत मार्ग-श्रम से क्लान्त, भटकते हुए मेपाडि 
नगर के बाहर किसी उद्यान में प्राकर ठररते हैं। वर्हा अ्रम्मइव तथा इंदराय नामक 
दो नागरिक प्राकर उनसे नगर में मरत मन्‍्त्री के निवास-स्वान पर चलने का 
झनुरोध करते हैं। पहले तो कवि, जो इसके पूर्व किसी राज-सभा में प्रपमानित हो 
चुका था, राज्य-लक्ष्मी की कठोर शब्दों में भत्संना करता है भ्यौर राजाश्रय में रहने 
की भ्रपेक्षा भ्रभिमान-सहित मर जाना श्रेष्ठ समझता है, परन्तु प्रन्त में भपने 
उचित भादर-सत्कार का प्रादवासन प्राप्त कर चल देता है। भरत ने कत्रि का उद्यम 
बस्त्र-मोजतादि से सत्कार किया । कुछ दिन विश्राम करने के पदचात्‌ भरत ने उनसे 
महापुराण रचने को प्रार्थना की ।* 


इस विवरण से स्पष्ट होता है कि भेपांडि तथा मान्यखेट प्रमिन्‍न स्थान हैं । 
कवि मान्यब्ेट नगर के निकटवर्ती किसी उधान में ठहुरा था भौर वही से मरत के 
यहाँ गया । झ्ब प्रइन यद्द है कि पृष्पदत मान्यल्षेट ग्राने से पूर्व कहाँ रहे ब्रथवा 
उनका मूल स्थान कहाँचा ? 


कवि ते अपनी रघनाओ्रों में कहों भी भ्पने मूल निवास-स्थान का उल्लेख 
नहीं किया है, परन्तु भ्रपरिचित नागरिकों से राजाप्रों की भत्संता करने का श्रभिप्राय 
यही हू! सकता है कि किसा राजा द्वारा वह श्यमानित हुआ था झौर उसकी कद 
स्मृति झ्मी तक उसके मानस-पटल पर अ्रंकित थो । इस प्रसंग में भरत के दे बचन 
भी ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें उन्होंने कवि द्व।रा भैरव राज नामक किसो राजा को 
प्रशंसा करने के कारण मिध्वात्व दोष उत्पस्त होने का बात कहो है भौर उसके 





(१) मपु० खंड ३, भूमिका १० २१ 

(२) णाय०, भूमिका ५० १८ 

(३) जैत साहित्य प्लोर इतिहास, १५ २२९ । 

(४) पझ हिमाणें सहुँ वरि होठ सरणु | मपु० १४६ | 
(५) मपु० १।३-६॥ 


( देह ) 


आमनार्थ महापुराण को स्वना करने का प्रस्ताव रखा है।* भेरव राज कहाँ के राजा 
जे, इसके सम्बन्ध में कुछ भी शात नहीं है। परन्तु इससे इतना प्वदय शाठ होता है 
कि मान्यल्वेट भावे से पूर्व कवि किसो राजा के यहाँ भ्रवश्य रहा था । 
कवि की भाषा में प्राचीन मराठो के शब्द-रूपों को देखकर कुछ विद्वानों मे 
उसे महाराष्ट्र का कवि माना है । इसके साथ ही उसमें कन्नड़ का एक शब्द ढोड्डु 
भी ध्राया है ।२ इनसे प्रमाणित होता है कि कवि इन दानों भाषाप्रों के मिले-हुले 
प्रभाव में प्रवश्ध रहा है, परन्तु उल्न पर भ्रधिक प्रभाव मराठी का ही है । 
प्रेमा जी ने कवि का मूल स्थान बरार प्रनुमानित किया है, जहाँ भ्राजकूल 
मराठी भाषा बोलो जाती है। उनका कथन है कि सिद्धान्त शेक्षर नामक ग्रन्थ के 
कर्चा श्रीपति भट्ट के पितामह का नाम केशव भट्ट था भौर मही नाम पृष्पदंत के 
पिता का भी है। भ्रतः ये दोनों एक ही व्यक्ति है। दोनों काश्यप गोज्रीय भी हैं। 
उनके समय में भी विशेष प्रन्तर नहीं है। श्रीपति बरार के श्वुलढाना जिले के रोहन- 
खड़ के रहने वाले थे, भ्रतः पुष्पदत को भी बरार का रहने वाला सातता चाहिए ।* 
डॉ» बेद्य का भी यहो मत है ।* 
राष्ट्रकूट राजाग्रों का भी प्राचीत सम्पर्क बरार से रहा है। मास्यसेट के 
अचथम राष्ट्रकूट सज्जाट दंतिदुर्ग के पूर्वज बरार के किसी क्षेत्र के शासक थे ॥ उनका 
एक सम्बन्धी राष्ट्रकूट नस्तराज युधासुर ७ दीं शताब्दी के मध्य में एलिचपुर (बरार) 
का शासक था ।* परन्तु राष्ट्रकूटों की मातृभाषा कश्नड थी, ध्रत: उतका मूल स्थान 
बरार नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में होँ० भ्रल्तेकर ने बीदर (हैदराबाद-*प्र॥ भ्रांध्न 
प्रदेश) के लाटूर (लट॒टलूर) नामक्त स्थान के राठी परिवार के वरार में जाने का 
अनुमान किया है +* 





(१) शियस्िरिविसेस शिज्जिय सरिदु, गिरि घोष वोह मइरव णार्रिदु । 
पह मण्णिउ वण्णिउ बीरराउ, उप्पण्णछ जो मिब्छत रा । 

(मपू० ११६॥१०--१ १) 
प्रधम पद के टिप्पण में कहा गया है कि--वीर भ॑रव: अम्य: कशिविचहू ष्ट 
महाराजो बर्तते कथामकरंद नाटके वाकश्चिद्राजास्ति ॥ 

(२) देखिए सहयाद्रि मासिक, भ्रप्रैल १६४९ में डॉ० तगारे का लेख | 
(३) सत्तम शर्‌इ ढोडड सो पडियद ! मपु० ०१२१० । 

(४) ज॑न साहित्य भौर इतिहास, पु० २२६-२८ | 

(५) मपु० खड़ ३, पृ० ३०८ ।॥ 

(६) राष्ट्रकूट एन्ड देशर टाइम्स, पू० ११ । 

(७) बह्े ९० ११, २९ । 


(€ ६० ) 


राहुल जी का कथन है कि पुष्पर्दत दिल्ली के निशरटबर्ती मौभेय के सिर्षोसोी 
थे | कास्मकुड्ज दरधार में संस्कृत का झधिक मान होने के कारएं वे मास्य्ेट अंले 
गये |” परन्तु शाहुल भी के इस कयन का श्वाघार गन्धर्व कवि (१३०८ है०) का 
वह कांव्य-अंश है, जो जसहर चरिठ के मुल पाठ की सम्धि ४, कड़वक ३० में है। 
गत््ववें ने स्वथ को योगिनीपुर दिल्ली का |मवासी बतलाया हैं । 

मान्यश्वेट के पतन के सप्य (९७२ ई०) तथा उसके कुछ समय पश्चात्‌ तक 
तो निशचय हो परष्पदत मान्यस्लेट में रहे, परन्तु उसके बाद कहाँ गये, किसो की 
ज्ञात नहीं | हतता भ्रवध्य है (क कवि को नगर के नष्ट-भ्रष्ट होने पर अपनी प्राश्नय- 
हीम भवस्था को देखकर बढ़ी वेदना हुई थी । सम्भव है कि वे संसार से दूर किसी 
वन्य प्रदेश में भले गये हों प्लौर वहीं किसो गिरि-कदरा के निकेट सदा के लिए सो 
गये हों । कवि थे स्वयं इस प्रकार के विचार व्यक्त किये है ।" 
शरोर तथा बेद-भूषा 

पृष्पदंत बाल चन्द्र के समान कृश-काय थे ।? उनका चर इ्याम था तथा वे 
प्रस्यन्त फुरूप थे | म्रुलत भ्सुत्दर होने पर भी कवि के दौत घहे छुन्दर थे ६ स्व 
कवि को उत्तकी घर्वालमा पर गवे था ।* प्रतीत होता है कि इसो कारणा कवि ने 
अपना नाम पुण्पदंत रब लिया होगा। 

मास्यणंट झ्रागमत के समय कवि घन तथा सम्मान दोनों से रहित था, भ्रतः 
उस समय स्वभावतः उसकी बेश-भूषा दरिद्रों की सी थी | उस दशा का वर्भन करते 
हुए कवि ने कहा है कि भेरे शरीर पर फटे-पुराने चिथड़े थे और अंग-अत्यंग घुलि- 
घुसरित था (९ महामात््य भरत के गृह पर ही उन्हे वर स्तान, विलेपन, भाभूषण 
तथा उत्तम वस्त प्राप्त हुए ।९ 


(१) हिन्दी काव्यघारा, ए७ २६॥ 

(२) त॑ सर्णिव भराई भ्रहिमाशभेरु, वरि खज्जइ गिरिकंदरि कसेरु । 
णउ दृग्भणभउ हावं कियाइ “ । मपु० १॥३।१२-१३ ! 

(३) णवयद जेम देहेश खीएणु । मपु० १३१६ 
णुखेसे हिडमि चम्म रुवखु | मपु० १६१२ 


(४) कसरा सरीरे सुट्दु बुरूबे । मपु० २८।४।२ 
उदधद्प्पष्णो सामल वष्णों । जंस ० ४॥३ ११ 


(५) सिय दंतपंति धवल्लीकयासु । मपु० १।७६ 
(६) जरच वर वक्‍कल परिहारों। 
धीरे घूली भूसरियंगे । मपु० १०२:१४।६-७ 


(७) वरष्हाण बिलेवण भूसणाइ, 
दिप्शाइ देवंगह णिवसणाइ । मपु० १।६।७ 3 


( ६४ ) 


पुथफ्ुंत डिन-बक् दो थे, प्रमन्दु विरक्त साधु न थे। ध्तः ये जब तक महा« 
सत्य धुरत तथा नरन के झाश्य में रहे, ध्लाभूषणावि श्रेष्ठ परिषाव धारण करते 
रहे होंगे 
स्वभाव 

साहित्यकार को रचना में उसकी पभातध्म का प्रतिश्रिम्ब होता है। पुण्पदंत 


के काव्य ढ्वारा भी हमें उतकी अनेक विशेषताशों का परिचय मिलता है। जैसा कि 
हम पूथे हो उल्लेल कर चुके हैं, कवि ने भपने लिए कुछ ऐतो उपाधियों का प्रयोत 


किया है, जो विधित्र होने के साथ ही ध्रसाध।रण मी हैं; भभिमान मेर, सद जोद- 
निष्का रण मित्र, विशाल चित्त भ्रादि उपाधियों से कवि के विशिष्ट स्वभाव का 
परिच्रय मिलता है + 

पुष्पदंत के स्वभाव की सबसे प्रमुख विशेषता उनका स्वाभिमान है। उन्होंने 
अपनी प्रत्येक रचना के प्रारम्भ में अभिमान भे८ पदवी का प्रयोग किया है |" भार- 
तोय साहित्य के इतिहास में किसी कवि द्वारा झ्पने लिए ऐसी दर्पपुर्ण उपाधि के 

व्यवहार करने का उदाहरण शायद ही प्राप्त द्वो । 

इस उपाधि की घूल भावना की पुष्टि महापुराएण की उत्थानिकरा में बणित 
कवि के उस उत्तर से होती है, जो उसने मान्यल्लेट नगर में चलने का धनुरोध करने 
वाले दो नागरिकों को दिया था। एक हृदयहीन राजा की सभा से प्रपमान की घुंट 
पौकर चल देने वाला महाकवि जब किसी भ्रन्‍न्य राज-मंत्रो के यहाँ जाने की बात 
सुनता है तो उसका हृदय वितृष्णा से प्लौर भर जाता है तथा उसको भावधारा 
मर्यादा के समस्त बंधन तोड कर इन दाब्दों में फूट पड़ती है -- 

(गिरि-कंदराप्रों में घास-पात खाकर रहना श्र्ठ है, परन्तु दुर्जनों की ठेढ़ो 
भीहें देखना ठीक नहीं । माता के उदर से जन्म लेते हो मर जाना अच्छा है, किन्तु 
किसो राजा के भ्रकु कित नेत्र देखना एवं दुबंचन सुतना भ्च्छा नहों । कारण कि राज- 
लक्ष्मी दुरते हुए चमरों की वायु से गुणों को उड़ा देती है, भ्रभिषेक के जल से सूजनता 
को घो डालती है तथा विवेकहीन बना देती है । दर्प से फूली रहते! है, मोह से अंधी 
रहतो है, मारणशोला होती है, सप्तांग राज्य क॑ भार से बोकिल रहती है, पिता-पुश्र- 
दोनों में रमए! करती है। विषय को सहोदरा भ्ोर जड़ रक्त है। इस समय लोग ऐसे 
नीरस झोर निविशेष हो गये हैं, कि वृहस्पति के समान गुणी व्यक्तियों से भी द्वेष 
रखते हैं। इसा कारण मैने इस कानन की शर6 ली है। झ्भिमान के साथ यदीं मर 
आना श्र ष्ठ है । * 


(१) द॑ धुणिवि भणई भ्रहिमाएमेर, वर खज्जइ भिरि कंदरि कसेर | मपु० १४३१२ 
णण्ण हो मंदिर रिजसंतु संतु, श्रहिमारासेर गुण गए महंतु । खाय० ४२२ 
खप्णदा मंदरि खिवसंतु संतु, भहिमाणमेद कह पुष्फयंतू । जस० ११४ 

(२) म१० १।३॥।६ २-१४ तथा १(४।१-६ 


( एर ) 


इस कथम में कवि के स्वाभिमान के साथ उसकी भारिमिक हृड़ता तथा निर्भीकता 
के भी वर्शन होते हैं। बाहुबलि तथा भरत्र-दुत के संवाद में भी कवि ने राजाभों पर 
तीज व्यंग्य किया है। उनकी व्याख्या करता हुआ कवि कहता है कि पर-द्रव्य हरण 
करने वाले तथा कलह के कारण राजा होते हैं ।" जो चोर प्रधिक बलवान होता है, वही 
राजा बन जाता है ।* इसी प्रसंग मे सम्राट भरत द्वारा प्रेषित भ्रधीनता स्वीकार करने के 
प्रस्ताव को ठुकराते हुए बहुबलि कहते हैं ।क हे दूत, मेरा यही हृढ़ निश्चय है कि मान- 
भंग होने की दशा में जीवित रहने को प्रपेक्षा श॒त्यु का श्र लिगन करना श्रधिक भेष्ठ 
है।* झन्यत्र कवि कहता है कि संध्या-राग क्री भांति राजा का राज्य भी क्षए-भंगुर 
है। एक और स्थान पर बाहुबलि के भ्राता भरत-इत से कहते है कि जो राजाजरर-मरण 
का नाश कर सकता हो, चतुगंति के दुः का निवा एण कर सकता हो तथा भवस्तागर 
से पार करने में समर्थ हो तो हम उसे शीश मुझ सकते हैं, प्रन्यथा नहीं । 

इस प्रकार कवि को जहाँ भी भवसर प्राप्त हुआ है, उसने श्रपने स्वाभिमान 
को प्रयह्य प्रकट किया है। कवि के उ्त युग में राज्य की समध्त शक्ति सनच्चाठ के हो 
हाथों में होती थी ध्रौर वही झपनी प्रजा का भाग्य-विधाता भी होता था । ऐसी प्रवस्था 
में राजतंत्रीय शासन-व्यवस्था की इतनी खरी धालोचना करता सामान्य बात न थो । 
कृवि में तत्कालीन भारत की राजनीति के प्रमुख विधायक भौर लगभग समस्त दक्षिणी 
क्षेत्र के एकमात्र शासक, राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण (तृतीय) की ठीक नाक के नीचे-उनकी 
राजधानी मान्यखेट में रहते हुए-राज-लक्ष्मी की जैसी भत्संना को है, वह उसके भ्रदम्य 
साहस का ज्वलंत प्रमाण है । 

पुष्पदंत जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति कभो परतंत्रता में तहीं रह सकते। काबि 
परतंत्रता को देय समझता है रा वह कहता है हि दूसरे के देश भे २हने में, दूपरे के गृह 
में वास करने में, दूसरे के व्शीभूत होकर जीने मे, और दूसरे का भग्त खाने में ध्ाग 
लग जाय | जहाँ टेढ़ी भौही से भयर्भीत किया जाय, ऐसे राजा फे राज्य में न रहना 
ही प्रष्छा । दूसरे की दी हुई भूम पर वास करने की भ्रपेक्षा वन के फल खाकर सुख 
से रहना श्रेष्ठ है । दूसरे के महाधं-प्रभा-युवत्त वाल महल की श्रपेक्षा गिरि-कंदरा 
को मैं श्लाध्य समझता हैं ।* परवशता में राज्य-भोग भी मिल तो वे नुच्छ 


(६) जे परदावराहारिशों कलहकारिशो ते जयम्मि राया । मपु० १६२१२ 
(२) जो बलयंत चोरु सो राखठ । मपु० १६।२१/४ 
(३) माणाभंगि वर मरणु णजीविउ, एहउ दूय सुटृठु मदद माविउ | सपु+ १६।२११० 


(४) राउ राउ रा सफ्राह केरठ । मपु० र८।४७ 

(५) अज्ञ्षड परदेसु परावमासु, परवसु जोबिउ परदिष्णु गासु । 
भूभंगभिउडि दरिखिय भयेणा, रघ्जेरश वि कि किर परकएश । 
सम्ुयज्जिएस सुहु 4राहलेणा, णाउ परादिष्ण भेदशियलेण । 
वर गिरिकुहृर (व मण्ण(|मिसलग्घु, णुठ परधवलहरु पह्महष्घु । 


(म]० ८१ ।॥ १५।॥ १-४) 


( ६३ ) 


हैं।* हमारे कवि का यह कभन गोस्वामी तुलतीदास को-पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं--- 
उक्ति से लगभग मिलता-जुलता है। पृष्पदंत की भांति ही प्रसिद्ध जैन भाचाय॑ हेभचनद 
के प्रधान शिष्य कवि रामचन्द्र भी व्यक्तिगत रवतस्थता के प्रेमी थे ।९ 

प्रतीत होता है कि ऐसे भाव्म-गौरव को सर्वोपरि समझने वाले कवि को पर्र- 
प्र पर दुष्ट भनुष्यों वी प्रताइना तथा भ्रपमान सहन करने पड़े होंगे, जिससे कवि 
का मानस कुठित हो गया था झौर उसके हृदय में दुष्टों के प्रति स्थायी घुरा की 
भावना घर कर गयी द्वोगी | इसी कारण जहाँ भी प्रवसर प्राप्त हुआ, कवि ने कठो- 
रतम दाब्दों में उनकी भत्सना की है। दुष्टों की निदा, उसके काव्य में केवल साहि- 
त्यिक रूंढ़ का पालन भात्र नहों है, वरन बह उसके जीवन के प्रश्यक्ष प्नुभव का परि- 
णाम है। इस प्रकार कवि ने खल-संकुल समाज का जो वर्णन किया है, वह अत्यन्त 
स्वाभाविक है। 

पृष्षदंत कहते है कि जहाँ दुष्दों का निवास हो वहाँ रहना क्‍या ? वहाँ णायें, 
जहाँ गिरि-ऋदराओों मे वास हो, जहाँ व॒क्षों के फल खाने को मिलें, जहाँ निर्करों का 
जल पीने के लिये हो; जहाँ गुणा निसत होते हों, भौर जहाँ दुष्टों की वाणी कान में 
त पड़े । 

कवि ने महापुराण के भ्रन्तगंत श्रादि पुराण, उत्तर पुराण, रामायण तथा 
हरिवंद्य पुराण की कथाप्रों के प्रारम्भ में दुर्जनों के प्रति भ्रपते मानसिक क्षोत्र को 
व्यक्त किया है। प्रादि पुराश की उत्यानिका में कवि कहता है कि जब प्रवरसेन कत 
सेतुबंध काव्य भी तिरस्कृत किया जा सकता है, तो मैं, जो बुद्धि तथा सत्संगति-रहित 
एवं निर्बल व्यक्ति हें, किस प्रकार काव्य करके कोति लाभ कर सकु गा 


भागे उत्तर पुराण प्रारम्भ करते हुए कवि, भरत मन्‍्त्री के विषय में कहता है 
कि उन्होंने दुष्ट तथा कुशोलमति व्यक्तियों से पूरा इस कुसमय में ग्रप्ती विनयशीलता 


(१) रज्जे भोज्जें कि परवसेश । मपु० ५० । ७। हे 
(२) लिटरेरी सर्किल भ्राफ महामात्य वस्तुपाल, पू० १२ 
(३) कि किज्जइ पिसुराणिवासि वासु, तहिं गम्मद जहि कंदररिवासु । 
हि गरम्मइ जि तरुवर हलाइ', तहि गभ्मह जहि खिज्करजलाइ | 
तह गम्मई जईहिं गुणणिरसि बांद , धुव्बंति एा जलजणभासियाइ | 
सपृ० ७० । ३॥। २-४ 
(४) जो सुस्मई कट्दनइविहिय सेठ, तासे वि दुज्जश कि परिम होठ । 


धता--एउ भहु श्रद्धिपरिग्गहु खठसुयसंगहु शउकासु वि केरठ बलु । 
भशु किह करमि कइत् रु एा शहमि कित्तरु जमु जि पिसुणसयसंकुलु । 
मपु० १। ७। ६-१७ 


( ६४ ) 


“से फम्हें इंक कर शून्य झ्ाकाद में जातो हुई सरस्वतो का उद्धार किया ।१ वस्तुतः कवि 
के झपने जीचन में ध्नेक व्यक्षितयों द्वास प्रताड़ित होना पड़ा था) यही कारण है कि 
वह समय को कलि-काल द्वारा मलिन तथा विपरीत हुमा कहता है। उसे जों-जो 
मिलता है, वही दुजंन है जैसे निप्फल, नं.रस तथा शुष्क वन ।* संक्षार गुणों पुरुषों के 
लिये सदैव वंक रहता है जैसे डोर (गुर) लढ़ाने पर धनुष वक्त हो जाता है ।? इसी 
प्रसंग में कयि कहता है कि कोई उसे काव्य-ण्शाच के रूप में मानता है भौर कोई 
धद्ध, (अकर्म०५) कहकर तिरस्कार करता है।* 


राम-कथा के प्रादि में पुन: कवि कहता है कि कलि-काल में झ्ुचिता निरधधंक 
हो गयी है, कोग दुर्जन हैं, प्रन्य भी पीड़ित हैं । 

हरिवंश पुराण की कथा कहते हुए भी कवि कहता है कि दुजजन-समूह पर- 
दोष ग्रहुरा करता है । मैं उनके श्रप्रिय बचना का निवारण ने करूंगा । मैं काव्य करू, 
वे निंदा करें । इनका परिणाम सवेविदित है। मेरो काव्य-कोति प्रप्लते सरस एवं 
सुकोमल पद दुष्टों को ग्रीवाशों पर रखकर तानों लोकों से परे अ्रमण करेगी ।६ 


कवि के इन वचनों में जहाँ निराशापूरा भाव हैं, वहां स्वाभिमान तथा भ्रात्म- 
बिदवास भी कम नहीं । द्र॒ष्टव्य है कि यह स्वाभिमान कारे भ्रभिमान पर हो 
आाश्नित नहों था, बरन्‌ वह गधोर अ्रध्ययन, सतत साघना तथा परिपक्व भ्रनुभव 
पर झ्ाधरित था । 

जीवन के झभाषों तथा संधर्षो ने कवि के हृदय में भ्रात्मविश्वास को भावना 
कुट कूटकर भर दी थी। इसी के बल पर बे कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रन्थों के ज्ञाता तथा 
दीर्घकाल से काव्य रचना में प्रवृत्त कवि भी मेरी समता नही कर सकते ।* एक भ्रम्य 





(१) खलसंकुलि कालि कुसीलमइ विणउ करेप्पिणु संवरिय | 

वच्चति वि सुष्ए। सुसुष्णर्वाह जेण सराप्तइ उद्धरिय | मपु० ३5२६-६० 
(२) कलिमल मलिणु कालविवरेरउ, शखिग्धिणु रिपरस्मुणुदुण्शयगारउठ | 

जो जो दीक्षइ सो सो दुजजणु, शिप्फलु खीरसु णं सुक्कठ बणु । मपु० ३८४(५-६ 
(३) जगु एठ चडाविंठ जाउ जिह तिह गरोण सह बंकठ । सपु० ३८।४॥१० 
(४) केए वि कब्वपिसललठ मण्णउ, केशवियद्धू मणिवि अ्रवगष्णिउ ! सपु० रेषाश।८ 
(५) कॉलिकालें सुट्दु गलत्यिपउ, जणु दुज्जणु भण्णु कि दुश्यियय | मपु० ६९५१५ 
(६) मपु० ५११२।६-६२ 
(७) मपु० संधि ६४ को प्रशस्ति। 


( ६५ ) 


स्थान पर ये कहते हैं कि हे देवि, सरस्वती इस खल-संकुल संसार में प्रभिमान-रत्न- 
निलय पुष्पदंत के बिना तुम कहाँ जाझोगी ? तुम्हारों क्या दशा होगी ?* 

राज-सुखों तथा भोग-सामप्रियों को ठुकरा कर गिरि-कंद्षराप्मों में वास करने 
वाले व्यक्ति यिरले ही होते हैं। यह उनके चरित्र झौर स्वभाव की सबसे कठित 
परीक्षा होती है। कवि पुष्पदत इस परोक्षा में खरे उतरते हैं। धनादि लोभ तो उनक 
पास फठक ही नहों सके । उन्होंने एक स्थल पर भ्रपने प्राश्रयदाता से कहा भो है कि 
मैं घन को तृशवत्‌ समझ कर तुम्हारे गृह में वाप्त कर रहा हूँ।' कवि की हृष्टि में 
घन सुरधनु के समान क्षरास्थायों तथा भ्रन्यासक्ता प्रशायिनी के समान चंचल है।? 
उनकी कविता जिन-मभक्ति हेतु लिखी गयी है, जोविका-वुत्ति के लिए नहीं ।* जस» में 
उन्होंने अपनी कावब्य-रचना का उहं हय स्पष्ट करते हुए कहा है कि में घन और नारी 
की कथा कहने को भ्रपेक्षा (धर्म -निबद्ध) कथा कहना उचित समझता हूँ ।* इस सम्बन्ध 
में वे यह भी कहते हैं कि घन तथा नारी, दुबंल एवं भ्रस॒हाय का कठिनता से प्राप्त 
होते हैं, परन्तु समर्थ एव गुएवान के लिए वे सहज हो प्राप्प हैं।६ 

ऊपर से भ्रभिमानी दखाई देने वाले कवि के प्रन्तर की भाव-त्रारा वेधी 
नहीं है । शुष्कता एवं तीरसता तो दुर्जनों के प्रति है धौर वह होनो भी चाहिए । 
कवि बस्तुत: भ्रत्यंत सहृदय है । उप्तके अस्तस में करुणा की घाशा निरन्तर प्रवाहित 
रहतो प्रतोत होती है| प्रस्तराल की गहनता में दिनयशीलता का विंघु भरा प्रतोत 
द्वोता है। गुणवंतमक्त होने के साथ ही वे विनय-गम्य भी हैं।* विचारणीय है कि 








(१) लोके दूजंत संकुले हतकुले तृष्णाकुले नीरसे 
सालंकार वयोविचारचतुरे लालित्यलीलाघरे । 
अद्र देवि सरस्वति प्रियतमे काले कलौ साम्प्रतं 
क॑ यास्यस्थभिमानरत्ननिलय श्री पुष्पदंतं विना । मपृ० संधि ८० की प्रश्नस्ति 
(२) घण तखु सम मज्क ण त॑ गहणु णेहु सिकारिसु इच्छा) 
देबीसुय सुहरिद्दि तेशहुउः खिलद तुहारह क्‍्च्छाव ॥|मपु ३६.४!१०-११ 
(३) धर सुरधणु जिह तिह थिरु णा ठाह, पणइणि परु भ्रण्णाहु पास जाइ। 
मपु० ५६। १।६ 
(४) मण्छु कद्दराणु जिशपय भत्तिहि, पसरद शाठ शिय जोविय वित्तिहे। 
भपु० रे८।६ रे 
(४५) जस० १।१।५-६ 
१६) महिलद जरयण ह धणुहीराह दीशरहं दुल्लहु । 
उत्तममाणुसहं गुएबंतर माणुसु भल्‍लड ॥सशाय० ३।१३।१५-१६ 
(७) ग्रुणवंतमत्त तुहँ विश्ययगम्मु । णाय० १२५ 


( ६६ ) 


अहाँ एक भोर वे स्वयं को ऐधा कवि मानते हैं जिसको उमता धुरंधर कवि भौ नहीं 
कर सकते, बहाँ दूसरो ोर वे ध्रपनी अचुता का वर्शात करते हुए विनय की सूत्ति बेन 
जाते हैं। एक ही व्यक्तित्व में ऐसी प्रसमान स्वभावगत विशेषताधों का सम्मिलन 


कछठितता से प्राप्त होता है | 
कवि ने श्रपनों रचना में भ्रनेक स्थलों पर लघुता के भाव प्रदर्शित किये हैं । 


नहापुराए के प्रारंभ में भरत द्वारा काव्य रचना र्भ प्रवृत्त होते का भ्रतुरोध किये 
जाने पर कवि कहता है कि न मैं विद्वान हें, न कास्य-लक्षण, छंद भादि जानता हूँ 
झौर न देशी भाषा (अ्रपश्न दा) से परिचय है। जिस जगद्वंध ग्र'य की रचना विद्वान 
कर चुके हैं, उसे मैं किस प्रकार वर्णन कर सक्ूगा ।* 

प्रागे इसी प्रसंग में कवि ने भ्रकलंक (न्याय कुमुदचन्द्र-कर्ता), कपिल (सांख्य- 
कार), कए/द (वशेषिक दर्शनकार), दस्तिल-विसाहिल (संगीतशास्त्र-कर्ता), सरत 
मुनि (नाट्यशस्त्र रचयिता), पतंजलि (महाभाष्यकार), मारवि, भास, व्यास, 
कृष्म/ण्ड, कालिदास तथा चुप ख, स्वयंभू, श्ोहष, द्रोण, ईशान, बाण पश्रादि संस्कृत- 
प्रपश्नश के विद्वानों एवं कवियों के साथ ही वेदान्तियों तथा बौद्धों का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि मैंने इनमें स॑ किसी के ग्र'थों को नहीं देखा | मैं व्याकरण के धातु, 
लिंग, गुण, समाप्त, संधि, कारक स्‍ौर विभक्ति भी नहीं जानता । महाभारत, पुराण, 
भागम, प्रलकार शास्त्र तथा पिगलादि का भी मुझे ज्ञान नहीं है। हृदय में कला- 
कौक्षत्ष भी निहित नहीं है मैं पूरा तिरक्षर श्नौर जन्मजात मूर्ख हूै। नरबेश में 
कक्षचर्म लिये घमता हूं। प्रतिदुर्गण महापुराण के जल-निधान को कुडप द्वारा नहीं 
नावा जा सकता । तो भी मैं भाक्ति-मावना से प्रेरित होकर यह कथा कहता हू । क्या 
तुच्छ मधुकर नभ में भ्रभण नहों करता ?* 

कवि कहता है कि मैं निलंज्ज झौर पापी है। भ्राज भी मैं धर्म से प्रनविज्ञ 


हैं । मेरा विवेक मिध्या-रंजित है। भौर मैं जिन-बचनों का भेद भी नहीं 
जानता (१ 


(है) एशउ होमि वियक्सण एा मुणमि लक्खणु छल्दु देसि झा वियाणमि। 
जा विरद्य जयबंर्दाह ध्रासि मुशणिर्दाह साकद केम समाणमि । 
सप्‌७ १।६।६-- २० 

(२) म१० १६।१-१५४ 


(३) भ्रहददा हुई शिग्धि पावयम्मु, 
विष रस पावपम्मू, रा वियाणमि अाज्य वि कि 


मिच्छाहिराम रंजियबियेठ रा विभराणमि जिशवर' 
मपु० १।१११-२ 9५ न : 


( ६७ ) 


भेरा ग्रथ-श्यना तो श्राकाश को मः-सहित ह/थ से ढेकना है भववा कलश 
द्वारा समुद्र को भरता है।' झनेक स्थलां पर कवि ने स्वयं को जड़ कृषि, कुकवि 
और तुच्छ दूृद्धि वाला कहा है।* 

कवि ने ध्पनी रामायण के प्रारंभ मे चतुमुंख से प्पनी तुलना करते हुए, 
अपनी बुद्धि को विस्तार-रहित बतलाया है भ्ौर कहा है कि कविता के लिये मेरे पास 
कोई सामग्री नहीं हैं । चतुमुं ख्व ने चार मुश्ों द्वारा काव्य में उच्च स्थान प्राप्त किया 
किल्तु मेरे एक ही मुख है, सो भी खण्डित है। विधि ने मुझे दुर्जेजता से मंडित बनाया 
है । मुझे छंद शास्त्र तथा व्याकरण का कुछ भी ज्ञान नहीं । लोग मेरी कविता पर 
हँसेंगे। मैं यदि विद्वानों के हुृदयों में प्रवेश करने में भसम्थ रहा तो मेरे 
काव्य करते को घिककरार है। विद्वत्समाज मेरों रक्षा करे।3 


दृरिवश्ष कथा कहने के पूर्व भी पृष्पद त कहते हैं कि सुकवित्व न होते हुए भी 
मैं भारत-कषा कहता हूँ । विद्वता के प्रमाव में गुण-कीरति कैसे प्राप्त कर सकूगा ? 
मुझे विशेषशञ-विज्वेष्य श्रादि का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैंते सुकवियों द्वारा निर्देशित 
मार्म भी नहों देखा।४ 


लथधुत्व-प्रदर्शन में तुलसता ने भो कवि से मिलते-जुलले भाव व्यक्त 
किये है ।४ 


इसके प्रतिरिक्त कबि को हम एक मतसौजी व्यक्ति के छप हें भी 
पाते हैं । 


(१) लइ हृत्ये भंपमि राहु समाणु, लइ कलति समप्पमि जलशिहाणु । 
सपु० १११४ 

(२) भ्रम्हारिस जड़कइ कि मुझ ति । मपु० २०१४॥७ 

कि वष्शइ भम्हारिप्त कुकइ | मपु० ३६३:१६ 

जड़ु कव्वपिसाए ....। मपु० ४३।१११३ 

सा मइ यण्शिज्जह कि जड़ेशा | मपृ० ५८४।४७ 

वषा मपु० ५६॥१११, ६९२६, ७६॥४१० -' 

(३) मपु० ६९।१।१-१२ 

(४) मपु० ८१२३-७ 

(५) कवि न होठ नहिं चतुर प्रवोना, सकल कशा सब विद्या होना। 

झ्रालर भ्रथ प्रलंकृत नाता, छंद प्रबंध भ्नेक विधाना । 

माँगिस, बीलव १पू० है... ! 

४09; / « शा * फ्रोहकफोीए ककशिकरोशि' गरीयने ! शॉलें, अंवीद, ६ ६२२) 


॥ 


( ६८ ) 


विश्ित्र ता फक्कड़पन उसके स्वभाव में है । वहू झपनी तब्यित का बादशाह 
था । प्रांद एराण रचते के पदचातू कॉव में एक प्रकार की उदासीनता भा गयी थी। 
इसी भावुक प्रवस्था में एक दिन देवी सरस्वती ने स्वप्न में दर्शन देकर, उनसे भहंल्‌ 
भगवात की प्रारथंता करमे को कहा | सुतते हो वे जाग पड़े, परन्तु इधर-उधर देखा 
तो कोई नहीं, उन्हें बढ़ा विस्मय हुआ | पश्चात्‌ भरत ने उन्हें समझाया, तब बे श्ागे 
को कथा लिखते बंठे +* 

पुष्पदत जैसे निस्‍्पह ब्यक्ति के हृ,द्य में सांसारिक चिंतान्नों को कभी भ्रश्नय 
नही मिल सकता । यही कारस है कि शारोर, संपत्ति तथा पृत्र-कन्षत्र से रहित होते 
हुए भी उनके मुख-संडल पर प्रसन्नता की रेखा सदा अंकित रहा करती थी ।* वे जब 
बोलते थे, तो उनकी शुशञ्र द त-पक्ति की कानन्‍त से समस्त गातावरण उज्ज्वल हो 
जाता था +* 

कवि को काव्य रचता के भ्रतिरिक्त भौर कोई व्यसत न था। स्थू ले भोग- 
विलास उन्हें छू भी न गये थे। भ्राचरण निष्ठा के साथ जिन-भक्ति के घम- 
परायणश मार्ग पर जलते हुए, उन्होंने साँसारिक व्यसनों के तप का शमन कर 
दिया था 

कवि जंसे स्वाभिमानी, स्पष्टवादी और प्रतिमाबान व्यक्ति के प्रति स्वमभावतः, 
झनेक मनुष्य 6७ रखते थे झौर भनेक उन्‍हें गुशावान समझ्क कर भ्रादर भी करते थे । 
कवि का कथन है कि फोई मेरा सम्मान करता है झौर कोई प्रालस्य से भरा हुभ्ा 
कहकर मेरा तिरस्कार भी करता है ।* 

कवि के हृदय में वात्सल्य का स्रोत भो था। बालकों के प्रति उनका सहज 
स्नेह था। उनका बथन है कि पुत्र-स्नेह को मुनि-वर्ग भी कठिनाई से रोक 
पाले हैं।* 

कवि को मिथ्या-मषण से बहुत चिढ़ थी। पोदनपुर-राज प्ररव्दि के पुत्र 
कमठ के मिथ्या बोलने पर, कवि मे उसके प्रति भ्रत्यन्त कठोर शब्दों का प्रयोग किया 
है 


(१) मपु०? रे८ार तथा ३८३५-१० 

(२) पहुसिय तूंडि कश्णा ख डे। जस० ४।३ १४४ 

(३) दियद तपंतिधवली कयासु । मप्‌० १।७।१ 

(४) णाय० १।३।६ 

(५) सपु० ३५।५।८ 

(६) सिसु मोहणाउ मुशिहि दुकृछ । म्पु० ३६४२७: 

(७) दाद इटक कप फाफारि, हूं £एमुशिविकाएइ प्रलियनासि । मपु० ११११४ 





( ६६ ) 


पुष्पद॑त में उपफोर के प्रेति इंतेशेशा के भी दर्शव होते हैं। प्रपने भामयदाता 
भरत तथा उनके पुत्र नन्‍न द्वारा उन्हें जो प्राश्षय धर सेंम्मान प्राप्त हुंभा, उसकी के 
आर-्बार प्रशंसा करते नहीं थकते ।* 

जैत धर्म में सदाचार तथा परोपकार को प्रधानंता होने के कारण, कवि के 
काव्य में लोक-कल्याण को भावना होना स्वाभाविक ही है। उनकी रचनाओं में 


स्थल-स्थल पर कल्थाएकारी उपदेशों तथा जन-हितकारी बातों की योजना मिलती है ॥ 
उनके धोमिक विश्वास इसी भावता की भित्ति पर भापारित हैं। जतहर चरिउ में कवि 


ने प्रकाल-पीड़ित देक्ष में वर्षा द्वारा धान्‍्य-करा-प्रदायिती वसु घरी को तृप्ति को काॉमेना 
की है । वे सर्वत्र लक्ष्मी का निवास, नारियों के नृत्य, वाद्य-्वादन, मंगलाचार॑ आदि 
देखना चारते हैं। शान्ति की स्थापता, दुःखों का उन्मूलन तथा प्रखिल नर-नारियों में 
धर्म के प्रति उत्साह देखना भी उन्हें प्रमीष्ट है ।९ 
जोवन के प्रभाव तथा संघर्ष 

पृष्पदंत ने महाप्राण को समाप्त करते हुए प्रपने दरिद्र जीवन का भत्यंत 
करुण चित्रण किया है | वे कहते हैं कि सिद्धि विलासिनी के मनोहर दूत, मुर्धादेवों 
के शरोर से संभूत, निर्धनों-बवतियों को समान रूप से देखने वाले, समस्त जीवों के 
प्रकारण मित्र, जिनका काव्य-सोत एवं शब्द सलिल बढ़ा हुम्रा है, कैशव के पृत्र, 
कादयप गोत्रीय, विमल सरस्वती के बिलासा, शून्य भवनों तथा देवालयों में निवास 
करने वाले; कलियुग के प्रबल पटलों से रहित, गृह-हीन, पुत्र-कलत्र से वंचित, नदियों, 
वापियों, सरोवरों में स्ताव करने वाले, जोणं वस्त्र तथा वल्कल घारण करने वाले, 
धैयंवान, धूलि-धुसरित प्ंगों वाले, दुर्जनों के संग से दूर रहने वाले, भूमि पर शयन 
करने वाले भौर भपने ही हाथों को प्ोढ़ने वाले, पंडित-मरशा की कामवा रखने वाले, 
मान्यललेट नगर के निवाती, मन में भ्रहंत्‌ का ध्यान ७रने वाले, महाभात्य भरत द्वारा 
सम्मानित, ध्पने काव्य प्रबन्ध से जन-समूह को प्रानन्दित करने वाले तथा जिन्‍्होंने 
पाप-पंक को धो डाला है, ऐसे भभिमान-मेरु सामांकित पुष्पदंत कवि ने इस कोठ्य 
को भक्ति पूर्वक रचा ।3 


(१) वरण्हाराविलेवण बणा भूतशाई', दिष्णद देवंगईइ रिबतशाई । 
प्रच्चंत रसालइ भोयलाहं, गलियाह जाम कहवेय दिशाद मएु० १६।७-५ 
अज्यंतरसालइ भोगशाहं जाम क्वय दिशाई |] भव० शषछ७>वे 
(२) होठ चिराउसु बस्सिस पाउसु, तिप्पठ मेइशि कह्करादाइशि । 
विलस उठ गोमिरणि शच्चउ कामिरिप, धुम्मउ मंदलु पसरठ मंगलु । 
संति वियंभउ दुश्खु णिसु मठ, धम्मुणछ हि तहूं सरणाएि । 
जय । रेड एल के , 
(३) भपु० १०२।१४१--१३ 





( ७० ) 


कवि के इन क्षर्दों में उसकी मानसिक व्यथा का स्पष्ट परित्रय मिश्षता है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि मान्यल८ प्राने से धृर्व कवि को भपने जोवन-निर्वाह के किये 
प्रत्यधिक संध्र॑ करना पड़ा था । निवास, भोजन तथा वस्त्र तक को सामान्य 
प्राषश्यकताएं मी उसे उपलब्ध न थीं। संभव है इसका कारण उसका स्वाभिमान 


ही हो। 

ऐसा करण झौर द्वदय-विदीर्ं करने वाला जीवन था उस व्यक्ति का जो 
संस्कृत, प्राकृत एवं भपश्रश भाषाओं का उद्मट विद्वान्‌, भ्रनेक भारतीय दर्शनों का 
ज्ञाता तथा सरस्वती का वरद पुत्र था भौर जिसने भ्रपनी प्रतिभा के बल पर समग्र 
झपभअ्रद् साहित्य में शीषं स्थान प्राप्त किया था एवं जिसके कारश १४ वों शताब्दी 
तक के कवि उसका झादरपूर्वक स्मरण करते रहे । सरस्वती तथा लक्ष्मी के वैर वाली 
किवर्दती हमारे कवि के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देती है । भारतोय साहित्य के इतिहास 
में ऐसे ध्नेक महापुरषों के उदाहरण भिलते हैं, जिनका जीवन पुष्पदंत के समान दी 
दयतीय रहा है । 

संभवत: उचित श्राश्नय को खोज में कवि को स्थान-स्थान पर भटकना पड़ा 
द्वीगा । कुछ स्थानों पर तो उन्हें प्रपमान की कड़वी घू"ट भी पोती पड़ो । इसी लिये 
उनके स्वभाव में एक प्रकार की तिक्तता, कंटिता, भ्राक्रोश घ्ौर प्रतिक्रिया को भावना 
भा गयी थी जिसकी स्पष्ट लक उनके काव्य में दिख)ई देती है । 

परन्तु जीवन के पभ्रमाव उनके भ्रात्मबल को विचलित न कर सके। उन्होने 
जीवन से मुख मोड़ने का कभी विचार नहीं किया, प्रत्युत भ्रापदाओं के ऋमावात में 
भाशा का दीपक उतके पथ को भ्रालोंकित करता रहा भ्रौर इसीलिये उन्होंने गिरि- 
कंदराओं में वन्‍्य-फलादि खाकर सम्मानपूर्वक जोवित रहना श्र यस्कर समझा । 

मान्यखेट भाने के पश्चातु भरत तथा नमन के ह्राश्नय में उनके भोजन, वस्त्र 
तथा निवास के प्रभाव भ्रवश्य दूर हो गये, परूतु ऐसे सुखद भ्राश्चय प्राप्त होने के बाद 
भी वे एकाकी प्रोर निःसंग ही रहे । पुष्पदंत की ०ह अ्रवस्था देख कर ही शॉ० मायाणी 
को उनमें भवभूति के दर्शन होते हैं ।" 


कबि का संप्रदाय 
पुष्पदंत जैन मतानुयागी थे। जिन-चरशा-कमलों में उनकी प्रटूट भक्ति' 


थी ।* उसी भक्ति-भावना से प्रेरित होक ' उन्होंने काव्य-रचना की । 
कवि को समस्त रचनाएं जेन महापुरुषों के जीवन-चरित्र सम्बन्धों हैं। 
महापुराण में जैन धर्म की समस्त सैद्धाग्तिक बातों का समावेक्ष है। न रचनाप्रों 


(१) पंठम घरिउ, खंड है, भूमिका पृ० ११ 
(२) जिश चरण कमल भसिह्लएण । मपु० १८८ 


( धछ॥है ) 


में जिन-भक्ति को भावना प्राय. उसी मति व्याप्त है, जिस प्रकार तुलसी के मानस में 
राम-मक्ति । 

ग्रस्‍्थों में भाये हुए प्र॒ध॑ंगों से शत होता है कि कबि जैन घमसं के दिगम्बर 
सम्प्रदाय को सानता था। काव्य के ऋषभ भादि महापुरुष दीक्षा के उपरान्त दिगम्बर 
मुनि हो जाते हैं ।* 

काव्य के कथानकों का ग्रठन भी दिगम्बर परम्परा में सानन्‍्य विष्वासों के 
झाघधार १२ हो किया गया है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में जिन की माताएं १४ स्वप्न 
देखती हैं, परन्तु दिगम्बर उनको संख्या १६ मानते हैं । कवि ने ऋषम की माता द्वारा 
१६ स्वप्न देखे जाने का उल्लेख किया है ।* श्वेताम्बर स्वर्गों को संख्या १९ मानते 
हैं, परन्तु हमारे कवि मे दिगम्बर मान्यतानुसार १६ स्वर्गों का वर्णन किया है ।* एक 
स्थान पर कवि ने ह्वेताम्बरों के इस विध्वास की पझ्रालोचना की है कि केवल ज्ञानी 
मुनि भो भोजन करते तथा वस्त्र धारण करते हैं (४ 

कवि के भ्नुसार उसके माता-पिता प्रथमत: छ्ौव थे, परन्तु पीछे किसी जैन 
साधु के उपदेद से उन्होंने जैन धर्म ग्रहरा कर लिया था शौर प्रत्त में जिन-संन्यास 
छेकर शरीर-त्याग किया था ।* 


कवि की रचनाओं में अ्रनेक स्थलों पर शिव को चर्चा मिलती है ।६ इनसे 
अनुमान होता है कि पुष्पद'त भी भ्रपने माता-पिता की भाँति पहले श्ैय रहे होगे, 
पश्चातु उन्होंने भी जैन धर्म प्रहणा कर लिया होगा । महामात्य भरत ने कवि द्वारा 
भैरव राज को प्रशंसा करने के कारण उत्पन्न हुए मिथ्यात्व के प्रयध्चित-स्वरूप, 
महापुराण लिखने की जो प्रेरणा दी थी, स्व० नाथुराम प्रमी ने इस घटना से भी 
पुष्पबंत के धाँव होने तथा उसी श्रवस्था में मेरव राज की यश्षो-गथा लिखते का 
झनुमान किया है। 





(१) सासय सुहझो संवरो होहं होमि दियंचरो । मपु० ७।११॥२ 

भत्ति महामुस्ि हुबठ दियंबह॥ मपु० ७।२६६१५ 
(२) मपु० ३॥४५ 
(३) सावबवय हलेण सोलहमठ सग्गु लहइ माणुसु दृहविरमठ । मपु० १११०४ 
(४) प्रंजर परिहद भोयरु मु जद, भुवशुणाणु पमणंतु ण लज्जदइ | खाय० ६१४५ 
(५) सिवध्ततताई मि जिणसण्णासे, बेवि मयाइ दुरिय शिण्णासें। 

णाय० १० १११ (१०) 

(६) मपु० १०४।१-८, ६५॥१२।६-७ 
(४) जैन साहित्य भौर इतिहास, पू० २२६ 


( छरे ) 


पृष्पदंत पहले जो भी रहे हों, परन्तु जैन होते के पश्चात्‌ उन्होंने केवल 
निष्ठा के साथ जिनधर्म का पालन हो नहों किया वरन्‌ पपने झमर स्रंथों द्वारा 
उसके पविश्र सन्देश को गृह-गृह तक पहुँचाने का महान कार्य भी किया । 


कवि को प्रतिमा तथा बहुजश्ञता 

प्राप्त उल्लेखों के प्लाधार पर यह कहना कठिन है कि पुष्पदंत की शिक्षा- 
दीक्षा कहाँ पर भ्रोर न महापुरुषों के श्रीच्रणों में बैठकर हुई थी। परन्तु उनका 
समग्र काव्य इसका साक्षी प्रवश्य है कि उनमें अ्रसाधारणा प्रतिभा थी। उनका 
अध्ययन गम्भीर तथा विशाल था । दिद्वानों के सत्संग भी उन्होंने किये होगे । मानव 
जीवन के विविध रूपों एवं जगत के विभिन्न व्यापारों को उन्होंने निकट से परला 
भी था। इस सबंध में कवि की दर्पोक्तियाँ तथा निय के उदगार, जिमका उल्लेख हम 
पीछे कर चुके हैं, द्रष्टव्य हैं ।१ 


कवि द्वारा अपनी लघुता का प्रदर्शन तो कवि-प्रथा का पालन मात्र ही है । 
वस्तुतः वे प्रनेक विषयों के निष्णात्‌॒ पंडित थे । मपु० में वणित जित कवियों तथा 
विद्वानों एवं उनके ग्रथों से कवि ने भ्रपनो प्रनभिज्ञता प्रकट की है, उन सबका 
पृष्पदंत ने सम्यक प्रध्ययन किया था ।ह 


जन होने के कारण वे भपने घम्म से पूर्ण परिचित तो थे ही, साथ हो 
उन्होंने उसका गहन भ्रध्ययन भी किया था| श्रक॒लक, उमास्वामी भादि विद्मानों 
द्वारा निरूपित जेन धर्म के सिद्धान्तों को उन्होंने भ्रपने ग्रन्थों में स्थान दिया है ।३२ 
वे भन्‍्य भारतीय दर्शनों से भो परिचित थे। उन्होंने ब्राह्मणों के वेदान्त हथा बौड़ों 
के शून्यवाद की तक॑ के साथ झालोचना की है। < उन्हीं प्रसंगों में कषि ने सांख्य, 
मीमांक्षा, क्षरिकवाद, चार्वाक झ्ादि दर्शनों तथा उनके उस्नायक विद्वानों के खडन 
भी किये हैं ।* 


(१) देखिए--१०६१-६६ 

(२) मपू ० ६।॥१-- १० 

(३) देखिए इस निबन्ध का अध्याय ६ 

(ड) मंपु० २०११६ तथा णशाय० ६५-११ 

(४) मपु० २०१७।२--५, ६९६।३।११ तथा शाप० ह।११ 


(६ ७० ) 


प्राचीन परम्परा के भनुप्तार तीथंझूरों के जीवन-चरित्र अ्रत्यल्प घन्तर के 
साध प्रायः एक ही शैली में वर्णित किये जाते हैं ।" काब्य में घटनाप्रों की ऐसी 
एकरूपता खटठकने वाली बात है। परन्तु कवि ने प्रत्येक जिन का वर्रात इस कौशल 
से किया है कि उप्तमें एकरसता नहीं भाने पाई। उदाहरणा्थ कबि ने २४ जिन 
माताप्नों के स्वप्त-वर्शान भिन्न-भिन्न छन्दों में किये हैं । इस प्रकार घटनाझों के मुलरूप 
को स्थिर रखते हुए समस्त कथानक ऐसो विविधता से साथ प्रस्तुत किये गये हैं कि 
काव्य-प्रवाह में कहीं शिथिलता नहीं प्रतीत होती । पाठक प्थवा श्रोता ऋमश: नवीन 

भाव, तवीन शब्दावली तथा नवीन छन्दों का रसास्वादन करता हुप्ना भागे बढ़ता 

जाता है। इससे कवि के विशाल शब्द-भाण्डार का परिचय तथा भाषा पर प्रसाधारण 
ध्रधिकार सिद्ध होत! है । 

कवि का प्नलंकार-सौष्ठव भी द्रष्टव्य है। उनकी उपमाएं तथा रूपक, 
मानव-जीवन एवं प्रकृति के विविध क्षेत्रों से ग्रहण किये गये हैं, जिनसे कवि के 
प्रकृति-प्रं म श्लौर व्यापक प्नुमद का पता मिलता है। उत्होंने प्रनेक प्रभथलित छन्दों 
का तोड़कर नवीन छन्दों की सृष्टि भी को है ।* 

कवियों के लिये भ्रपनो जन्म-जात प्रतिभा के साथ ही प्ननेक विषयों का 
प्रत्ययन भी प्रावश्यक माना जाता है। पृष्यदत भी इसी कोटि के विद्वान्‌ थे । 
उनकी प्रतिभा का परिचय गत भनुच्छेदों में दिया जा चुका है, भव हम उनके विविध 
विषयों के ज्ञात की चर्चा करेंगे । 

कवि ने झपनी रचनाझोों मे प्नेक प्रदेशों के उल्लेख किये हैं। उनमें से कुछ 
इस प्रकार है-- 

सौराध्ट्र मपु० 5६॥१६॥१२), मगध (मप० &०॥३॥११), विदर्भ (मपु० 
६०६१५), उत्तर कुद (मपु० ६०१५५२०), कुरुक्ष त्र (मप० ६२।१०।५), काशों 
(मप्‌ृ० ६४/१२।११), बंग (मपु० ६५।१४॥२), भ्रवंति (म५० ६८।१५॥२२), कालग 


(१) तीर्थंकर के जन्म के पूर्व इस्द्र को प्लाज्ञानुपार बुंबेर द्वारा नगर को रमरतीय 
बनाया जाना, जिन-माता की परिचर्या के लिये छः स्वर्गीय देवों का प्राना, 
माता द्वारा सोलह स्वप्त देखना, जिन-जन्म पर इन्द्रादि देवताओ्नों का प्राना तथा 
उनके द्वारा भेरु पर्वत पर जिन-प्रभिषेक-उत्तव मनाया जाना, युवावस्या में 
ईजन का राजा होना, जयतु को क्षण-भंग्रुरता का ज्ञान होते द्वी सब कुछ त्याग 
कर जिन का वीतरागी हो जाना तथा श्रन्त में जन-कल्याण करते हुए निर्वाश 
प्रास्स करना । धटनाध्रों का यही क्रम प्रायः प्रत्येक जिन के अरषित्र 
में है। 

(२) देखिए--प्रस्तुत निबस्थ के अध्याय ६ को छंद प्रकरण । 


(| छ४ ) 


६ मपु० ८२६१४ ), कान्यकब्ज (शाय० १॥२१११)) मौतेय (जस० १।३।४) भादि" 

म१० में बवशित कछ नगरों के नाम हस प्रकार हैं-- 

साकेत (८९।१४१०), पृष्कलावतो (8०८॥१), भ्रयोध्यापूरी (६०:१४॥६), 
कौशाम्बी (६०१६४), काम्पिल्य (९२(८।२), वाराणसी (६४१२।११), राजगृह 
(६५।६॥१), मथुरा (६५।११।६), वेशाली (६५।९६।२), कांची (८-।६। १५), प्रभास 
भादि । 

इन नगरों में प्रायः सभी भ्रति प्राचीन नगर हैं, जिनके उल्लेख पुराणों तथा 


बोद जातकों में मो प्राप्त होते है ।* 

म॒ु० में कछ पव॑तों के नाम इस प्रकार हैं-- 

महाहिमबत्‌ (६।५॥४), कैलाश (१५॥८।५), गंध मादन (६०२।१३), 

गृह-पालित पशु-- 

महिष (मपु० २१६१३), वसह (वृषभ, मपु० २।१०।३), छुरंग (मपु० ४४११) 

मज्जार [मपु० ७६४), खर (मपु० ७।६।६) सुरहि (सुरभि, मपु० ७८७), 
सारमेय (श्वान, मपु० ७।१२।१), छेल (बकरी, जस० १॥१०।१) भ्रादि । 

पक्षी (मपु० में 

बपष्पीहय (चातक, २१३।१३), हेस (२/१३॥१४), चंचरीक (२।१४।५), 
कोहलु (कोकिला, २।१८५।८), मास 'उलूक, (६।४)११), तंबचूलु (४४११) 
चक्‍्कठल (चक्रवाक, ४।॥१८।१२) भादि | 

जलचर (मप॒० में) 

सालूर (मिढक, २।१३।८), मयर (मकर, ७।६।७), कच्छुव (कच्छुप, ७।६।७), 
सिप्पि (शुक्ति, १२७।१), जलरिदृठ (जलकाक, १२७३), करिमग्रर (जलहस्ती, 
५।१११२), भोहर (जीव विशेष, ८७।९।१२) भादि । 

वृक्ष (मपु० में) 

ककेल्लि (प्रशोक, ६९६।२।१२), कदब (८६।२।१२), ताल (५६।१३।११), 
अंबय(भाज, ८६।२।१२), सल्लइ (शाल, ६२।१४।४), सामरि (शाल्मली, ११।१५।३), 
मडड (नालिकेर, १:२३), णग्गोह (बट, ९११५।१), मालुर (विल्व, ५४२२), 
धादि । 

पुष्प (मपु० में) 
कुमुद (२।६।६), नलिन (२।६।६), चंपठ (चंपा २।१३।१५), कुद (२१२०३) 








(१) पतंजलि के महामाध्य में बुछ प्रदेशों के साम श्राये हैं। देलिए दास्पे बांच प्राफ 
रायल एश्ियाटिक सोसायटी जनंल, खंड २७, भाग २ पृ० ५१--५३ 
(२) प्रात्रीन भारतीय परंपरा, ढॉ० रांगेय राधव, पृ० ४१०-४१२ 


( ०७४ ) 

मासह (मालती, ४।१।४), कशिकार (६।१५।३), सिधुवार (६२५। १-२) बउस(बढुण,, 
२२१२।५०७)। किशुक (१६।२२।४), भादि । 

फलादि (मपु० में) 

दविताल (पिण्ड खजूर, ८६॥१३११), घोसायइ (कोषातकी फल)८६।१७। 
११), कपित्य (६१५।१११०),ज क १००१२।११) भादि । 

सरिताए' (मपु० में) 

वेयबइ (वेश्बतों, १४)४। ११), गंगा, सिन्धु (६५।४।१२). इरावइ (दरावती, 
६८। ११११६), कालिदि (८२।५।६), रेवाणाइ नर्मदा, ८८।१८।१७) "मंदाइरि 
(मदाकिनी, ३)२१।६) प्रादि। 

देशो-विदेशी मानव जातियां (म१ु० मे) 

शबर (सपु० ७३५), चिलायड (किरात,) हूए, चोण (चीनी), उज्जववल 
(भाष कुछ), मेच्छ, (म्लेच्छ), (७६१५-१६), भादि । 

मप ० के ऋषभ-विवाह (४१९७-१५) तथा नीलंजसा-तृत्य (६१- 5) के 
प्रसंगों में कवि ने संगीव तथ! नृत्य के सविस्तार बन किये हैं । राजकुमार ऋषभ 
के विवाह के अवसर पर सगीत-गोष्ठी में कवि ने गायकों-वादकों के यथास्थान बैठने 
का उल्लेख किया है । मडप की पूर्व दिल्ला में प्रनेक वाद्य-यन्त्र रखे गये हैं । उसके 
दाहिनी प्रोर उत्तर दिश्ला में तु डह गायक हैं । उनके सग्मुख मृदु गायिक्ाए' सरस्वती 
के समान बैठी हैं। उनके दाहिनी श्रोर वंशो-वादक है भौर उनके भी वाम पार में 
वीणाकारों का समूह है । इस प्रबन्ध को पच्चाहारु कहते हैं।" 

इस्षी प्रसग में कम्मारवी भर्थात्‌ वाद्यग्यन्त्रों के साफ करने की विधि का वन 
करते हुए कवि ने, हिंडोल राग के गायन के साथ वण्शा, छंडय तथा घारा नामक 
तालों का प्रदर्शन करती हुई नतंकियों के श्रागमन का वश किया है। प्रागे 
नतेकियों द्वारा ३२ प्रकार के पद-प्रचार, १०८ प्रकार के शरीरावयव-संचालन, ९४ 
प्रकार के शीक्ष-सचालत, ७ प्रकार के श्रू-संचालव, ६ प्रकार का ग्रोवा-संचालन तथा 
३६ प्रकार के दृष्टि-संचालन का उल्लेख है । इसके भ्रतिरिक्त प्रष्ट-रस-जनित हावों, 


४६ भावों तथा प्नेक भ्रपृर्व श्रनुभावों के वर्णन हैं ।* 





(१) मपु० ४१७॥४--८ 

(३) कवि ने अनेक प्रतवार के वाह्य-मंत्रों का उल्लेल किया है, जिनमें कुछ तो प्रति 
प्राचीन हैं तथा भ्राथुनिक समय में उनका उपयोग नहीं होता । भपु० के गुछ बाद- 
यंत्र-फल्लिरि, पटह, मुइग (मृदंग), तर, प्लालावरि (भाज्नापिनी-बीशा), भेरि, 
का हल, हुटु॒क्क, मंभा, झाउज्ज (प्रातोध), दु दु्ि, पुष्कर, कंसताल धादि । 


( ७६ ) 


इसी प्रकार नीलंजसा के नृत्य में प्रनेक प्रकार के वाद्य, लय, यति, गति, 
प्रचार, संयोग, माज॑ंनक, २० झलंकार, उनकी वाद्य-क्रियाएँ वर्णित हैं ।* 

इन प्रद्नंगों द्वारा कवि के विह्तुत संगीत शास्त्र के ज्ञान का परिचय 
मिलता है । 

कवि ने राजकुमार को सि्धाई जाने वाली भ्नेक विद्याप्ों तथा कल्ाप्रों का 
वर्णन किया है । खाय० मे नागकुमार को प्नेक विश्याश्रो की शिक्षा दो जाती है । 
उनमे कुछ इत प्रकार हैं :-- 

१८ लिपियाँ, गरित, गांधवं, व्याकरण, छंद, भ्रलंकार, निघ टु, ज्योतिष, 
काव्य, नाट्यशास्त्र, तंत्र-मत्र, वशीकरण, व्यूह-रचना, शिल्प, चित्रकला, इंद्रजाल, 
रिपु-स्तंमन, नर-तारी-लक्षरा प्रादि ।* 

इसी प्रकार राजकुमारियों को घिवाई जाने वाली विद्याप्रों में गद्य, प्रगय, 
काव्य, संस्कत, प्राकृठ, अ्रपन्नंश भाषाएं, नाट्य, गीत श्रादि के वर्णन कवि ने किये 
हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में इनमें से कुछ विद्याप्रों के उल्नेख है। 

राजाप्रों को झत-क्रीड़ा तथा विलास के वरशंत४ एवं राज-सभा को व्यवस्था, 
प्रनुशासन तथा समज्राट्‌ के सम्मुख सभा के शिष्टाचार के उल्लेख कब्र के विस्तृत 
ज्ञान के परिचायक् हैं। 

पृष्दत, कामंदकीय नीति शास्त्र तथा कोटिट्प के श्रथशास्त्र से भी परिचित 
थे। तीन बुद्धि, तीन शक्ति, पंचांग मंत्र, राजा के सथ्त व्यसन, राज्य के सप्ताग भ्रादि 
बातें उन्होंने इन्हीं ग्र थों से ली हैं ।* 

वात्स्यायन के कामसूत्र में वरशित नारियों के लक्षणों के अनुरूप कवि से भो 
उनका विवेचन किया है |" 

अपने समय में स्त्रियों द्वारा धारण किये जाने वाले भाभूषणों से मो कवि 
परिचित था । मपु० में वरणित कुछ श्राभूषणों के ताम इस प्रकार हैं--- 

कु डल सिरि, कर कंक्रण,, रोउर (नुपुर), मश्िहार, दोर बहासुत्‌ (ब्रह्मवूत्र), 
कहिसुत्तु (कटिसूत्र), वलय, केयूर प्रादि । 


(१) मपु० ६॥१- ८ 

(२) खाय० ३।१, इनमे कुछ कलाएं विष्णु पुराण तथा दाक्वनीति सार में भो 
मिल्लती हैं । 

(३) मपु० ४।१८ 

(४) जस० १६२४, रा११ 

(५) म१० ६॥(--२ 

(६) णाय० १,८ 

(७) मपु० ७१/६।६--१० 


( ७छछ0 ) 


मानव दारीर के भाकार-अ्रकार, उनको जातियाँ, श्यु भादि के वर्णव भी 
कबि मे किये हैं।! उन्होंने वाग कुमार के शरीर के जो लक्षण गिनामे हैं,' वशहमिहिर 
केग्रय से वे मिलते जुलते हैं। 

कवि ने एक स्थान पर कातंत्र नामक व्याकरण ग्र थ का उल्लेख किया है।? 
डॉ० हीरालाल के मत से स्व वर्मन ने इसकी रचना ईसा की प्रारम्भिक झताब्दियों 
में की थी ।९ 

तत्कालीन सामाजिक रोति-रिबाजों तथा विश्वासों पर भी कवि की दृष्टि गई 
है । उसने बाधाभ्रों को दूर करने के लिये लवण उतारने तथा शव को कुशासन पर 
रखने का उल्लेख किया है ।* 

गोस्परं, पीपल-स्पर्श झादि शुभ फल-दायक * तण काक के शिर पर बेठने के 
श्रष्ुभ फल-दायक विद्वासों का भी” कवि ने उल्लेख बिया है । 

कवि को ज्योतिष का भी सामान्य ज्ञान था। उसने प्रहों को गति तथा भ्न्‍्य 
ग्रहों पर उनके प्रभाव की चर्चा की है।* कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी उसके काव्य में 
प्राप्त होते हैं ॥ एक उपमा में धरित्री के नृत्य करने की बात कही गयो है ।* झ्राकाश 
मार्ग से देखे गये प्नेक देशों का वर्णन भी एक स्थल पर मिलता है ।१ 

उपपु क्त विवेचन का निष्क॒षं यह है कि पृष्पदंत एक प्रतिभावान व्यक्ति होने 
के साथ ही प्रनेक विषयों के पंडित मी ये। भ्रपनी प्रतिभा तथा बहशता के बल पर 
ही वे महापुराण सरीखे उच्चकोटि को विशाल ग्रंथ को रचना करने में समर्थ 
हो सके । 
कि के प्राश्नयदाता 

पुष्पदंत के जीवन का महत्वपूर्णो भ्रंश् उतके भाश्वयदाताभों के यहाँ व्यतीत' 
बुध्ला । प्राप्त सामग्रो के श्राधार पर हमें कवि के तीन प्राक्षयदाताभों का पता लगता 


(१) मपु० ११॥१५--& 

(२) शाम० ६।४5५--१५, तुलना कीजिए--वृहस्संहिदा ( वराहु मिहिर ) अ० 
६७।५५०- ८८ 

(३) कातंतं पिय कयविजणयं । णाय० ६।६।८ 

(४) पाय० ६० १६६ 

(५) तुर्याद खबर जसु उत्तारिज्जइ, सो पणरवि तणि उत्तारिज्जदइ। सपु० ७१।११ 

(६) गाफंसशपिपष्णश्रफंसणई, मपु० ६९३ ३॥५ 

(७) मा रसउठ काठ चप्पिबि कवालु । मपु० ४२।७।३ 

(८5) भयु० ३॥१२, १११७, ६१३७ ४२।१७ 

(६) टोमंचिय राध्यइ ण॑ धरात्त । मपु० १०।३/४ 

(१०) म१० ६२।५।८ से ६२११०।२ तक। 


( छ८ ) 


है; थे थे-- भेरव राज, महामात्य भरत तथा नन्न । इनमें से अंतिम दो झाश्रय- 
दाताओं के सम्पक में ही कबि को प्रतिभा को विकसित होने का समुचित भ्रदसंर 
प्राप्त हुभ्ा । 
अरब शंज 

महाप्राण में इनका केवल उल्लेख मात्र है। वहाँ कवि को प्रंथ-रचना को 
प्र रणा देते हुए भरत कहते हैं कि श्रपनी श्रो विशेष से सुरेन्द्र को भो जीतने वाले 
तथा गिरि के समान धोर-वीर मानकर झ्रापन भैरव राज को प्रशंसा को है, इस 
कारण जो मिथ्यात्व उत्पन्न हुप्ना है, उतका प्रायव्व्त यदि श्राप कर डालें तो आपका 
परलोक बन जाय । 

इससे स्पः्ट होता है कि कवि भैरव राज के प्राश्रय में कुछ समय तक रहे 
तथा उसको प्रद्गसा में उन्होंने किप्ती प्रग्थ को रचना भो की थी ) मपु० के इस स्थल 
के टिप्पण में ( मपु० २६।१० ) प्रभाचर्द्र ने उसे 'कथा मकरन्द' नामक ग्रन्थ का 
कॉक्क बतलाया है। सम्मवत: कवि न यही ग्रंथ रचा होगा। बाद में भ्रपमानित 
होने फर कई वहाँ से चला भाथा। इसी कारण मान्यखेट के नागरिकों हारा नगर 
में चलते का झलुरोष घरमे पर कवि ने राजाप्रों की कटु प्रालोजना की है । 
सहामात्प भरत 

कवि जिस समय मान्श्खेद के, बाहर किसो उद्यान में ठहरे थे, भ्रम्मइय तथा 
इ दराय नामक दो नागरिकों मे भाकर झुत्से महामात्य भरत के यहाँ बलने 
का भनुरोध किया ॥ प्रथम तो कबि तेयार नः हुए, परन्तु शत में जब उन्होंने इन 
शब्दों में भरत का परिचय दिया, तब कवि ने उनके घल्युरोघ को माना । नागरिकों 
जे' कहा --- 

ब्रह्माण्ड में जिनकी कीति फंसी है, जो जिन-भक्ति में श्रनवरत रस रहते 
हैं, जो शुभत्‌ ग देव (कष्णा राज) के चरण-कमलों के भ्रमर है, समत्त कलाझों त्थ्यू 
विश्ञाप्ों में कुशल हैं, प्राकृत कवियों के काब्य-रस का मम जानते हैं, जिन्‍्होंके, 
सरस्वती-सुरांभ का दुग्ध-पान किया है, जो लक्ष्मी के प्रिय, मत्सर-रहित तथा 
सत्सघ हैं, जिनके स्कघ रण-भार को ढोते हुए घिस गये हें, जो सुधसिद्ध महाकवियों 
के हेतु कामेनु हें, जो दीन-दुलियों की प्राशा पूर्णा करने बाले हे, जितका यज्ञ दशशों, 
दिशाओं में फंशा है, जो पर-एमणी से विमुल्ल रहते हैं, जो गुरुजमों के चरणों मे सदव 
गत रहते हैं, जो श्री देवी के पुत्र, दानवीर एवं महामात्य-बंश के ध्वज-प८ को प्रऋण 
करते हें, जिनका शरीर लक्षणों से लक्षित है, जो दुग्यंसन-पिह का सघात क-ने के 
शरभ के समान हैं, ऐसे भरत का नाम व्या श्राप नहीं जानते ? धाइए, उन्हीं के 


(१) देखिए- प्रस्तत तिबन्ध के पृष्ठ ५६ का षाद टिप्पणा (१४ < -.- -,« हा 


( ७६ ) 


सिबाप पर चलें, जो नेश्रों को प्रानन्दित करते वाले हें तथा सुकवि के कविश्व को 
जानते हैं । ऐसे गुण-गरणर्नबतक एवं ज्ेलोक्य के भले ( सरत ) विश्वय ही भ्रापका 
सम्मान करेंगे ।* 

भरत ने पृष्यदंत का ग्रधोचित भप्रभिनन्दन किया। कवि के प्लागमन पर वे 
ऐसे प्रसश्न हुए जैसे वागेदवरी-सरिता उल्लास से कल्लोल कर रही हो ।* उन्होंने 
कवि से कहा कि प्रापका प्राममन मेरे लिये बसा हो है, जैसा कमल के लिये सूये 
का ।ै 

कुछ दिन व्यतीत होने पर भरत ने कवि को महाप्राण रचने को क्ररणा 
दी । कवि का तवतीत-हुृदय उनके प्रनुरोध को ने टाल सका भौर दे काब्य-रचना में 
प्रवृत्त हो गये । 

भरत प्रसिद्ध तथा धन-सम्पन्न कोंडिल्ल गोत्र में उत्पन्न हुए थे | उनके पिता 
का नाम ऐयण प्ञौर माता का नाम देवी प्रथवा क्रौदेवी था ॥ पितामह का साम 
अप्णइय था ।६ कु दब्वा उनकी पत्नी थी ।* उनके तीन पृत्र थे--देविल्ल, भोगल्ल 
तथा नप्न । कवि ने देविलल को समस्त भूमण०्ठल पर महापुराण का प्रतार करने 
वाला कहा है, भोगलल को चतुविध-दान-दाता, भरत का परम मभिन्र, भ्रनुपम 
चरित्रदान तथा यशस्त्री बतलाया है। नज्न को गुरावंत, कुल-बल-वत्सल, सामर्थ्य- 
महुंत प्रादि कहा है। प्तोहण तथा गुणाधर्म संमवतः लज्न के पुत्र थे ।८ इन्हें एक स्थान 
पर महोदर्थि के शिष्य कहा गया है। णाए कुमार चरिउ की रचना करने को प्रेरणा 
इन्होंने भो कवि का दो थी ।£ 

भरत के किसो धन्य श्राता भ्रथवा सम्बन्धी का उल्लेख नहीं मिलता । सन्‍्तान- 
क्रम से अली प्राने बालो लक्ष्मी, कुछ काल से उनके कुल से चलो गयी थो, जिसे भरत 


ने झापत्तियाँ सहकर, भ्रपनो तेजल्विता तथा प्रश्ु-सेवा से पृत्रः प्राप्त कर 
सो थो 4" * 





(१) मपु १ ५4११-१३ 

(२) प्रावंत्‌ दिटद भशहेण केम, बाईसरि सरिकल्लोलु जेत् | मपु० १/६।२ 
(+) तहुँ भायठ णं पक्रयहो भाण । मपु० १६५ 

(४) कोंडिल्ल गोत्त सह दिशयणंसु । जस० १॥१॥३ 

(५) पिरिदेवियंब गक्सुब्भवंगु । (यपु (।५।८)। भ्रशयादेवियत्वतशुकआए । 
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(८) मपु० खंड ३, पृष्ठ २६८ न्‍ 

(६) जाय6 १।२३-४ तथा १३३ 8 
(१०) मपु० सन्धि १३ की प्रशस्ति 
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भरत का छारोर श्याम वर्ण का था, परन्तु गठन मनोहर तथा मुलाकृति 
सुन्दर थी १ उनका दारीर बलिष्ट था, मुजाएं हाथो की सूड़ के समान तथा नेत्र 
कमलवतु थे ।* 

महामात्य जेन धर्मानुयायी थे । काव से वे कहते है कि भ्राप कुसुम -शर-विदारक 
झहंत्‌ (जिन) भट्‌टारक की सद्भाव से स्तुति क्‍यों नही करते ?3 इससे प्रकट होता है कि 
वे एक घामिक पुरुष थे शोर प्रपने संरक्षण में विषाप्ट महापुरुषों के चरित्र वर्णन 
करने वाले प्रथ को रचना होना पुण्य-कार्य समझते थे | कवि ने इसी कारण उन्हें 
झनवरत-रचित-जिननाथ-भक्ति वाले तथा जिनवर-समय-श्रासाद-स्तभ कहा है।* 
भरत ने भ्रपना धन वापी, कृप, सरोवर आदि के निर्माण में व्यय करने की प्रपेक्षा 
जन-धार्मिक-साहित्य की रचना तथा उसके प्रसार में लगाया ।* 

मपु० में भरत के संबंध में पुष्पदंत ने बहुत कुछ लिखा है। सगभग सभी 
प्रशस्ति-पद भरत की प्रशंसा में ही रचे गये हैं। स्व० प्र मी जो लिखते है ।क उनका 
सारा गुणानुवाद, हो सकता है कि कवित्वपुणंं होने के कारण भ्रतिशयाक्तिमय हो, 
परन्तु कबि के स्वभाव को देखते हुए उसमें सत्यता भी कम न हागी ।६ 


भरत बड़े बुद्धिमान तथा नीति-कुशल थे। भ्रपने मृदु भाषण तथा विनयशील 
स्वभाव द्वारा ही वे पुष्पदंत जेसे स्वाभिमानां कवि को प्रपनों शोर झ्राकषित कर 
सके । फिर कवि से मपु० जैसे ग्रथ को रचना कराना तो भौर भी दुष्कर था । जब 
भरत ने देखा कि कवि का मानस दुत्नों के कारण भ्रति दिन्त है भौर वे उसी 
कारण कविता नहीं करते, तो उन्होंने बडी तक पूणं युक्तियों द्वारा कवि को प्रोत्साहित 
किया । उन्होने कहा कि विवेक-नष्ट मरति-कृप्श काक कहीं सुम्दर प्रदेश में रह सकते 
हैं? दुजन तो निष्कारण त्रोध करके प्पने स्वभाव के कारण दोष लेते हैं। भ्रन्धकार 
को नष्ट करने वाले सूद का उदय उल्यूक को कभी भला नहों लगता | विकसित कमल- 
ग्रूक्त सरोवर उसे कमी रुचिकर नहीं लगते। तेज-होन पिशुन को कौन गितता है ? 
वह तो चंद्रमा पर भू कने वाले एवान के समान होता है ।* 
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झादि पुराण समाप्त करने के पदचात्‌ कवि एक बार फिर झड़ गये । 
उनको उदास-चित्त देख कर भरत ने पुद्धा कि भ्राप इतने दुर्मन क्यों दिखाई दे रहे हैं? 
ग्रथ-रचना करने में श्रापका जित्त क्‍यों नहीं लगता ? क्या मकते कोई भ्रपराध हो गया 
है, प्रथवा कोई भ्रन्य कारण है । कृपया सब कुछ बताइए । क्या इस भप्रस्थिर संसार 
से भ्रापको मोह हो गया है ? शाप सिद्ध-वाशो घेनु का नवरस-क्षीर क्यों नहीं दुहते ?१ 


भरत के इन शब्दों ने कवि पर जादू सा प्रभाव डाला | उनकी लेखनो पुनः 
गतिमान हो गयी । पुलकित हृवय से कवि ने इस प्रसंग में भरत की प्रशंसा करते हृए 
लिखा है कि राजा शालिवाहन से भी बढ़ कर उतकी कीति फैली थी । कालिदास को 
झपने कंधों पर उठाने वाले श्रीहष॑ के समान दूसरे भरत ही हैं | इसके भ्रतिरिक्त, 
कवि-वत्सल, कवि-क्रीडा-गिरिवर तथा कवि-शजहस-मानस सर क्रादि विशेषणों द्वारा 
पृष्पदंत ने भरत को साहित्य-प्रेमी तथा कवियों को संरक्षण देने वाला कहा है |* 


भरत संतो के समान रहते थे । विद्या हो उनका व्यसन था। उनके निवास- 
स्थान पर संगोत-काव्य को गोण्ठियाँ हुम्ला करती थीं। लिपिक प्रशथों को प्रति-लिपियाँ 
किया करते थे । पष्पदत के झागमन के पदचात्‌ उनका गृह विद्या-विनोद का केंद्र 
बन गया था ।? लक्ष्मी तथा सरस्वती का अपूुर्व संयोग उनमें था ।* 


कवि ने एक स्थल पर उन्हें वह्लभराज (कृष्णा) के कटक का सेनापति कहा 
है (६ संभवत. वे सम्राट के दान-मन्नी भी थे (६ 


सन्‌ ६६५ ई०७ में महापुराश को समाप्ति तक तो मरतत भ्रवश्य ही जीवित थे, 
पर॑तु उसके पश्चात रचे हुए ग्रथों को कवि ने नन्‍न के नाम से प्रंकित किया है। 
इससे प्रनुमान होता है कि उक्त वर्ष के कुछ समय पश्चात्‌ ही उनको मृत्यु हो गयी 
होगी । 


राजाप्ों तथा राज-मंत्रियों द्वारा स्वयं साहित्य-सजन करने भ्थवा कवियों को: 
ब्रेरित कर काव्य रचना कराने के उदाहरण भारतीय साहित्य के इतिहास में प्रच्चुर 
हैं। मुद्राराक्षत नाटक के रचयिता विशाखदत्त (५ वीं शताब्दी), सामंत बटेश्वरदत्त 
(१) मप्‌> ३८।३॥६-१० 
(२) मपृू० ३६।५२-६ 
(३) मपु० संधि ६७ की प्रश्नस्ति 
(४) मपु० सधि २१ की प्रशस्ति 
(४) श्रीमद्वल्लमराज-कटके यहयामवस्तायक्र: | भपु० संधि ४२ को प्रशत्ति 
६) हंहो भद्द प्रचंडावनिपतिभवने त्यागरांश्यान कर्ता | मपु० संधि ७ की प्रशल्ति 


( 5२ ) 


के पौत्र तण महाराज भास्करदत्त के पृत्र थे !* परमरदि देव का मंत्री वत्सराज तथा 
उसका पत्र त्रैलोवयवर्म देव, १३ वीं शत।ब्दी के बड़े प्रसिद्ध साहित्यिक थे । इसो समय 
में घवलक्क (गृजरात) के राजा वोर धवल के जैन मंत्री वस्दुपाल श्रपने विद्या-प्रेम 
के लिये बड़े प्रश्मिद्ध थे। भाचार्य हेमचन्द्र द्वरा बाल-ऋवि उपाधि से भलंकृत जगद व 
भी एक मंत्री-पत्र थे ।* 

उस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत को यह परंपरा 
थी कि उच्च पदस्थ व्यक्ति भ्रपने समय के सांस्कृतिक नेता भी होते थे। अपने जीवन 
में महान कार्य करने के पश्चात्‌ उनको यह अभिलाषा रहती थी कि श्रतिम समय में 
समस्त सांसारिक बधनों को त्थाग कर धर्म-कार्य करते हुए मृत्यु का श्रालिगन करें । 
संभवत: महाम।त्य भरत के सम्मु्त भी ऐस। ही उद्देश्य था, जिसकी पति उन्होंने 
हमारे कवि को संरक्षण देकर की । श्रयन! पाधिव शरीर त्याग करने के पूर्व ही श्रपने 
जीवन की महत्‌ भ्रमिल।षा पूर्णा हुई देख उनकी श्रात्मा का कितनी शान्ति मिलो होगी, 
इसका पनुम।न करना कठिन है । वस्तुतः धर्म तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में भरत 
का योग विरस्मरणीथ है । 


प्राइचर्य को बात है कि राष्ट्रकूटों के इतिहास में जहाँ महाराज कृष्ण के 
साहित्य प्रेम के साथ ही उनके एक नारायण नामक विद्वान्‌ एवं राजनीतिज्ञ मंत्री को 
चर्चा का गयी है, वहाँ भरत जंसे व्यक्ति का काई भी उल्लेख नहीं है।? संभवत 
ष्ट्रकूटों की शासन-पद्धति में मन्त्री का स्थान अ्रमात्य से भ्रधिक महत्व का होगा 
जैसा|क प्राचीन ग्रस्थों में कहा गया है । शुक्रनोति सार के प्रमुपार नीति कुशल राज- 
सह यक का मल्त्रा कहते थे। भ्रमात्य एक प्रकार का राजस्त्र-मंत्री होता था।* भरत 
झमात्य हो थे। दुसरे जन होने के कारणा संभव है कि श्रजैन व्यक्तियों द्वारा उर 
उचित सम्मान न दिया गधा हो । किल्तु हम।र कि ने उस महाप॒रुषप की कातवि को 
अ्क्ष ण्ण रखकर, इतिहाप्कारा का अपनी मूल सुधार करन का स्वर्ण अवसर प्रदाव 
कर दिया है । 
गृहमन्त नन्न 

नन्न भरत के कनिप्ट पत्र थे । भरत के पव्चात्‌ हमारे कवि इन्ही के आश्रय 


(१) लिटरेरी सकिल श्राफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० ४२ 

(२) वहीं 

(३) सालौटगी का शिलालेख, जैन साहित्य भर इतिहास १० २३६ पर उद्धृत । 
(४) शुक्रवीति सार; श्र० २ इलोक ६४-६४ 


(६ एझरे ) 


में रहे | योग्य पिता के योग्य पुत्र होने के कारण, उन्हें राष्ट्रकूट सज्राट के गृह-मदहृत्तर 
(गृहमन्त्री) होने का गौरव प्राप्त हुआ था ।* 

पुष्पदंत नन्न के सौजन्यपूर्ण व्यवहार से प्रव्यन्त सन्तुष्ट रहते थे। तन्‍न के 
प्राग्रह से उन्होंने शायकुमार चरिठ की रचना का ! जसदहर चरिठ को भी कवि ते 
नन्‍न को समर्पित किया है। 

कवि ने उनके दो पुत्रों, सोहरा तथा गुणवग्म का उल्लेख किया है, जिन्होंने 

कवि को राय० की रचना करने का, (पपने पिता नन्‍न की ही भाँतले) प्रोत्साहन 
दिया था ।* 
रणाय० में कवि ने तन्‍न की बड़ी प्रशंध्रा की है। उन्हें कलिविलसित-दुरिति- 
कृतान्त, कीडिषण्ण गोत्त-नभ-शशघर, लक्ष्मी-"दुमिनि-मानस-सर भ्रादि विशेषणों से 
संबोधित किया है । बे भ्रपत्ती कुल की कोरति का विस्तार करने वाले थे । इधर-उधर 
बिखरी हुई सरस्वती को बाँघने वाले थे। वे भ्रनेक दोन-दुछ्धियों को सहायता करते 
थे तथा विपक्षियों को पराजित करने को क्षमता भी रखते थे ।३ 

तसन भी पिता की भाँति जैन धर्म के पोषक तथा उन्नायक थे। कवि को 
श्रोत्ताहित करते हुए वे कहते हैं कि भाष तन्द्रा त्याग कर मनोहर काव्य-रचना कोजिए 
जिससे जित घमं का कार्य मन्द ले हो 
मान्यखेट की लूट के पश्चात पृष्तदत ने अपने भावी निवास को जो चिन्ता 
प्रकट का है”, उससे ज्ञात्त होता है उस झ्लाक्रपण में राष्ट्रकूटों के प्राप्तादों के साथ 
हो ननन्‍त का गृह भी नष्ट कर दिया यया था । 
कवि का समय 

यद्याप पुष्पदत ने स्पष्ट रूप से प्रपने समय का उल्लेख नहीं किया है, 
तथापि डॉ० वद्य ने कवि के ग्रन्थों की निम्नलि खत बातों के प्राधार पर उनका समय 
निश्चित किया है --- 

(१) कवि द्वारा भ्रपने पूर्ववर्त्ती विद्वातों के उल्नख- जिनमें वीरसेन, जिनसेन 
तथा रुद्रट सबसे बाद के है। वीरसेत ने घवला का रचता ८१६ ई७ में 
तथा डिनसेन ने जयधवल। को रचना ८५३७ ई० मे की थो। रुद्रट का 
समय ८०० से ८२० के मध्य में निश्चित है । 

(१) वल्लहणररिद घर महयराधु | जस० १।११३ 

(२) खाय० १।२४-६० 

(९) शाय० ११२१--६ 

(४) करि कव्दु सणोहुरु मुयई तंदु, जिसधम्मःज्ज मा होहि मंदु | साय० १३।१० 
(५) मपु० संधि ५७ को प्रशस्ति (देखिए पृ० ३४) 


( 5 ४) 


(२) सम्राट कृष्णराज द्वारा चोलराज के वध की घटना, जो ६४६ ई० में 
हुई थी । 
(३) महापराए रचना का सिद्धार्थ दर्ष में प्रारम्भ तथा क्रोधन वर्ष में 
प्राषढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दक्षमी को ग्रस्थ समाप्ति का निर्देश । 
(४) ६७२ ई० में खोटिग्ग देव के शासनकाल में धारा-तरेश सीयक द्वारा 
मान्यखेट पर हुए झाक्रमरा का मपु० संधि ५० की प्रद्वस्ति में उल्लेख । 
उपयुक्त तथ्यों के अनुसार जयधवला की रचना (८३७ ई०) एवं रुद्रट 
(८५० ई०) के पश्चात्‌ तथा मान्यख्वेट की लूट (६७२ ई०) के समय तक पृष्पदंत का 
बरत॑ मान होना निश्चित हो जाता है । तिथियों की इन सीमाझ्रों के श्रन्तगंत सिद्धार्थ 
वर्ष दो बार प्राता है। प्रथम ५९६ ई० में तथा द्वितीय बार ६५६ ई#» में । इनमें 
प्रथम तिथि तो इस कारण मान्य नही है कि इस समय क्ष्णराज वर्तमान नहीं थे 
तथा उन्होने चोल-बिजय ६४६ ई० मे की थी। दूसरी तिथि प्रर्थात्‌ ६५६ ई० का 
सिद्धार्थ वर्ष ही इस प्रकार मपु० की रचना के प्रारम्भ होने का वर्ष ठहरता है । ऋ्रोधन 
संवत्सर सिद्धार्थ संवत्तर के छ: वर्ष बाद पत्ता है, प्रततः उक्त तिथि के ५६ वर्ष बाद 
ऋरघन सवत्‌ की भाषाढ़ सुदी दशमी तदनुसार ११ जुन ९६५ ई० को प्रन्य की 
समाप्ति हुई थी। * 


(६) देखिए मपु० खड ३, भूमिका पृ० १८-१६ 


है काव की रचनाएँ-उनका परिचय 


ढे तथा वर्ण्य विषय 





कवि की प्रामाणिक रचनाएं -- 

पुष्पदंत रचित तीन काव्य-ग्रंथ प्राप्त हुए हैं -तिसंटिठ महापुरिस गुणानंकार 
( महापुराण ), णायकुमार चरिठ तथा जसहर चरि3। डॉ० रामकुमार वर्मा ने भपने 
श्रालोचनात्मक इतिहास में कवि के एक भ्रन्य ग्रंथ कोश-ग्रंथ का भी उल्लेख किया है, 
परन्तु यह रचना उपलब्ध नहों है । 

उक्त रचताप्रों में सबसे विशाल एग्र॑ महत्वपूर्ण महापुराण है । भ्न्य दो 
भ्रपेक्षाकत लघु रचनाएं हैं। 


रचना शैली-- 

कवि ने समस्त काव्य-रचना प्रबंध हौली में की है| प्रभाव को दृष्टि से प्रबंध 
काव्य मुक्तक की भ्रपेक्षा प्रधिक महत्व रखते हैं। परन्तु कवि का अपने धर्म के प्रति 
विशेष श्राप्रह होने के कारण, उप्को रचवाए' धार्मिक पिद्धास्तों के भार से बोझिल 
प्रतोत होतो हैं । 

भ्रपश्नंश कवियों ने प्रपनी रचनाप्रों का संस्कृत-आकृत को भाँति सर्यों-आश्वासों 
के स्थान पर संधियों में विभाजित किया है। प्रत्येक संधि में प्नेक कड़व॒क होते हैं। 
संधि का शीषंक उसमें व्ित मुख्य घटना के भ्राधार पर रखा जाता है। 

कड़वक की रचना पद्धड़िया आदि किसो छंद के १६ पदों [अर्थालियों) भ्थवा 
5 यभकों द्वारा की जाती है। इसके झादि में दुपदा, हेला प्रादि काई छंद कमो- 
कभो रख दिया जात। है । परन्तु प्रन्त में घत्ता का होना अनिवायं है। स्वयंभू के पउम 
च्रिउ मे कड़वक के पदों का संख्या के नियम का पालव कहीं-कहों है, सबंत्र नहों। 


(१) हिन्दा साहित्य का प्राल्ोचतात्मक इतिहास, डॉ० रामकुमार वर्मा, 
१६४८, पृ० ११३ 
(२) पद्चडिया पुणु जेई करेंति, तें सोड (ल) ह मत्तठप घरेंति। 
विहि पश्मढि जमउ ते शिम्मप्रंति, कडव प्र (3) भटट्ठाह्‌ जमप्रहि रप्ंति । 
स्वयंभू छंदसू, ६१३० (पठम चरिउठ, खंड १, भूमिका पृ० ६३ से उद्धृत) 


छ्र 


( ८६ ) 


परन्तु उनके पश्चात्‌ के कवियों में इस नियम की शिधिलता सी हो गयी ॥ 
पुष्पदंत के काव्य में हम यही देखते हैं। उनके महापुराण की संधि ४० के ैैरे वे 
कड़यक में जहा ४६ पद है, वहाँ संधि ४७ के ७ वे कड॒ब॒क में केवल ८ ही 
इस प्रकार प्रबंध काठ्र-सचना में से घ-कड़वक शैली का विधान भ्रपश्रंश 
की झपनी विशेषता है । यह परपशा हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों में भी प्राप्त 
होती है । जायसी तथा तुलसी के प्रबंध काव्य इसी शैलो में रचे गये हैं; उनके काव्यों 
में कड़बक के पदों बी संख्या वाले नियम का पालन किया गया है तथा अंत में घत्ता 

के स्थान पर दोहा झ्थवा सोरठा ॥दि कोई छल्द रखा गया है । 
पुराणों की भाँति जैन प्रब्ध काथ्य भी श्रोता-वक्‍्ता के प्र्नोत्तों से गतिमान 


होते हैं। कवि के महापुराश की कथा महाराज श्रेणिक के अनुरोध पर वर्धमान 
महावीर के गणघर गौतम सुनाते हैं। 


ग्रंथ परिचय तथा वण्य विषय-- 


मदह्यपुराण 

सामान्य परिचय--कवि ने इध ग्रथ को रचना राष्ट्रकूट सम्राट कृष्णा तृतोय 
(उपनाम तुडिंग, ६१६-६६८ ई०) के राज्यकाल में ', उनके मन्त्री भरत को प्रेरणा 
से* तथा उन्ही के श्राश्रय में रहते हुए, मान्यख्ेट नगर में की थी । 


कवि ने प्रथ-रचना + प्रारम्भ तथा समाप्ति की तिथियों का इस प्रकार उल्लेख 
किया है :+- 


त॑ कहमि पुराणु पसिद्ध शाम, सिद्धएथ वरिसि भुवगाहिराम्‌ । 


(मपु" १३१) 
तथा-- को हा सवच्छुरि भ्रासाढइ, दहमइ दियहिं 'बंदर:रूढढ । 


(मपु० १०२१४ ६३) 
इसके ध्रनुसार कवि ने इस ग्र थ का रचना सिद्धार्थ शक् स० ८८१ (६५६ ई०) 


में श्रारंभ करके क्रोषन शक सं० ८०७ को झापाढ़ शुक्त दशमी (रविवार १६ जन, 
६६२ ई०) को समाप्त की थी ।४* 


कवि ने ग्रथ को दो भागा-आदि पुराण तथा उत्तर पुराण--पें विभाजित 
किया है। भादि पुराण में ३७ तथा उत्तर पुराण में ६५ वॉधर्या हैं। इस प्रकार 


(१) भुवरणक्करामु रायाहिराड, जि भ्र*छइ तुडिगु महाणभाउ । 


मण्पु ३।३।३ 
(२) मपु० ११६६-१६ 
(३) जस० भूमिका, १० २०-२४ 


( ५७ ) 
संपूर्ण ग्रथ १०२ संधियों में समाप्त हुतश्ा है। प्रंथ में सव मिलाकर १९०७ कड़वक 
तथा २७१०७ पद हैं। 
स्र्य की प्रत्येक संधि के भ्न्तिम धत्ता में कवि ने प्रपना तथा प्राश्यदाता 
भरत का उल्लेख किया है -- 


जय शिहयशियामय भरहरितियामय पृष्फयंततेय।हिय । 
(म१० १)६०।१५) 


प्रत्येक संधि की पुष्पिका में भी मरत का नाम अंकित करने के साथ ही संधि 
का शोष॑क तथा उसको संहूया का निर्देश किया गया है। यथा-- 

“इय महापुराणं तिसद्ठमहापुरिसगुणालंकारे महाकइ प्रुप्फयंत विरद्ए 
महाभव्यभरहाणुमण्गिए महाकव्ये सम्मइ सधाभमों खाम पढमों परिच्छेम्नो समत्तो ।' 

इसमें 'महाभव्व भरहाणुमण्णिए' विशेषण भरत &रा कवि को ग्र'थ-रचना 
की प्र रणा दिये जाने को श्लोर संगेत करता है| संधियों के श्रन्‍्त में झ्रपनी नाम 
मुद्रा का श्रंकन भ्रपश्रश कवियों का सामान्य निश्रम रहा है। स्वयंभू के पठम चरिठ 
में भो ऐसा ही है । 

महापुराण को भ्रनेक संधियों के भ्रारंभ में संस्कृत-प्राकृत की प्रशस्तियां प्राप्त 

होतो हैं। इनकी संख्या ४८ है ।! इनमें सरस्वती-वंदता, कब्र का भ्रात्मकथन, ग्रंथ 
का विस्तार, कवि तथा भरत का मंत्री-माव, भरत की प्रशंसा श्रादि प्रनेक बातों 
का उल्लेख किया गया है। इनसे कवि के जीवन, उसके पब्राश्रयदाता प्रादि से संबंधित 
तथ्य ज्ञात होते हैं । प्रतीत होता है कि कवि ने ग्रथ रचना के पश्चात्‌ समय-समय पर 
इन्हें लिखकर उसमें जोड़ दिया है। प्रमाणस्त्ररूप संघि ५० की प्रशस्ति में घारा नरेश 
सोयक द्वारा मास्यखेट की लूट का वर्णांन है।' यह घटना महापुराण की समाप्ति के 
लगभग ७ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ €७२ ई० में हुई थी ।3 

प्रशस्ति लेखन की पद्धति श्रति प्राचोन है। इसका श्रादि रूप वेदों, ब्राह्मणों 
तथा उपनिषदों में सुरिक्षत है । पदच।त्‌ शिलालेबों में यह पद्धति चली । प्रयाग स्तंभ 
(३७२-३६० ई०), स्कन्द गुप्त का गिरिनार का शिला लेख (४५० ई०) तथा मालवा 
के सूर्य मदिर में वत्स भटिट की प्रशस्तियाँ इसी परंपरा में हैं । 
कथा-स्रोत 


जैनों के दिगम्पर तथा द्वेताम्बरसंप्रदायों में तोथंडू:र भ्रादि महापुरुषों के चरित्र- 
वर्रान की दो भिन्‍न परंपराए प्रचलित हैं| दिगंज्रों का समत्य घाविक साहित्य प्रथ- 


(१) देखिए-मपु० खंड १, भूमिका पृ० २०- र८ 
(२) देखिए-अ्रध्याय २, पु० ३४ 
(३) राष्ट्रहुट एण्ड देधर टाइम्स, पू० १२४ 


( 5८ ) 


मानुयोग (महापुरुषों की कथाएं). करणानुओोग (सृष्टि का भौगोलिक वर्णन, 
चरणानुयोग (मुनियों-श्रावकों के श्राचार वर्शत)--इन चार भनुयोगों में विभाजित 
है। इस प्रकार जैन महापुरुषों का चरित्र वर्णान करने वाला ग्रथ महापुराण, 
प्रथमानयोग को एक शाखा है। जिनसेन-गुराभद्र तथा पुष्पदत के महापुराण इसी 
परंपरा में हैं । 
व्वेताम्बर परंपरा के महापुराण स्थानांग सूत्र के आधार पर है। हेमचन्द्र का 
महापुराणा (तिर्षाप्ट शलाका पुरुष चरित्र, इसी के अन्तगत पाता है । 
हमारे कवि के महापुराण का कथानक जिनसेन-गुणभद्र के महापुराण का प्रायः 
पूर्शरूपेण प्नुगभन करता है। इसी प्रकार कॉव, स्वयंभू से भो प्रभावित हुग्ना प्रतीत 
होता है। डॉ० भावाणी ने स्वयंभू के 'पठम चरिड' तथा 'स्वयंभू छंद्स' 
एबं पुष्पदंत के “महापुराण' के भ्रनेझ स्थलों का तलनात्मक विदेचन प्रस्तुत करते हुए 
यह सिद्ध किया है कि उतके शब्द-विन्यास, तुकान्त तथा विषय-वर्णान में कितनी भ्रधधक 
एकछपता है।! इस प्रकार स्वयंभू तथा जिनसेन-गुणमद्र हमारे कवि के काव्य के 
प्रेरणा-ज्रोत माने जा सकते हैं। 
महापुराण-लक्षण 
भारतीय जन जोवन के उत्थान में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 
ब्राह्मणों के १८ पुराण प्रसिद्ध हैं। जैनो ने भा उन्हों के भ्रनुरूप श्रपने प्राण 
रखे । यद्यपि धारक मतभेद के कारण ब्राह्मणों तथा ज॑नों के पुराणों में बहुत कुछ 
प्रन्तर है, परन्तु भ्राधार भूत सामग्रा दोनों मे प्राय: एक सी है । पुराण! के पंच लक्षण 
बतलाये गये हैं--- 
सर्गइ्च प्रतिसर्गंदच बशों मन्वन्तराशि च 
वंश।नु्चारत चेव पुराण पठचलक्षशाम्‌ । 
(वायु पुराण, १४२०१) 
जंताचाय जिनसेन २४ तीर्थड्धूरों के चरित व्शन करने वाले प्रयो को पुराश 
कहते है तथा उन सबका सकलन महापुराण है-- 
पुराणान्येबमेतान अतुविशतरहंत।मु । 
महापुराणमेतेषां समूट: परिभाष्यते । 
(जिन्सेन, झादिपुराण, २१३ ड़) 
महापुर/ण में लोक (लोक व्युत्पत्ति, दिशाप्रों तथा अंतरालों के वर्शान), नगर 
(राजघानियों के वर्णन), राज्य (विभिन्‍न राज्यों के वर्णन), तीथं, दाल-तप, गति तथा 


(१) पठमचरिड, भाग १, भूमिका, १० ३१-३६ 


( ८६ ) 


फल-इन झाठ विषयों का होता प्रावश्यक माना गया है ।" प्रस्यत्र, महापुराश के 
विषय को सविस्तार चर्चा करते हुए जिनसेत कहते हैं कि समस्त द्वादशांग ही पुराण के 
अभिषेय विषप हैं, क्योंकि इसके बाहुर न तो कोई विषय है भौर न शब्द ही हैं । 
तोर्थद्भुर भ्रादि को संपदाशं तया मुनियों की ऋद्धियों का इसमें वर्णुत होता है। इसके 
प्रतिरिक्त संसारी-मुक्त जीव, बंध-मोक्ष के कारण, संसार की उत्पत्ति तथा विनाश, 
रत्नत्रयी धर्म, अर्थ, कर्म, पुरुषार्थ भ्रादि प्रभेक विषथ इसमें होते हैं ।* 

जिनसेन की उपयुक्त परिभाषा हमारे कवि के महापुराण पर प्रक्षरशः घटित 
होती है । बूलर ने जैन-प्रबन्धों को ऐतिहाविक रूढ़ियों में सुरक्षित रहते हुए वृद्ध 
परम्परा से लिखे ज|ने का जो संकेत किया हैः, कवि के ग्रथ से उसकी पुष्टि 
होती है । 

निष्प पं यह है कि कवि का महापुराण अश्रपश्रंश काव्य क्षेत्र में एक प्रभिनव 
प्रयास होते हुए भी जेन परम्परागत महापुराण के लक्षणों करे श्राधार पर ही रचा 
गया है । 
महाकाव्यत्व 

संस्कृत गहाकाव्य के लक्षणों के सम्बन्ध में कहा गया है कि किप्ती देवता, 
सदृवंज्ोदभव नपति श्रथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का वृत्तान्त लेकर भनेक सर्मो में जो 
काव्य लिखा जाता है, वह महाकाव्य है। पुराण-इतिहास उत्के प्राघार होते हैं । 
उसमें कोई एक रस प्रधान तथा श्रन्य रस गौण होते हैं। उसमें विविध प्रकार का 
प्रकृति चित्रण तथा अनेक छुंदों का उपयोग किया जाता है ।* 

श्राचाय जिनसेत ने भो कवि तथा काव्य को सुन्दर व्याख्या करते हुए कहां 
हैं कि श्य गार।दि रसो से युक्त, भ्रलकारपुण, सौंदय॑ से प्रोत-प्रोत तथा मौलिक काव्य, 
सरस्वती के मुख के समान होता है। जो प्रनेक भ्रथोँ को सूचित करने वाले पद- 
विन्या8 सहित, मनोहर रीतियों से युक्त, प्रबन्ध काव्य को रचना करते हैं, वे महा- 





(१ लाका देश्ष: पुर राज्यं तोथे दान तपोन्वयम्‌ 
पुराणध्वष्टघाल्येयं गतय: फलमित्यपि । (प्रादिपुराणा, जिनसेन, ४ । ३) 
पुष्पदत ने भो इन्हीं श्राठ विषयों को पुराण के लिये भ्रावश्यक बतलाया है-- 
तैल्लोककू देसु परु रज्जु तित्यु, तवु दाणु गईहलु सुहपसन्धु । 
भट्ठाव पारंभिय पुण्णथरणि, साहेवा होंति महापुराणु । 
"मपु० २० | १। ४-५) 
(२) भ्रादिपुराण, जिनसेन, २। १६४-१२० 
(३) लिटरेरो सकिल झाफ महामात्य बस्तुपाल, पृ० ५४ 
(४। काव्य दर्पण, पृ० २३२७ 


( ६० ) 


कवि कहलाते हैं, एवं किप्ती प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित, तो्थद्धूर भादि के चरित्र 
वर्शात करने वाला तथा धर्म, श्रर्थ, कामादि के फल का दर्शन कराने बाला काव्य 
महाकाव्य कहलाता है ।" 

इन परिभाषाओ्रों के संदर्भ मे जब हम पृष्पदंत के महाप्राण का परीक्षण 
करते हैं, तो हमे ज्ञात होता है कि उसमे न्यूनाधिक महाकाब्य के प्रायः सभी लक्षण 
उपस्थित हैं। उसमें बणित सभी महापुरुष राजबंशोत्पन्त प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वह 
संधिवों में विभाजित किया गया है। उसको शअ्राधारभूत सामग्री परम्परागत है। 
उसका परयेवसान श्ान्त रस में होता है । कथा के बाच-बीव प्रन्य रस उसका उत्कर्ष 
बढ़ाते रहते हैं। भनेक प्रकार करे प्राकृतक वणन तथा विविध छदों का उसमें 
नियोजन किया गया है । 


परन्तु निर्धारित लक्षएों को सोमाम्रों मे पूर्णतः: रहना प्रतिभावान कवियों के 
लिए कथन होता है | वे परिभाषाभ्रों मे बंधकर नहीं चल सकते | यहां कारण है कि 
महाकवियों के काठ्य उनके श्रादर्शों तथा श्रनुभूतियों का भ्राधार लेकर चलत है । 
हमारे कवि के ग्रंथ में प्रतियम्ित कथा-प्रवाह का यहां कारण हैं। २४ तोथंडूरो के 
जीवन चरित्त एक दूसरे से भ्रसंबद्ध है | प्रत: काव्य में कथा-प्रवाहु वी योजना संभव 
नहीं ही सकती । फिर भी शभ्रादि पुराण में ऋषभ के सम्पूर्ण जोवन-वृत्त को, प्रनक 
स्तुतियों तथा सैद्धान्तिक विवेचनों के होत हुए भो, महाकाब्य कहा जा सकता है । 

तुलनात्मक दृष्टि से महापुराण तथा महाभारत में बहुत कुछ समानता है । 
जिस प्रकार महाभारत में अनेक कथाएँ तथा श्रत्तकंथाए" है एवं झुष्टि की प्रमेकानेक 
बांतीं का समावेश करके उसे विश्वकोश सा बनाने का यन्त किया गया है, उस्ती प्रकार 
हमारे कवि ने भी श्रपने ग्रंथ की रचना की हैं। महाभारत की बिशालता को श्रोर 
सकेत करते हुए महंषि व्यास ने लिखा है कि जा यहाँ है, वहो अन्यत्र मिनेगा तथा 
जो यहाँ नही, वह कही नही है-- 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेह्वास्ति न तत्वचित्‌ 

इसी स्वर में पुष्यदत भी अपने ग्रथ के विषय में कहते है ।क इस रचना में 
प्राकृत के लक्षण, समस्त नीति, छंद, श्रलद्भार, रस, तत्वार्थ-निशय श्रादि सब कुछ है। 
यहाँ तक कि जो यहाँ है वह श्रन्यत्र कही नहीं है । धन्य है व्रे पुष्पदत्त तथा भरत 
जिन्हे ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई-- 

अत्र प्राकृतलक्षणाति सकला नोति: स्थितिइछदसामर्थालकृतयों रसाइच 
विविधास्तत्वाथ निर्खीतिय: । 


(१) श्रादि पुराण, जिनसेन, ४। ६२-६६ 


( ६६१ ) 


कि चान्यश्वदिहास्ति जेनचरिते ताम्यत्र तहिय्ते द्वावेतो भरतेशपुष्पदशनो सिद्ध 
ययोरीदशम्‌ । (मपु संधि ५६ की प्रक्षिस्त)' 

इसों प्रकार जिनसेन भी प्रपने महापुराण के सम्बन्ध में कहते हैं-- 

यतो नास्माहृहिभूं तमस्ति वस्तु बचो भ्रपि वा। (आदि पुराण, २। ११५) 

प्रथात्‌ इसके बाहर न तो कोई विषय हा है भोर न शब्द हो हैं। 
वरणार्य विषय 

महापु राख में जंन धर्म के तोर्थंकर भ्रादि महापुष्षषों के जीवन चरित है । 
इसके दो भागों (भ्ादि पुराण तथा उत्तर पुराण) में क्रश: ऋषस तथा भ्रन्य महा- 
पुरुषों को गाथाएँ हैं । रामायण तथा क्रृष्ण-चरित उत्तर पुराण मे हैं। 

प्रादि पुराणा की ३७ संधियों का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है--- 

प्रथम संधि में ऋषम तथा सरस्व्रतों की वनन्‍्दना करने के पदवात्‌ कवि भ्रपने 
मान्यखेट तगर झ्ाने का वर्णान करता है। बह़ाँ दो नागरिक कवि से भरत मन्त्रो के 
निवास पर चलने का भनुरोध करते है। इस पर कवि राजाश्नों को तोब् भत्संना 
करता है तथा उनकी शरण्प में जाने की श्रपेक्षा भप्रभिमान सहित मत्यु का पश्रालिगन 
करता श्रेष्ठ समझता है। भ्रन्ततः उचित सत्कार का भाश्वासन प्राप्त कर वह भरत 
मंत्री के निवास स्थान पर जाता है। वहाँ भरत ५ण्पदन्त का हादिक रवागत करते हैं । 

कुछ दिन पश्चात्‌ भरत, कवि से भरव नरेन्द्र नामक किसी दुष्ट स्वभाव वाले 
राजा को कीति-बर्णान करने के कारण उत्पन्न विधयात्व के प्रायश्चित-स्व्ररूप महा- 
पुराण रचने का परामर्ज देते है। कवि पुनः भरत से दुजनों की निदा करता है, परन्तु 
समभाने-ब्रूकाने पर ग्रथ रचता मे प्रवत्त होता है । 

कवि प्रपन्नी लघुता प्रदर्शत करते हुए कालिदास, भारवि आ्रादि कवियों 
के ग्रथों तथा व्याकरण, छंद आदि काव्पांगों के न जानने का वर्णन करता है तथा 
जिन-भक्ति के कारण ग्रथ-चता करने का उल्लेख करता है | 

मगध तथा उसकी राजधानी राजगृह के विस्तृत वरान के साथ कथा झारम्भ 
होती है। एक समय वर्धमान महावीर अपने गशधरों के साथ राजगृह प्राते हैं । 
मगधराज श्रेणिक उतकी अ्रम्यर्थना तथा स्तुति करने के परचात्‌ महा4राण की कथा 
सुनने की जिज्ञाप्ता प्रकट करते हैं। गौतम गणधर वर्धमान की श्राज्ञा से कथा 
सुताते हैं। 

द्रतोय संधि में १४ कुलकरों (मनुप्रों) के वर्णन के पदचात्‌ भ्रन्तिम कुलकर 
नाभि तथा उनकी पत्नो मदरुदेवो का व॒त्तान्त है। मरुदेवी के गर्भ से ऋषभ का जन्म 
होना ज्ञात कर इन्द्र कुबेर को जिन-जन्म के धनुकूल नगर को भव्य बनाने की भाज्ञा 
देते हैं। तृतीय संधि में मरुदेवी के १६ स्वप्न, ऋष भ-जन्म, मेर प्र जिन-अभिषेक 
श्रादि के वर्खन हैं । 
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चतृर्थ संधि में जतवई तथा सुनम्दा के साथ ऋषभ का विवाह तथा उप्के 
उत्सवों के बशान हैं । पाँचवीं सन्धि में जअसवई के भरत श्रादि सौ पृत्र तथा सुनन्‍्दा के 
बाहुबलि उत्पन्न होते हैं। ऋषभ राजा होते हैं। छठवों सन्धि में इन्द्र द्वारा प्रेरित 
नीलंजसा श्प्धरा राज-सभा में नृत्य करते हुए मृत हो जाती है। यह देखकर ऋषभ 
के हुदय में बैराग्य उत्पन्न होता है। सातवीं सन्धि में ऋषमभ राज्य त्यायकर व॑ राग्य 
ले लेते हैं। भरत को प्रयोष्ण का तथा बाहुब॒लि को पोदनपुर का राज्य प्राप्त 
होता है । 

झाठवों सब्धि में तत्ति विर्नाम को तागराज द्वारा बंतढय पवंत के क्षेत्र दिये 
जाने के वर्रान हैं। नवी संधि में ऋषभ द्वारा इक्ष--रस पान, कठोर तप द्वारा 
केवल ज्ञान-प्राप्ति, देव ता्ग्रों द्वारा समवसरण रचना एवं जिन-स्तुति के वर्णन है। 
दसवीं तथा ग्यारहवीं संधियों में मरत की अ्रामुधशाला में चक्ररत्त का प्रकट होना तथा 
कषम द्वारा भरत को भझनेक जेन सिद्धान्तों के उपदेश एवं पृथ्वी के द्वीप-पमुद्रों का 
सविस्तार वर्णन किया गया है। जिन-उपदेश से विशाल जन-समुदाय दीक्षा ग्रहण 
करता है । 

बारहवीं से पन्द्रहवीं सन्धियों में भरत की दिग्विजय का बुत है। व एक 
विशाल सेना के साथ भूमइल के छ खंडों के राजाग्रों को श्रधान करके ऋषम के 
दर्शनाथ कैलाश जाते है। सोलहवों सस्धि में भरत का चक्र रत्न प्रयोध्या में प्रवेश 
नहीं करता । पुरोहितों ते बतलाया हि भाइयों द्वारा प्रधानता न स्त्रीकार किये जानते 
के कारणा दिग्विजय श्रभी श्रयूण है। भाइयों के पास भरत का दत जाता है । श्रन्य 
भाई वराग्य ले लेते है। बाहुबाल युद्ध के लिए तत्पर होते है। 

सत्रहवी तथा ध्रठारहवी धियों मे भरत-बाहुबलि के द्व दर युद्ध का बशंत है। 
भरत नेत्र, जल तथा मल्ल युद्धों मं पराजित होते है । ज्येष्ठ श्राता को पराजित करने 
के कारण बाहुबलि भात्मग्लानि से भर जाते है भौर वेरग्य धारण कर लेते है 
घोर तप के उपरान्त उन्हें केलल ज्ञान होता है | भरत उनकी स्तुति करते है । 

उन्नीसवीं संधि में भरत ब्राह्मणों को दान देते हैं। उनके प्रश्न करने पर 
ऋषभ भावी जन-समुदाय के न॑तिक पतन का व्शान करते है । बोसवी से सत्ताइसब्री 
संधियों में ऋषभ अयने पुर्व॑ जन्मों का वर्णान करते है। इनमें राजा महाबल-- मंत्री 
स्वयं बुद्ध, बच्धजंध-भ्रीमती श्रादि को कथाये हैं। 

पट्‌ठाइसवीं स छत्तीस़वी सधियों में बाहुबलि के पुत्र जय तथा उपको पत्ती 
सुलोचना की कथायें हैं। सेंतीसवीं सोच में भरत एक स्वप्न देखते है। ज्योतिषी 
उसका फल ऋषभ-निर्वाश ट बतलाते हैं । भरत शीघ्र हो कैलाश जाते हैं। वहाँ स्वप्न 
सिद्ध ठहरता है। पनेक देवो-देवता ऋषभ का निर्वाशु-कल्याणक मनाते हैं। ग्रयोध्या 
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लौटकर भरत भी पृत्र को राज्य देकर जिन-दीक्षा प्रहण करते हैं। प्रन्त में केवल 
ज्ञान प्राप्त करके निर्वाए लाभ करते हैं । 
उत्तर प्राण-- 

उत्तर पुराण की ६५ संधियों में शेष २३ तो्थ॑द्धूरों तथा प्रन्य महापुरुषों की 
जीवन-गायायें हैं । 

झ्ादिपुराण समाप्त करने के पदचात्‌ कवि कुछ समप के लिए ग्रंथ रखना का- 
कार्य स्थगित कर देता है | परन्तु एक दिन स्वप्न में सरस्वतों देवी उसे श्रहत की 
स्तुति करने की धाज्ञा देती हैं। भरत मंत्री भी कवि को पुन: रचना कार्य में प्रवत्त 
होने को प्रेरणा देते हैं । 

संधि ३८ में दूसरे तीथकर भ्रजित तथा संधि में ३६ पें सगर (द्वितीय चक्रवर्ती) 
एवं उनके साठ हजार पुत्रों के चरित वर्शित किये गये हैं । 

संधि ४० से ४७ तक संभव, भ्रभिनंदन, सुमति, पदुमप्रभ, सुपाहव॑, चंद्रप्रम 
एवं नवम्‌ तीर्थ कर सुविधि (पुष्पदंत) के जीवन चरित हैं । 

संधि ४८ में सीतलनाथ (दसवें तीर्थ) के वर्णन के पश्चात्‌ कुछ समय तक 
जेत धर्म को भ्रघोगति होने का उल्लेख किया गया है । ४६ से ५२ सचि तक श्रयांस 
(११ वें तोथं) एवं विजय (प्रथम बलदेव), त्रिपृष्ठ (प्रथम वासुदेव) तथा भ्रश्वग्रोव 
(प्रथम प्रतिवासुदेव) के चरित्र हैं ।? १२ वें तोथंद्धूर वासुपृज्य का चरित्रांकन संधि 
५३ में हैं । 

५४ से ६५ तक को सधियों में निम्नल्लखित महापुरुषों के वरणन हैं-- 
तोर्थक र-- 

विमल, भ्वनं त, धम, शान्ति नाथ, बुन्धु, प्र, मह्लि तथा सुश्नत । 
बलदेव-- 

प्रचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदिषेश तथा नंदिंमत्र । 
वासुदेव -- 

द्विपृष्ठ, स्वयं भू. पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुण्डरीक तथा दत्त । 
प्रतिवासुदेव-- 

तारक, मधु, मधुसूदन, मधुक्रोड, निशुम्भ तथा बल । 


(१) बलदेव तथा वासुदेव अ्राता होते हैं। प्रतिवासुदेव से किसी न किसी कारण से 
उबका बिरोध होता है । पधन्त में युद्ध में वासुदेव द्वारा प्रतिवासुदेव मारा जाताः 
है। वासुदेव प्रधंचक्रवर्ती पद प्राप्त करते हैं तथा मरणोपरान्त नरक जाते हैं ॥ 
उनके शोक में बलदेव का सी निधन हो जाता है । 
प्रत्येक बलदेव झ्रादि के जोवन चरित्र इसी प्रकार के हैं । 
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संधि ६६ से ७९ तक रामायण को कथा है, जो इस प्रकार है-- 

राम तया लक्ष्मण प्रपने तृतीय पूर्व जुल्म में क्रमशः राजा प्रजापति तथा 
उसके मत्री के पूत्र चद्रचुल तथा विजय थे । श्रपदी युवावस्था मे उन्होंने वग्णिक्‌ पुत्रा 
कुबेरदत्ता का भ्रपहरणा किया था। राजा के दण्ड से बयकर वे जैत मुनि हो जाते है 
झोर भावी जन्म मे देदता होते है । वहाँ से भागामों जन्म में वे राजा दशरथ को 
सुबला रानी के गर्भ से राम तथा कीकेया के गर्भ से लक्ष्मण होते हैं । 

रायण नामक विद्याधर राजा को मन्द्रोदरी रानी से सोता का जन्म होता हैं, 
परत्तु भ्रनिष्ट ग्रहों के कारण उसे एक मज़ूषा मे रखऋर मिथिला मे छोड रिया जाता 
है । वहाँ से वह राजा जनक के यहाँ पहुँचा दी जानी है। जनक वज्ञ-रक्षा के 
पुरस्कार स्वरूप साता का विवाह राम से कर देते है 

नारद द्वारा राम-सीता का विवाह समाचार ज्ञात कर रावण सीता को प्राप्त 
करने के लिए लालायित होता है । वह प्रपनी बहन चंद्रनखी को सीता के पास भे जता 
है, परन्तु उसकी हृढ़ पति-निष्ठा ज्ञात कर स्वयं उसका अपहरण करने की योजना 
बनाता है । 

रावरसा भ्रपमे मन्त्री मारीच के साथ पुष्पक विभान पर चढ़कर वाशों के उस 
उद्यान में जाता है , जहाँ राम तथा सीता विहार कर रहे ये । माराच कपट मृग का 
रूप धारण कर राम को अन्यत्र ले जाता है। इसो बाच रावण अवसर पाकर राम 
के रूप मे सीता के पास जाता है और उसे पुष्पक विमान में बेठाकर लंका ले णाता 
है। राम, सीता क विरह में व्याकुल होकर वन-वन भटकते है । 

दशरथ एक स्वप्न देखकर भ्रयोघ्या मे राम के पास एक सन्देश भेजते हैं कि 
सीता का हरण लक्ेश रावण ने किया है! इसो समय सुप्रीव तथा हनुमात नामक 
विद्याधर अपने भाई बालि के विरुद्ध राम से सहायता प्राप्त करने भाते है। पारस्परिक 
मैत्री हाने के पश्चात हनुमान राम का पत्र लथा मुद्रिका लेकर लक्ा जात है। वहाँ 
अवप्तर दबकर सीता का य वस्तुएं देकर झयना परिचय देते है। पुनः काशा लौटकर 
वे राम से सीता की दक्षा का वर्णन करते हैं। 

राम और लक्ष्मण विद्याधरों को विशाल सेना के साथ लका पर ग्राक्रमण 
करने के लए प्रस्थान वरते है | मार्ग मे लक्षण, बालि का वध करऊकं, सुग्र/व को 
उसका राज्य दिला देते है । 

लड्धा पर झ्ाक्रमण करने के पूर्व, राम हनुमान को रावण के पास उसे 
समझाने के लिए भेजते है, १२-तु हनुमान रावशरा द्वारा भ्रपमानित होकर लौट ग्राते 
हैं । विभीषण भी भाई से प्रशनन्तुष्ट होकर राम से जा पिलता है । 

अन्त में राम-लक्ष्मणु से रावण का तुमुल-युद्ध होता है, जिसमे लक्ष्मण, रावण 
का बध करते है। हस प्रकार उन्हे भ्र्ष चक्रवतती पद प्राप्त होता है। 


६ हध्श है 


दोभ॑काल तक राज्य-सुख भोगने के उपरान्त लक्ष्मणा किसी दु।साध्य रोग के 
कारशा मर कर (रावश वध के कारण) नरक जाते है। तत्पश्चात्‌ राम श्रातृशोक 
में व्याकुल होकर वेराग्य ले लेते है। भन्त में वे भी निर्ब॑ण लाभ करते हैं। 

जैन महापुरुषों को श्र श्ला में राम, लक्ष्मण तथा रावण क्रमशः श्रष्टम्‌ 
अलदेव, वासुदेव तथा प्रति बादुदेव हैं । 

संधि ८० में नमि (२१ वें तोथं०) को कथा है । 

इसके पदचात संधि ८१ से &२ तक हरिवंश पुराण की कथा है, जिसमें २२वें 
तोर्थकर नेमि के साथ ही कृष्ण जराम॑घ झ्रादि के वनान्त है । 

सक्ष 4 में यह कथा इस प्रकार है:--- 

शौरिपुर के राजा शूरत्रेन के दो पुत्र अ्ंघधक वृष्णि तथा नरपति वृष्णि थे । 
अंबक वृष्णि के समुद्र विजय, वसुरव आदि पूत्र एवं कुन्ती, माद्रो पुत्रिथौँ थीं। तरपति 
बह्णि के उग्रसेत पुत्र तथा गांधारी पुत्री हुई ५ 

हस्तिनाग पुर के राजा हस्ति के पराश्दर नामक पुत्र था। उसकी पत्नी 
सत्य्व्ती से ब्यास का जन्म होता है। व्यास का विवाह सुभद्रा से हुभा, जिससे तीन 
पुत्र-घृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुर हुए । 

एक समय शोौरि पुर में पाण्ड कुती के रूप पर मुग्ध हो किसी प्रकार उसके 
आवास में प्रवेश कर उससे भोग करते है। पुत्र होने पर कृतों उसे मंजूषा में रखकर 
यमुना में प्रवाहित कर देतो है | बढ़ शिश्‌ चंपा के राजा प्रादित्य को प्राप्त होता है| 
उसका नाभ कर्ण रखा जाता है, क्योंकि प्राप्त होने के समय वह कान पर हाथ 
रखे थ्य। 

प्रण्षे चलकर पाण्ड के साथ कुती तथा माद्रो का विवाह हो जाता है। कुतो 
के युधिष्ठिर भ्रांद पाँच पत्र होते हैं।गांधारी का विवाह घृतराष्ट्र से होता है। 
जिसस दुर्योधन भ्रादि सौ पत्र उत्पन्न होते हैं । 

चसुदिव भ्रत्यत सुन्दर था। उसे स्त्रियों की दृष्टि से पृथक रखने के लिये, 
नगर प्रवेश के लिये मना कर दिया गया इस पर व्यथित हं।कर बह चुपचाप गृह 
त्याग कर चल देता है । लगभग सौ वर्षों तक घमते हुए वह झपनी वीरता तथा कला 
का प्रदर्शन करके भ्रनेक राजकुमारियों से विवाह करता है। भन्त मे रिष्ट नगर के 
राजा की पुत्री रोहिएी अपने स्वय्वर में उसे छुनती है, तो मगधराज जरासंध के साथ 
समुद्रविजय झादि राजा रोहिसो के पिता पर प्लाक्रमण करते हैं। वसुदेव उनका 
सामना करता है । युद्ध-क्ष त्र में वसुदेव अपने ज्येष्ठ आता समुद्र विजय को पहचान 
बता हैं । युद्ध बंद हो जाता है । 

वसुदेव- रोहिएी से बलराम (नवम्‌ बलदेव) का जन्म होता है । 

बकशिष्ठ नामक एक तपस्वी मथुरा के राजा उमग्रसेन से पीड़ित होकर, भावी 


( ६६ ) 


जस्म में पृत्र अनकर उसे बंदोग्रह में डालने का निदान करता है । गर्भवती द्ोने 
पर उप्रसेन की रानी को अपने पति का मांस खाने की इच्छा होती है। ऐसे भशु भ- 
कारी पुत्र के जन्म लेने पर, उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया जाता है। मजोदरी 
नामक स्त्रो को वह शिक्षु प्राप्त होता है। उसका ताम कंस रखा जाता है। वसुदेव से 
बह धनुविद्या पी शिक्षा प्राप्त करता है। 

एक बार पोदन पुर के राजा को पराजित करते के कारण जरासंध प्रपनी 
पुत्री जीवंजपा का विवाह कस से कर देता है । वह करा को मथुरा का राज्य भी दे 
देता है। कंस झपने पिता उपमग्रसेन को बदोगृह में डालकर मथुरा पर राज्य करने 
लगता है। गुर वक्षिणा के रूप में वह प्रपतो बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कर 
देता है। कंस का भाई प्रतिमुक्तक साधु हो जाता है । 

एक ब्रार जीवंजस। से भ्रपमानित होकर भ्रतिमुक्तक उसे श्राप देता है कि 
देवकी का पत्र तुम्हारे पति का संहार करेगा । इस पर कंस, वसुदेव से देवको के सभी 
पुत्रों को प्राप्त करने का वचन ले लेता है । 

देवको की तीन युम्म संतानों को नैगम देव ले जाते है। कंस उनके स्थान पर 
अन्य बालकों का बध करता है। अंत में देवकी के गर्भ से कृष्ण (नवम्‌ वासुदेव) जन्म 
लेते हैं । 

बसुदेव, भ्रपने ज्येष्ठ पत्र बलराम को सहायता से चुपचाप नंद को पुत्री लेकर 
कृष्ण को उसे दे देते हैं! कंस उस पुत्री का मुख बविक्ृत कर देता है १अंत में वह 
साध्वी हो जाती है । 

नंद के गृह में क्रष्णा बड़े होते हैं। इसकी सूचना एक ज्योतिषों द्वारा कंत्त को 
प्राप्ठ होती है। कंस उन्हें मारने के लिए भ्रनेक व्यक्तियों को भेजता है, परन्तु सभी 
असफल रहते हैं! कृष्ण बड़े पराक्रमी थे। वे गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको 
चकित कर देते हैं । वे मथुरा जा कर कंस के सम्मुख भो अपने पराक्रम का प्रद्श न 
करते हैं। 

एक बार कंस के निमन्त्रणा पर कृष्ण मल्ल युद्ध देखने मथ रा जाते हैं। कंस 
उन पर मत्त ह्वाथी छोड़ देता है, परन्तु कृष्णा उप्ते मार डालते हैं। भन्त में वसुदेव 
के सकेत पर कृष्ण कंस का भो बध कर देते है । जरासघ कंस की म,त्यु का समाचार 
प्राप्त कर कृष्ण को मारने के भनेक प्रयत्न करता है। कष्ण प्रादि यादव परिचमी 
समुद्र तट पर बस जाते हैं। भ्न्त में स्वयं जरासंघ कुछ्क्षत्र के रणक्षत्र में क्षष्ण से 
युद्ध करता है, जिसमें कृष्ण उसका बंध करके ध्रघ॑-चक्रवती पद प्राप्त करते हैं। 

समुद्र विजय की रात्ती शिवदेवों फ॑ गर्भ से तेमि (२२ वें तोर्थंकर) का जन्म 
होता है । 

कृष्ण के प्रयत्न से वे वैराग्य घारण करते हैं । 


( &७ ) 


संधि ६३ ६८ में पाइ्व (२३ वें तीभंकर) तथा संधि ६५-६७ तक भप्रन्तिम 
तीर्थंकर वर्धशान महावीर के वर्णन हैं । 

संप्रि ६६०१० २ तक राजा थणिक आदि को कथाएं हैं । 
चरित-काव्य 

परंपरा - भारतीय साहित्य में कथ।/श्रों का मह्वगरा स्थान है । ये कथाएँ भ्रत्ति 

प्राचीन काल से लिखी जातो रही हैं। संस्कृत से प्राकृव तथा अ्ररभ्रश में होती हुई 
झाधुनिक भारतीय भाषाश्रों तक कथा-साहित्य का यह घारा प्रविच्छिन्त रूप में प्रवा- 
हित है । कथा का व्यापक धश्रर्थों में प्रयोग हुआ हैं । प्रायः सभा चरित ग्र थे अपने 
कया ही कहते है ( 

पुराणों के आस्यान भी कथाएं है, रासाकर चद ने भो प्रपने ग्रथ को बोति 
कथा कहा है | विद्यापति झपनी कीतिलत; देते काहाशी कहते हैं । तुलगा की रामा- 
यश] भी कथा हो है । 

विद्ाना का मल है कि ईसा की छठी शताढ्री से पूर्वे श्रनेक कथाएं वतंमान 
थों, जिनका समावश महाभारत तथा पुराणां में किया गया है ।* पैशाजी प्राकत मे 
रचित ग्रताढ्य को वहत्कथा को प्राकृत कथाग्रों को परपरा का प्रथप्त पुष्य माता ज्यता 
है ।* प्रन्थ विद्वान चद्रमृप्त मौयं के समकालीन जैन झ्राचार्य भद्ववाड़ के 'वर्तुदेत्र चरित' 
की संबस प्राचीन मानते हे ।ह 

प्राकृत के चरित ग्रथ्रों क! परपरा में ब्रन्य प्रश्व भा प्राप्त होते हैं। इन 
पादलिप्त का तरंगावली, घमसतमणित्‌ का वयुदेवहिण्डि, हॉरभद्ध को समरा्चच 
कहा, उद्यातन सृरि को कुबलयम्राल' कहा गाद ग्रंथ उल्खखताय है । 

जैना का भी विशाल चरिते साहत्य उपलब्ध हाता है। उन्‍होंने प्रपने धम- 
ग्रत्थों को गुड विचारधारा का सरलतापूरंक जन-पाधारण तक पहुँचाने के उद्देश्य से 
चरित ग्रन्थ लिखे | ये ग्रन्थ संस्कृत, अ[#त तथा अप भ्र श्‌ --तोनो भाषाओ्रा में रच गये 
हैं। इतमें ऋषम पाइईर्य, महावार ग्रादि तो करो तथा यशोचर, नागकुपार, करकड़ू 
श्रादि राजपुरुषों के चारत्रा का अत किया गया है । इसके झतिरिक्ते जन रामायण 
तथा हरिण्श पुराण के पात्रों का लेकर भी रचताए (ुई है । 

हमारे कवि से पूर्व रचित जैन चरित साहित्य में विमलसू।र का पउमर्चारय 
(प्राकृत)| चतुमु ख के पउमचा उ श्रादि ग्रन्थ, रावषेण का पद्म चारत (संस्कृत) तथा 
स्वयभू की अपञ्ष श॒ रचनाए' परमचारिठ तथा रिट्ठशमि चरिड डल्लेखवीय है । 


(१) मध्य० भार० सस्कृति, पू० ७८-७८ 

(२) ध्रादिकाल, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवरी, पू० ५६ 

(३) एनलल्‍्स झ्राफ भडारकर रिसचे इन्स्टोट्यूट, खंड १६, भाग ६-२ 
(६६३४-२५, पू० २६-२७ 
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पृष्पदंत के पदचात्‌ चरित ग्रल्थों को परम्परा लगभग १७ वीं शताब्दी तक 
चलती रहो। इस समय की प्रसिद्ध रचनाएँ भविसयत्त कहा ।धनपाल), 
सुदंसशा चरिठ (नयमंदी), करकंड्‌ चरिउठ (मुनि कनकामर), पठमसिरी चरिड 
(घादिल), सुलोयणा चरिउ ।देःसेनगशि), बलभद्रपुराण (रयघु), संदेस रासक 
(प्रब्दुल रहमान) है । 
रचना शलो-- 

चरित काब्यों में प्रायः तायक के पूर्व-जन्मों के विवरण, वर्तमान 
जन्म के कारण, जीवन की महत्वपूर्णा घटनाएं, देश-नगर श्रादि के वर्णन होते हैँ । 
शास्त्रीय प्रबन्धों की भाँति अ्रनेक घटनाप्नों को एक ही कघातक में गुफित करने को 
प्रवात्त इनमें नही मिलती । वर्शानात्मक अंशों को न्यूनता के कारण ये कथ,परक 
अ्रधिक होते है । क्षामान्यत: चरित-काब्य का कवि मूल कथा को छोड़ वस्तु या प्रकृति 
वर्णन करने मे भ्रघिकत समय तक नहीं रुकता | इस हब्टि से ये काव्य के भ्रधिक निक्रट 
तथा प्रबन्ध काव्यों को भपेक्षा भ्रधिक स्व्राभाविक, सरल एवं लोकोन्पुख होते है । 

सामान्यतः चरित ग्रस्थों में भलोकिक, भ्रप्राकृतिक तथा भ्रतिमानवीय शक्तियों, 
वस्तृभ्र एवं व्यापारों का समावेश पभ्रवश्य किया ज्ञाता है। यह पौराणिक पअ्थवा 
रोमासिक शंली के ऊथा-काव्यों की देन है । 

जैन चारत काव्य तथा पूराणों की रचता-ऐली प्ेें कोई भेद नहों है। केवल 
चरित काब्यों में विषय-विस्तार मर्यादित होता है, गिसके कारणा संधियों को संख्या 
कम हो जात॑। है, परन्तु वह संख्या भी निर्धारित नहीं है, धनपाल का बाहुबलि चरित 
१८ संवियों में रचा गया है, जबकि पृष्वदंत का जमहरवरिउ केवल ४ संधियों में है । 
महापुराण को संधि-कड़वक हॉलो का प्रयोग इसमें भी होता है। कभो-कभी श्रोता- 
वक्ता का योजना भी को जातो है, जिसका उद्देश्य संभवत: यह रहा होगा कि कथावस्तु 
में प्रसंभाव्य प्रसगों को पर-प्रत्यक्ष बताकर उनकी ग्रसंभाव्यता कम कर दो जाये । 
खाबकुमार चरित में मौतम गणघर राजा श्रणिक्र को कथा सुनाते है । 


णाबकुमार चौरिंउ 
सामान्य परिचय 
कवि के इस खंड-कराथ्य को रवत। महापुराण के पद्चात्‌ हुई है । ग्रंथ से ज्ञात 
हाता हैं कि कवि थे इसको रचना महामात्य भरत के पुत्र गृहमन्त्री नन्‍न के भाश्रप में 
तथा उन्हीं के निवास स्थान पर रह कर को थी । इसका उल्लेख इस प्रकार है-- 
शणण्णहो मंदिरि णिवसतु सतु 
प्रहिमाएमेद गुरागणमहंतु । (याय० १+२। २) 


( ६६ ) 


नसत के भतिरिक्त गुण धरम, ताइल्‍ल प्रादि व्यक्तियों ने भी कवि को ग्रंथ रचने 
को प्रेरणा दी थी ।* 
कवि ने ग्रंथ-रुचना के समय का कहों उल्लेख नहीं किया है, परन्तु सम्राट क्ृष्णा* 
तथा नन्‍न के उल्लेखों से प्रतोत होता है कि इसको रचना महापुराण के पश्चात्‌ प्नर्यात्‌ 
सन्‌ ६६६ से ६६८ ई० के मध्य किसी सम? हुई थी | 
ग्रथ की रचना का उद्ं श्य श्री पंचमी उपवास का फंस बतलाना है। नाग- 
कुमार के चरित्र द्वारा इस उह्द श्य की पूर्ति की गईं है । 
इस रचना में € संक्षियाँ है, जिनमें २२०६ पद तथा ११० कड़बक हैं । प्रत्येक 
स्ि के शोषंक मुश्य घटना के भ्राधार पर रखते गये है। श्राश्रयदाता- नन्‍न को सम्मा- 
नित करने के प्रमिप्राय से प्रत्येक संधि की पुष्पिका में उनका नाम प्रड्धित किया गया 


है । यथा--- 
“इय णायकुपारचारुचरिए साण्णएामंकिए महाकइ पृण्फयंतविरइए 
महाकवथ्वे जयंधरविवाह कल्लाणवण्णएणो णाम पढ़मों परिच्छेठ समत्तों ।” 


संधियों मे न तो कड़वकों को संह्या ही निश्चित है भ्रौर म कड़वकों में पदों 
की संश््या । संधि ३ तथा ४ में प्रत्येक कड़रक का प्रारस्म द्विपदी (दुबई) छंद से 
हुआ है । कड़वक का अ्रंत निय्मानुपार धत्ता के ध्रवक से होता हैं। संंघियों में 
प्रधान छंद पद्धडिया, बदनक, पारणक प्रांदि है, परन्तु एकरसता के परिहार के लिये 
कहीं-कही भुजंगप्रयात, सोमराजी भादि छदों की योजना को गयी है। 

पुष्पदंत ने महापुराण ज॑से महान ग्रथ के पश्चात्‌ शायकुमार चरिउ रचा, 
ग्रत: स्पष्ट है कि कवि की काव्य-प्रतिभा इसको रचना के समय श्रत्यंत प्रौढ हो चुकी 
थी। यहो कारख है किददप्त ग्रंथ मे भावानुइल वरशान-सौध्ठव, रस-परिपाक, प्रर्थ- 
गराम्भीये, शब्द-सामंजलय तथा भ्रलेंकार, भाषा एवं छत्दों का वेचित्रय हपें प्राप्त 
होता है ५ 


कथातक-- हे रे 
ग्रंथारंभ में कवि ने पंचपरमेष्ठि तथा सरस्वतों की वदना करने के उपरान्त 


नन्‍न भादि के द्वारा ग्रथ रचना की प्रेरणा दिये जाने का उल्लेख किया है। नन्‍न को 
प्रशंसा तथा सज्जन-दुजेन स्मरणा के पश्चात्‌ कथा प्रारम्भ करते हुए मगध तथा राज- 
गृह का सुन्दर वर्णन किया है। 

वर्धभान महावोर के प्रागमन पर मगधराज श्रेणिक उनको बंदना करने के 
उपरान्त श्री पंचमी ब्रत का फल पूछने हैं। वर्धभान की ग्राज्ञा से गौतम गगाघर कथा 
प्रारंम्भ करते हैं। 


(१) शाय० ९।२। ४-१०, १।३। १२, १।५। 
(२) ता वलल्‍्लहराय महंतएण, कलि विलसिय दुरिय क्यंतएण । शाय० १३१२ 


( १०" ) 

प्राचीन काल में मगध के कनक पुर नगर में राजा जयं॥र अपनी शनां 
विद्याल नेत्रा तथा पृत्र श्रोधर के साथ राज्य करता था। एक समय वासव नामक 
बिक द्वारा मिरिन।र की राजकुमारी पृथिवी देवी का चित्र देखकर राजा ने 
उससे बबाह करते को इच्छा प्रकट को । वासव के प्रयत्न से उसका विवाह संपत्न 
होता है । 

रूधि मे दा मे विशाल नप्ना के ऐदवर्य को देखकर पृथिव देवी की ईर्ष्या का 
वर्णन है। एक मुनि उसके पुत्र होने की भविष्यवाणी करता है | बह णह भो बतलाता 
है ।क उस बालक के चरणा-रप्श से ज्न-मंदिर के लौह-कंपाट खुल जायेगे और वह 
कूप में गिश्कर नायगों द्वारा राक्षत हागा। 

पुत्र उत्पन्न होने पर मुनि द्वाना कथित घटनाएँ घटित होतो है । उसका नाम 
नागकुमार रखा जाता है। 

संघ २ में नागकुमार का श्रतेक वल|ग्रो वी शिक्षा देने का वर्धन है| वह 
वाशा-बांदन द्वारा किन्‍्नरी तथा रमनोहारी से विवाह करता है। इघर विशाल नेश्ना 
राजा के हृदम मे ५थिवी देवी के प्रति संदेह उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है परन्तु 
घह सफल नहीं होठो । 

नागकुमार के सौन्दय को देखकर पुर-नारियाँ व्याकुल होती है। राजा उसे 
नगर में जाने से रोक देता है ५ १२न्‍तु उसके न मानने पर राजा, पृ(थवों देवी के समस्त 
झाभूषण छोन लेता है । नागकुम'र द त तोड़ा द्वारा माता के प्राभूष्ण पुनः प्राप्त कर 
लेता है । श्रोधर भी नागकूमार से ईप्या करता है एवं उसे मार डालने का प्रयत्न 
करता है । परन्तु राजा उस्तके पथक्‌ भ्रावास की ब्यवस्था कर देते हैं । 

रॉधि ४ में व्याल तथा महाप्याल के नागकमार की सेवा में श्राने तथा श्र.धर 
के द चक्र के कारण नागकमार के नगर त्याग देने के वर्णन हैं । 

संधि ५ में नागकुमार के श्रनेक महान्‌ कार्यों का वर्णात है। वह मथुरा के 
राजा को परास्त करके कान्यकब्ज को वंदिती राजक मारो बो छुड़ाता है । पश्चात्‌ 
बृइमोर को राज्व मारी से विवाह करके, पाताल में भीमासुर से शबर-पत्नी को मुक्त 
कराता है। 

सधि ६ में नागहुमार को श्रनेक विद्याएं प्राप्त होने की कथा है। वह 
वनराज-पत्री से विवाह करता है। भ्रछेय तथा प्रभय-दो राजकुमार भी उसकी सेवा 
में प्राते है | 

संधि ७ में विषाक्त भ्राज्न-बन में नागकुमार के ठहरने, चंडप्रद्योत नामक राजा 
को पराजित करके गिरि नगर-राज आरिदमन को भ्रभय प्रदान करने एवं उसकी पत्रों 
से विवाह करने के दशन हैं। इसो प्रकार वे श्रन्य राजकुमारियों से भरी विवाह 
करते है । 


(६ १०९ ) 


संधि ८ में तांगकुमार उज्जैन की गविता राजकुमारी से विवाह करता है तथा 
पवनवैग राजा को परास्त करके पाण्डय राज्य में चला जाता है । 

संधि € में तागकुमार मदनमजूषा तथा लक्ष्मोमती से विवाह करता है। 

यह एक मुनि से लक्ष्मोमतती के प्रति अपने प्धिक प्रेम होने का कारण 
पूछता है । मुनि उप्के पूर्व जन्मों को कथा सुनाकर उसकी जिज्ञासा बान्त 
करते हैं । 

नागकुमार कनकपुर लोटकर वहाँ के राजा बन जाते हैं। दोधंकाल तक राज्य 
करते के उपराम्त, भ्पने पृत्र को राज्य देकर ग्रनेऱ साथियों के साथ दिगम्बर मुनि हो 
हो जाते हैं भौर भ्रत में निर्वाण प्राप्त करते है । 

इस प्रकार श्रो पंचमी कथा समाप्त होतो है । 


जसहर चरिंठ 

सामान्य परिचय 

जसहुर चरिउ कवि को प्लन्तम रचता है । कवि ने इसे भी तत्त के प्राश्रय 
मे लिखा था; -- 

णण्णाहो मन्दिरि शिवसंतु सनू 

प्रहिमारामेए्ठ कहपुष्फ यतु 

(जस० १११४) 

कवि ने इस ग्रंथ में मो रचता काल नही दिया है। परन्तु निश्चय ही इसको 
रचना मान्यबेट के पतन (६७२ ई०) के पू्व॑ तथा णायकुमार चरि3 को रचता के 
पश्चात्‌ हुई थी । 

जसहर (यशोघर) की कथा जनों में भ्रत्यत लोकप्रिय रही है। 

संस्कृत, प्राकृत, भ्रपञ्न श, गूजर/ती, तमिल, कन्नढ़ प्रादि भाषाओं में इस भ्रंथ 
की रचन। हुई है। डॉ० पी० एल० वेंध्व ने लगभग ७५ ग्र॒थों के संकेत किये हैं तया 
२६ ग्र थ-कर्ताओं के परिचय भी दिय्रे है।" इनमें पुष्यदंत का प्र थ भ्रधिक प्रसिद्ध 
है । उनके पूब॑ संध्कृत क॑ दा यश्योघर चारत्रों का प्रभाएणा मिला है। इनमें एक सोम- 
देव का यश्षस्तिल्क बंपू है, जिधकी रचना सन्‌ €५६ में हुई थी । दूधरा बादिराज 
(१० वो झताब्दी का उत्तराध) का यशोघर चरत्र है| 

इस ग्रथ में ४ सधियां हैं, जिनमें १३८ कड़वक एवं २१४४ पद है ॥ 

इस प्रकार यह रचना कवि के शायकुमार चरिड से कुछ ही छोटो है। संधि रे 
त्या ४ (१-२२ कड़वक तक) में प्रत्येक कड़वक का धारंम दुवई छद से हुआ है । 
फड़तक के अत में धता का धर वक दिया गया है। संधि २, ३ ठषा '४ के झारंभ में 


(६) जसत० भूमिका, २४-२८ 





( १०२ ) 


नग्न की प्रद्मंसा में संस्कृत की प्रशवस्तियं हैं। संधियों की पुष्पिकाप्रों में ग्रंथ को नन्‍्तके 
कर्ण का भाभरण कहा गया है :-- 

इय जसहर  महाराजचरिए महामलल खणुष्णा कणप्णाहरण महाकई 

पुप्फयंत बिरइए महाकवब्बेजलहर राय पट्टबंधों शाम पढमी संघी 

समत्तो ।' 

ग्रंथ मे कुछ प्रक्षिप्त स्थल भी है । इन्हें किसो गोविन्द कवि ने लिखकर ग्रंध 
परे जोड़ दिया है। ये स्थल इस प्रकार है :-- 

१--संघि १ के कड़ब॒क ५।३ से १८।१७ तक (कापालिक भैरवानंद का राजा 

मारिदत फे यहाँ प्लागमन) 
२-- संधि १२४ ६ से १।२७।२३ तक (जम्तहर विवाह वर्णन) 


३० संधि ४॥२२।१७ से ४३०१५ तक 
(विशिष्ट पात्रों के भावी जन्मान्तरों का वर्णन) 

गंध कवि ने ग्र थ मे भ्रपनी कविता को जोड़कर, उसके प्रंत में श्रपता नाम 
देकर यह कह दिया है कि भव आगे पृष्पदंत रचित वर्णंत है :-- 

गंघव्वु भणइ मई कियद एउ"०* ४४ | 

प्रग्गइ कहराउ पुप्फयंतु सरसइ शिलउ | 

(जस० १८।१४-१६) 

इस प्रकार हमारे कवि के मूल ग्र थ से इन पाठान्तरों को पृथक्‌ करने मे 
बड़ी सुविधा हो गई है। गंधर्व कवि ने ग्रन्त में अपठा परिचय तथा इन 
प्रक्षप्त स्थलों को सम्मिलित करने का कारण भी दे दया है । जो इस 
प्रकार है -- 

गंधवं, कण्हुड (कृष्ण) के पुत्र थे। उन्होंने वेशाख शुक्ल द्वितीथा रविवार 
संबत्‌ १३६५ बि० (१३०८ ई०) को पटटरा के वीसल साहु (खेला साह के पुत्र तथा 
छंगे साहु के पौत्र) की प्रार्थना पर, उन्हीं के निवास स्थान योगिनी पुर (दिल्ला) में 
रहते हुए, ये स्थल सम्मिलित करके सुनाये। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 
जसहर बिवाह का प्रसंग वासवसेन के यशोघर चरित (पर्व २) से तथा छेष प्रसंगों के 
सूत्र किसो वत्सराज नामक प्राचीन कवि कं ग्रथ से ग्रदृश किये थे ।* 


ग्रथ का प्रधान उद्देश्य कौल मत पर जैन घम्मं की विजय सिद्ध करना है । परन्तु 
प्रसंगवद्य प्रनेक स्थलों पर याज्ञिको हिसा तथा ब्राह्मणों के खंडन भी किये गये हैं । 
ग्रथ का कथानके प्त्यंत जटिल है | कदली के पात में पात की भाँति कमाप्नों मे कथाए' 





(१) जस० ४॥३०।१-१५ 
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उलमो हुई हैं । पात्रों के अनेक जन्म-जन्मास्तरों के वर्शोररों को भुलभुलैथा में मुख्य 
कथानक परीक्ष में रह जाता हे + 

संक्षेत्र में प्र थ का कथानक इस प्रकार हँ-- 

ग्रंथ के मंगलाचरगा में २४ ताथंडूरों का स्तवन करके कि बौधेय देश तथा 
उसको राजधानी राजपुर का वर्णात करता है | वहाँ का राजा मा'रदत्त है । 

एक समय भैरवानंद नामक कापालिक राज-सभा में ब्राकर अपनी सिद्धियों 
तथा घमत्कारों का वर्शान करता है । राजा मारिदत्त झ्राकाशगामिनी विद्या प्राप्त करने 
की प्रार्थना करते हैं। इत पर भैरवानेद उसे दवों के सम्मुख अनेक जीव-मिथुनों को 
बलि देने का सलाह देता है । राजा की श्राज्ञानुतार उसके कर्मचारी अनेक जीवों के 
साथ सुदत्त नामक मनि के दो क्षललक शिष्यों. बालक प्रभयराच तथा बालिका प्रभय- 
मति को बलिदान हेतु पकड कर लाते हैं। मारिदतत्त उनके रूप को देखकर चकित रह 
जाता है और उनसे प्रपता परिचय देने को प्रार्थना करता हैं । 

प्रभ्यरुचि प्रपती जीवन-गाथा सुताते हैँ-- 

प्रभयहृचि पूर्व जन्म म प्रवस्तों के राजा बशोह के पुत्र जसहर (यशोधर) थे । 
उनका विवाह बमृतमती स॑ हुआ था । पिता क पश्चात जसहर राजा हुए । 

संधि < में रानो अ्रम॒मती का एक दरिद्र कुबड़े से प्रेमालाप करने का वर्णन 
है । जसहर उसकी प्रेमलोला से क्षब्ध होकर बेराग्य लेना चाहते हैं । माता के निषेष 
करने पर भी वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहते है। इसी समय रानो भ्रमृतमती, जस॒हर 
तथा उनकी माता को विष देकर मार डालती है। भागामी जन्म में माता प्र पुत्र, 
सर्प-तेवला होते हैं । उनका पुन्न जसवई राजा बनता है | 

संधि ३ में जसहर तथा उसकी माता के श्रतेक जन्मों का कथाएं हैं। प्रस्त 
में दोनों के जीव जसवई की राती के गर्भ से भ्रमयरुचि तथा प्रमयमति के रूप॑ में 
उत्पन्न होते हैं। 

सुदत्त नागर मुति द्वारा जश्षबई को ज्ञात होता है कि उत्क पिता तथा माता- 
मही, उसके पुत्र-पत्री के रूप में प्रवतरित हुए हैं । 

संधि ४ में प्रभयरति तथा श्रभयमांत अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करके मु्ति- 
व्रत लेने का विचार करते हैं, परन्तु भप्रल्पव4स्क्र होने के कारण सुदत्त मुनि उन्हें 
क्षुल्लक के रूप में ही कुछ समय तक रहने का उपदंश देते हैं । 

प्रपनी कथा समाप्त करते हुए प्रभयरु/च उसा क्षुल्लफ रूप में राज-सभा में 
उपस्थित किये जाने का उल्लेख करते हैं । 

यह वृत्तान्त सुनकर राजा मारिदत्त को झत्यंत पशचाताप होता है भोर वह 
जिन-दीक्षा लेमे का निश्चय करता है । 

सुदत्य मुनि, राजा मारिदत्ा प्रादि के पूव॑ जस्मों की कृथाएं सुनाते हें । 
देवी नंडमारि तथा भैरवानंद भी जैन धमं में दीक्षित हो जाते हैं । 


किन पनमत लिखना. 





अध्याय 
पौराणिक प्रमाव धू 


पुराणों का महत्व-- 

रामायण, महाआरत तथा भ्रन्य पुराणादि वर्ाश्रम व्यवस्था के धनुयायी 
हिस्दुओ के पूज्य ग्रथ हे । प्राचोत काल से ही ये ग्रंथ भपने जीवंत साहित्य के द्वारा 
भारटीय जन-समुदाय के भ्राध्यात्मिक तथा क्रियात्मक जीवन को प्रभावित करते हुए, 
उनकी विश्व खलित मावनाझों को धर्म की एकसत्रता मे बांधते चले प्रा रहे हे । वस्तुृतः 
समाज के वर्गंगत वंषम्य तथा रसके संकीश विचारों का परिहार कर मनुष्य को 
मानवता की सामान्य भूमि पर ले धाने मे हो प्राणों का महत्व निहित है। 

सभी पुराणों का उद्देश्य भारतीय म्हाप्‌रुषो के गोरवभय दावहास का प्रस्तुत 
करंगा तथा उसके साथ हो उनकी त्र टियों का भी प्रकाश में लाना रहा है । इस प्रकार 
ये पुराए हमारे सामने उच्च जीवन का धादर्ण रखने मे समर्थ हुए । पुराणों छा एक 
उद्देश्य यह भी था कि भारताथ विचार-पथारा के साथ धम के मूलभृत सत्य लाये 
जायें ।* पुराणों में समा|वष्द विविध विषय यथा-राजनीति, समाज-शास्त्र, परम, दर्शन, 
कला-कोशल, वास्तु, मूर्ति-कला भाद भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का भ्रंकित करने 
में प्रत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं। यही कारण है कि पुराणों को विंव्व साहित्य को 
संज्ञा दी गयी है ।* 

इन्ही मानव-कल्याणाकारों विविध तत्वों के निछ्पण के ब।रशा समग्र भारत में 
रामायण, महाभारत तथा पुराणाईद श्नत्यत लोकप्रिय हुए तथा उनसे प्रेग्णा प्राप्त कर 
प्रनेकानेक काव्य रचे गये । मद्दाभारत में ठो यह तक वहा है कि जैसे भोजन बिना 
शरोर धारण करना संभव नही, वैस ही इस इतिहास वा आश्रय लिए (बिना कोई 
(६६) जल श्राफ शो रियंटल रिसच॑, मदरास, खंड २२, पृ० #६-८० 
(२) स्टडीज इन इपिक्स एण्ड पुराण प्राफ इण्डिया, ढॉँ० ए० ही० पुसालकर, भारतांय 

दिद्या भवन, पु० २६६ तथा हिन्दी साहित्य का वृहतू इतिहास, भाग १, 
प्‌० धु८घ६९ 
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कथा लिखता संभव नहीं ।" रामायण से भी प्रत्येक युग के भ्राचाय, कबि तथा ताटक- 
कार चालित हुए हैं| कालिदास-मवभूति की रचनाझों पर इसका प्रसाव है।* कालि- 
दास के श्रभिज्ञान शाकु तल तथा रघुवंश सरीखे प्रंथों का प्राधार पद्म पुराण भी 
माना गया है ।३ मध्यकालोन साहित्य के विषय में डॉ० गारो शंकर हीराचंद श्रोका 
का यह कथन यहाँ उल्लेखनीय है कि इस समय उपलब्ध तत्कालीन साहित्य से पता 
खगता है कि उस समय का बहत सा ऐसा साहित्य रामायण पध्ौर महाभारत को 
घटनाप्रों के भरा हप्मा है। यदि हम रामायण तथा महाभारत की कथाओ्रों से संबद्ध 
सब प्स्तकों को प्ललग कर दें तो श्रवशिष्ट पुस्तकों की संख्या बहुत थोड़ो रह 
जायेगी ।४ 
प्रभाव--- 

राभायश तथा महाभारत के रचना-काल के विषय में श्रमी तक कोई विश्वस्त 
प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। भारत के उत्तर-दक्षिण प्रादि क्षेत्रों मे इन ग्र॒थों के भिन्न- 
भिन्न रूप प्रचलित हैं, जिनमें समय-समय पर सम्मिलित किये गये प्रक्षिप्त अंश भी 
प्रचुर मात्रा मे हैं । भरत: कहा जाता है कि इनको रचना किसी एक समय में न होकर 
भिन्‍न-भिश्न कालों मे हुई हैं| परन्तु उत्तरी बौद्ध धर्म की कुछ पस्तकों के चीनी भाषा 
में सुरक्षत्त प्रनुवादों से यह प्रम'णित होता है कि सन्‌ ३३० के लगभग भारतीय समाज 
में महाभारत पर बड़ी धरद्धा थो।* कुछ अन्य प्रमाणो के आधार पर विद्वानों ने 
निश्चित रूप से स्गेकार किया है कि ईसा की ५ वीं शताब्दी मे महाभारत का वर्तमान 
रूप बन चका था | रामायण का वर्तमान रूप तो इक्षसे बहुत समय पूर्व ही भारतीय 
समाज में प्रचलित था ५ 

पराणो के सबन्ध में महामहोपाध्याथ हरप्रसाद शास्त्री का यह मत स्वमान्य 
समभा जाता है कि उनमे से श्रधिकांश पुराण ईसा की ५४वीं छाताब्दी में वतमान 
थे " श्नत, तत्वतः हमें यह स्वोकार करने में कोई कठताई नहीं है कि ई० सन्‌ के 
पह्चात निर्मित होने वाले प्राकृत-प्रपभ्रंश के साहित्य पर रामायणादि लोकप्रिय ग्रंथों 
का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है । 


(१) महाभारत पव संग्रह पर्व, २३७ 

(२) हिन्दी साहित्य की भूमिषा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृू० १७१ 
(३) स्टडीज इन इपिबस एण्ड प्राण श्राफ इंडिया, पृ० १६६ 
(४) मध्यवालीन भारतीय सस्कृति (१६२८ ई०), पू० ७५ 

(५) हिन्दी साहित्य की भूमिका प० १६६ 

(६) बहो, पु० १७२ 

(७) वहो, प० १५३ 
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सध्यकाल का ब्राय: समस्त प्रपश्न श साहित्य जेन-बौद्ध सरोखे भवेदिक धर्मो 
के प्रनीधियों हारा रचा गया है| इलमें भी जनों को रचनाएं सर्वाधिक हैं। थे रचताएँ 
मुख्यतः प्रबंध-काव्यों के रूप में जेन-धर्म के तोर्थद्धूर श्रादि ६३ महापुरु्षा के जीवन 
चरित वर्शांन करने के हेतु लिखो गई हैं, जिनमें प्रनेक पात्र पौर!शिक ही है। परन्तु 
अतर केबल यह है कि यहाँ उनके कार्य नितान्तत: जन मतानुप्तार चित्रित किय गये 
हैं। विटरनिट्ज का कथन हैं कि ग्रत्यत प्राचीन काल से जैनों ने ब्राह्मणों के प्रत्येक 
मह्दापुरुष को भ्रपनी कथाओं मे स्थात देन की प्रयत्व किया है ।) 

पौराणिक पात्रों में राप लया कृष्ण सर्वाधिक प्रसद्ध है। भ्रवतारवाइ को 
भावना के समन्वय से इपमें ईश्वरत्व का जा झ्ाराव किया गया, उसके द्वारा धर्म- 
प्राए) जनता को अ्रत्यधिक सबल प्राप्त हुआ । रामायण, महाभारत, श्रोमद्भागवत 
श्रादि प्रथों में वशित इनके धम-संस्थापन के महत्‌ कार्यों तथा प्रनुधम शोल, शक्ति 
एवं सौन्दर्य॑-मय व्यक्तित्व की कल्पना से जन-जन का मानस जनके प्र।त अखड श्रनु- 
शग तथा भूयसी भक्ति से भ्रनुप्राणित हो उठा। उनके इस व्यापक महत्व से झ्ाक- 
षित होकर जन धर्म ते भी उन्हें भपने महापुस्षों मे सम्मिलित कर लिया । ६३ 
जन महापुरुषों की तालिका में राम भ्रष्टम बलदेव तथा कष्ण नवम्‌ बासुदेव मान गये 
हैं । प्रवश्य ही ज॑त धर्म में उनके ईइवर(व को स्थान नहीं मिला । 

इन महापुरुषों के साथ हो जेन धम ने उनक जोवन-बत्तों को भो स्वधर्मा- 
नुकूल बना कर ग्रह कर लिया । इस प्रयत्न मे कथानको में ययेष्ट रूपान्तर हो गये 
है। इप प्रसंग में स्त्र० प० चन्द्र घर शर्मा गुलेरी का कथन है कि जनों ने हमारा 
कथाप्रों को बदल कर प्नपने धर्म का प्रभावना बढ़ान के लिये रूपान्तर दे दिया--यह 
कहना कुछ साहस की ब'त है । नदो का जल लाल भूमि पर बहता है ता लाल हा 
जाता है, काली पर बहता है तो काशा। कथाएं पुराना झ्ार्यकथाएँ है। जन-ब्ौद्ध- 
वैदिक सबकी समान संपत्ति हैं ।* परन्तु रूपान्तर को बहू बात केवल जन धमम मे हो 
नहीं ।मलती, वरन्‌ एक ही पात्र के चरित्र वर्णान करने वाले विभिन्‍न हिन्दू पुगणों 
तथा काव्यों में भी प्राप्त होती है । स्वयं तुलवीदास ने वाल्मीकीय रामायण को अपना 
प्राद मातते हुए भा मानस की कथा मे प्रनेक परिवतंन किये हैं। इसा प्रकार जन- 
मत में भी राम-कथा का दो स्पष्ट धाराएँ हैं--एक वाल्मीकि से प्रभावित विमलसूरि- 
रविषेश को तथा दूसरी गुणभद्राचा्य की । एक ही राष्ट्रकूट साम्राज्य को छत्र छाया 
में रहकर रचना करने वाले प्रपम्रंश के तृषेन्य कवि स्वयंभू तया पृष्पदंत ले ऋण: 





(१) हिस्द्रो प्राफ इंडियत लिटरेचर, भाग २ पृ० ५०६ 


(२) प्रुरनी हिन्दी, चंद्र धर शर्मा गुलेरी, नागरी प्रचारिणी सभा काल्नो, (सं० 
२००४) १० ६७ 


६ ६०७ ) 


प्ध्रक “पृथक, इत घाराभों को पझ्पताक्षर ग्रंथ रचे। ध्रत्त: कथानकों में रूपास्तर का 
यह बात अंशत: धामिक होने के साथ साथ भषिकांशत:ः का व्य-प्रणोताश्रों की व्यक्तिगत 
स्वच्छुःद मावता पर क्राधारित है । 


जैन-काव्यों में रामायण, महाभारत तथा प्रन्य पुराणों को कथाश्रों के परि- 
बतित रूप झ्ंजेन व्यक्तियों को भने ही प्नटपटे प्रतीत हों परन्तु जैन मत्त में उन्हें 
शमुख स्थान देकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट को गई हैं। जैनों ने राम को सिद्ध भात्मन 
तथा सीता की सतो-साध्वी नारी के रूप में माना है।" उनमें कष्ण का महत्व मो 
इतना बढ़ गया कि उनकी पूजा तक प्रचलित हो गई । बम्बई के सेट जैवियस कालेज 
में झग्रहीत कुछ मूर्तियों स यह स्पष्ट अनुभव होता है।* यहों नहों जैन-समाज की 
स्जिय भ्राज भी अपने धर्म-प्रथों में राम-ऋष्ण की कथाएं देख गर्व का भनुभव 
करती हैं । 


जनों ने रामा3रा, महाभारत तथा पुराणों को शैल' के भनुरूप ही झपने 
ग्रथों की रचना की । श्रत: उन्हीं के समातान्तर उन्होंने ,ज॑नो ने) भपने ग्रंथों के 
नाम-करण भी किये अथा-राभायश के समान रामायश+३ तथा हरिवंश पुराण के 
समान उन्होंने भी हरिवंश पुराण रचे। किसी एक महापु४ष के चरित्र-सबंधी प्रथ को, 
उसी के नाम के साथ पुराण शब्द जोड़ कर उन्होंने प्रसिद्ध किया, जैसे-पाश्ज पुराण, 
शान्ति पुराण, पाण्डव पुराण झादि । किन्तु, सभी महापुरुषों के चरिक्रांकन करने वाले 
ग्रथ को उन्होंने महापुराण कहा है। महापुराण को 'यदि जैन धर्म की समस्त पविन्र 
बातों का विद्बकोश कहा जाय, तो भ्रत्युवितन होगी। महाभारत को तुलना में इसे 
रखा जा सकता है। 


पुराणों के ताम, स्वभाव तथा होलो को श्रतनाते हुए भो जेत-कवि केवल 
प्रपते एवं ब्राह्मणों के धर्म में प्रस्तर स्पष्ट करते में ही सतवा नहीं रहे वर्न्‌ 
उन्होंने ब्राह्मणों की ईश्वर सम्बन्धी मान्यताध्नों तथा दाईनिक सिद्धन्तों का तकंपुर्स 
खंडन भी किया है । यहो नहों, उन्होंने वाल्मीकि तथा व्यास सरीछे विश्ववंद्य मरा- 
काग्प-प्ररोताों तथा भारतोय संस्कृति के निर्माताओं को मिथ्यावादी एवं कुमार्ग-कृफ 





(१) अर्नल ध्ाफ प्ौरियंटल रिचसं, मदरास, खंड १, सं० २ पृ० ५१-४२ 
(२) भारतीय विद्या, खंड ७ सं० € (प्रक्टबर, १६४६) 
(३) पुष्पदंत ने अपनी राम-कथा को रामायण ही कहा है, यथा -- 
मुण्सिन्वयजिणतित्य तोसियसु रामायण । 
हरिहलहरगुणबोत्तू व॑ जायउ' रामायणु। मगु० ६६॥१।१-२ 


६ (86) 


में ढार्सने वाले कवि तक कहने में संकोच नहीं किया ।* विटरनिटज के प्रनुधोर॑ उनके 
इस कथन का झभिप्राय यह था मि जिससे प्रतीत हो कि जैन धर्म भ्रन दि काले से 
घल्ा झा रहा है भौर ब्राह्मणों का घर्म उसी का एक रूप है ।* परन्तु ध्पने क्रियरा- 
त्मक तथा सामाजिक जावन में सहिष्णुता के लिये प्रसिद्ध, इन जैन मनीषियों की यहू 
असहिष्णुता प्राइचर्य में प्रवश्य डालती है । 
कंबि के ग्रन्थों पर पौराणिक प्रभाव-- 

हमारे कवि के काव्य-क्षेत्र में पदापंश करने के सक्षय भ्रपञ्नद भाषा का 
साहित्य उत्तरोत्तर मौरवान्वित हो रहा भा। राम श्रौर कृष्ण की जैन कथाप्रों 
के प्रशंता चतुमुख एवं स्वयंभू प्रथम हो भ्रपञ्नश का श्यूगार कर चुझ्े थे। पृष्प- 
दंत ने इसी परम्परा में प्रपने ग्रंथ रचे। उनके प्रथों पर यवेष्ट पौराणिक 
प्रभाव पड़ा है, जिसका श्रध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा 
रहा है - 

१- पौराणिक रचना द्षेत्री तथा काव्य-छढ़ियों का प्रभाव । 

२--पौरा रिक्त पात्रों एवं क्थानकों का ग्रहण । 
१-पौराणिक रचना शेलो तथा काव्य-हढ़ियों का प्रभ-व-- 

पुराण-लक्षश--पुराणादि ग्रथ जैसे ही जैसे जन-सामान्य में लोक-प्रिय 
बनते गये, वैसे हो वैसे उनकी रचना-शैली में एकरूपता भो प्राती गई । प्राण: सभी 
पु गणों की रचना एक ही शंली में हुई है। पुराणों के पच-लक्षण बड़े प्रसिद्ध हैं । 
उनमे सर्ग (जगत्‌ की सृष्टि), प्रतितर्ग (सृष्टि का विल्तार, लॉप एवं पुनः सृष्टि), 
बंध (देवताश्रों क्रादि की वंशावली), मत्यतर (१४ मनुझों के समय में घटित महती 
घटनाएं) तथा वशानृक्रम (मुख्य राज-व्ों के इतिद्वास) के वर्णन अ्रवश्य ही होने 
चाहिए । ३ 

इसी के प्रनुरूप जैन पुराणकारों ने भी भपने पुराणों के लक्षण बताए हैं । 
झाचाय जिनसेन ने पुराणों झ भ्राठ बातों को क्‍्लावश्यक् बतलाया हे । वे हैं लोक, 
देश, नगर, राज्य, तोधं, दान, तप, गति-फल । वस्तुतः हिन्दू तया जँब पुराणों के इन 


(१) मपु० ६६.३।११ । विमलधूरि के पठम चरिय में भी वाल्माईि को 
मिश्यावादी छह्ठा गया है । देखिए -हिस्ट्री भ्राफ इंडियन लिटरेचर, भाग २, 
पर० ४प्ह 


(२) हि पझ्राफ इष्यित लि०, भाग २ प्‌ू० ४६७ 
(३) स्गइच असिपर्गश्व वंशों मन्वन्तराशि च॑ 
बंशानुचरित चेव पुराणपंचलक्षणम । (हिन्दी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास 
पृ० ४८८ से उद्धृत ।) 


( १०६ ) 


ब॒क्षणों में तत्वतः प्विक प्रस्तर नहीं है ।'* स॒र्ग, प्रतिसर्ग के अन्तगंत किया जाने वाला 
सृष्टि विवेचन जैन पुराणों में लोक, देश, नगर एवं राज्य के रूप में किया जाता है। 
बंश के लिये उनके यहाँ तोप॑ड्धूरों के जीवन-चरित्र वर्शुन करते का विधान है । यद्यपि 
मन्वतर के झानुझूर जेंनों ने कोई पृथक्‌ लक्षण नहीं रखा, परन्तु उनके पूराणों में 
१४ कुलकरों .मनुभो) द्वारा की जाने शलो समाज-व्यवस्था तथा जन-कल्याणकारो 
कार्यो का सॉवस्तार वर्णन भ्रवध्य प्राप्त होता है ।* 


प्रत्येक जेन-महापृरुष किसो न किसी राज-परिवार में हो जग्म चेत है। 
पुराणों में इन महाप॒छ्षों के पुर्व-जन्मों भ्रथवा पृरव-पुष्षों को कथाक्नों में पौराशिक 
बंशानुक्रम का लक्षण देखा जा सकता है। दात एवं तप की मद्दिमा दोनों द्वी मतों 
में बतलाई गई है । इसके श्रतिरिक्त कर्म की प्रघानता का संबे.त करते हुए, उसके 
प्रनुसार ही गति तथा फल को प्राप्ति की बात भी दोनों ही स्थानों में मिलती है । 


हम।रे कवि के महापुराश में जेन-पुराएों के उपयू क्त लक्षणों का यधासम्भव 
पालन किया गया है। कवि ने लोक (सूष्टि) के विभाग करके उसके जब भादि द्वोपों, 
धंतद्ीपों, नदियों, प्वंतों, नगरों प्लादि के वर्णोन किये हैं।? १४ कुलकरों द्वारा 
मानव सभ्यता के उत्यान-हित किये गये कार्यों का भी बणुन उसमें है । इसके प्रतिरिक्त- 
कवि ने जोव-घारियों की प्रायु-मणना (मपु० २।७), काल-बिभाजन (मपु& २८), 
धर्म की महत्ता (मपु० २१७), नरक (मपु० १११३-२०) स्वर्ग (मपु० ११२१-२६ 
प्रादि अनेक पोराधिक-पस्तम्य विषयों के भी विवेबन किये हैं । 


प्रबन्ध ग्रत्थों को सम्वाद रूप में लिखने की प्रथा प्रति प्राचीन है । रामायण 

महाभारत तथा पुराण इसो झौैलों में लिपि-बद्ध किये गये हैं। महाभारत एबं पुराण 

के भ्रादि वक्‍ता व्यास माने जाते हैं। उन्ही से वंद्म्पायन, लोमहपंरा प्रादि ऋषियों 
ने सुलकर प्रन्‍्य व्यक्तियों को सुनाए | सारा महाभारत बेंशम्पायन तथा जनमप्रेजय के 
संवाद रूप में कहा गया है । पुराणों की कया लोसइपंएा-पुत्र सूत उम्रश्नवा ने नेमिषा- 
रण्य में शौनकादि ऋषियों को सुनाई । इन संवादों के भ्रन्तगत प्रन्यान्य चररत्रों के 
संवाद भो होते रहते हैं। यद्दी परम्परा प्राकृत में विमलसूरि से होठी हुई प्रपश्नंश 
में स्वयंभू, पुष्पदंत प्रादि कवियों में प्रकट हुई है। जैन परुराएं के भ्ादि वक्ता वर्धभान 


(१) लोडो देदः पुर राज्य तोर्थ दात तपो प्रन्वयम्‌ 

प्राणेष्वष्टधारब्येयं गतयः फलमित्यपि । महापुराए, जिनसेल पर्व---४ इलोक ३ 
(२) देखिए- मद्षपुराण (जिनसेन), च॒दुर्थ पर्व, ब्लोक ३९५० 
(३) मपु० ११३१-०७ 


( १० ) 


कहे जते हैं ।* मगध-राज श्रेष्िक (बिम्बसार) को प्राथना पर गौतम गहघर कथा 
सुनाते हैं। पृष्पंदंत के दो ग्रथों-महापुराण एवं शायकुधार चारिउ में इसो संवाद 
दला के दर्शन होते हैं। कवि का तुतोय ग्रंथ जसहुर चरिठ निशचप्र ही इश्का 
झण्वाद है । 
अतिरंजना-तत्व -- 

प्राचोन प्रा्नकारिकों ने वस्तु-कथन की तीन हलियाँ--तथय कथन, रूपक- 
कथन तथा प्रतिश्षयोक्ति-कथन नरूपित की हैं ।* इनमें तथुय-केथत शैलो बेश,तिक 
है । रूपक-कथन का निर्वाह वेदों म॑ं तथा भ्रतिशयोक्ति-कथन का पुराणों में हुश्ला है । 
काव्य में क्ातशयोक्ति अथवा अ्रतिरंजना का बड़ा महत्त है । सामान्‍य को विशेष रूप 
से वर्णन करने में बस्त॒त: भ्रतिरजना का ही झाश्रय लिया जाता है। इसके मूल मे 
जन-मानस को भाकर्षित करने तथा मानव-जिज्ञासा को सतत जागरूक रखने का 
भाव निहित है | पुराणों की लोक-प्रियता को व॒द्धि मे इससे बड़ा सहायता मिली है । 

प्राकृत को श्रपेजा अ्रपन्न श के प्रबन्ध-काव्यो मं भ्रतिरजना तत्व को भ्रधिक 
प्रधानता दी ०ई है। पृष्पदंत का समग्र काव्य इस से प्रभावित है। का ने विशेष 
रूप से भ्रादि तार्थकर ऋष भ के पच्र-रल्याणक महोत्सव के वर्णान पूर्श भ्रतिरंजना के 
साथ |कये है ।१ इसके प्रतिरिक्त महाराज मरत का विश! लवाहिनी के साथ दिग्विजय , 
हनुमान द्वारा नंदन-वन विदारण*, तथा राम-रावण युद्ध* के प्रसंगों में इसो शैलो 
के भव्यरूप प्राप्त होते हैं। इस सम्बन्ध मे रशायकुमार चरिउ का पृथ्वी देवी का नख- 
दिख वर्णात /(।१७) तथा जसहर चरिठ के यौधेय देश (१।३) एवं देवी चंडमारि के 
बसोन (१।१६) भी द्रष्टव्य हैं । 


कधानक-वाशष्ट्य कप 
पौराणिक रचना-शैली को एक व्शिषता यह भी है कि उसमें प्रधान कथा थों 


के प्रस्तर्गत भ्रनेक उप-कथाप्रों को सुष्टि की गई है । इन उपकथाओों में वोरता, 
नौति, वेराग्य प्रादि झनेक उदात्त विषयों का चित्रण किया गया है। पष्यदंत के महा 
पुरारा मे भी ऐसो उप-कथाए' प्रद्चुर संख्या में हैं, परन्तु उनके कारश मूल-कथा के 


(१) बअद्धमाण-मुह-कुहर-विशिगय | पठम चरिउ, १,२।१ 
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सूष खोडना कठिन हो जाता है। प्रांद पुराए में महावल-स्वयंबुद्ध (संधि ६०), 
ओमती-वाजंध (संधि २२-०६) तथा जय-सुलोचना (सधि २८-३६) की कथाएं, 
इसो कोट की हैं। शाय० तथा जस० के कथालक भी इसी प्रकार जदिलता से पुर हैं । 
पात्र-नियोजन 

पुराणों को एक महन्थपूर्ण बात यह भी है कि उनमें श्रेष्ठ तपा उज्ज्वल 
चरित्रों की भ्रत्यधिक उद्ृभावना को गई दे । मे पात्र ऐश्वय तथा मोग-विल्लाप्त मे ही 
लिपस नहों रहते, वरन जोवन का विषम परित्यितियों गौर संघर्षों में भदम्य साइस 
के साथ अग्रसर होते हैं तथा मानव-मात्र के संमुख कमंशील जीवन का प्रादर्श प्रस्तुत 
करते है । हमारे कवि के ग्रथा में बणित महापुरुषों के जीवन-चरित इसे कोटि 
के हैं। बे ससार की नश्वस्ता एवं क्षणमभंगुरता का आभास पाते ही निमिश-मात्र 
में ध्नुल राज्य-संपदा एवं वभवर का परित्याग करके कठोर तप झौर संयम का 
श्रत ले लेते हैं। इस प्रकार त्रे उच्चक्रोंटि की साधना, घुचिता तथा सदाचार का 
ग्रा८शं रखते हैं । 
अन्य पौरारशिक रूढियाँ 

जन-ग्रथों पर हिन्ट्‌ पुशरों की प्रस्य रूढ़ियों का प्रभाव भी परिलक्षित हूं'ता 
है। उदाहरखार्थ पुराक्ों मे किप्ती महापरुष द्वारा किये गये प्रद्भुत्‌ पराक्रम के 
प्रदर्शन पर श्रथवा घर्म-पस्थापन का महृत्वपूर्णा का संपन्न होने पर, देवगरण 
भ्रकाश में प्रपने-प्रपने विभानों में बठ कर उप्त करय पर पृष्प-वष्टि करते भयवा 
दु दुमि बजाते हुए चित्रित किये जात है। कवि के महापुराण में वधुदेव-समुद्र बिजय 
युद्द तथा कंप्-वध के प्रश्नंगो पर देवताश्रों का ऐवा हा वरशंत ककया गया है? । 

पुराणों में प्राप्रय कार्य पर शाप देने के प्रदुर वर्णन किये गये हैं। पुष्प- 
दत ने मणि मतो द्वारा रावण का “ तथा अतिमुक्तक द्वारा जीवंजस/ (कंस-पत्लो , 
का शाप दये जाने का उल्नख किया है। 

राज-उस्पाप्रों के हेतु योग्य तथा ध्रमिलषित वर के निर्वाचन के लिये स्वयंवरों 
के आयोजन पुराणो में सामान्य रूप से अकित किये गये है। इनमें कमो-कमा किया 
कटिन कार्य द्वारा प्रत्याशी के पराक्रम का परोक्षा को भी सम्मिलित कर दिया जाता 
है | पु-पदत के ग्रंथों में तदनुरूप प्रसगी की न्यूनता नहीं है । उन्होंने सुलोचना (मपु० 
संघि २०), गंभवंदत्ता (मपु० संधि 5३), जीवंज ध्षा (मपु सधि ८४) श्रादि के स्वयंवरों 
के वर्शात किये हैं। 
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झ्स्य पौराखिक रूढ़ियों में कवि ने पूर्व-अम्म, भाग्यवाद, काम-रति-सौंदयं, 
नख्च-शिख प्रादि के झ्तिरिक्त सरिताप्ों, पवता, सघ्य। धादि प्राकृतिक दृश्यों के सुन्दर 
वर्णन किये हैं । 
२--पौराणिक पात्रों एव कथानकों का ग्रहए-- 

(प्र) पात्र--जंन घम ने पुराणों के प्रधिकांश लोक-प्रिय पात्रों को श्रपने 
धर्-प्र'यों में स्थान दिया है । हमारे कवि ने भी इन पात्रों को किस रूप में भगने 
ग्रथों में प्रहह्ता किया है, इसका विवेचन हम कुछ विशिश्ट पात्रों के माध्यम से निम्त- 
लिखित पंक्तियों में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगे । 
राम-लक्षमण -- 

जैत महापुरुषों में इन्हें क्रमश: प्रष्टम बलदेव तथा भश्रष्टम वासुदेव माना गया 
है । पुराणों में बलदेव प्रधवा वलराम, रोहिरी के पुत्र हैं। दशरथ-पत्र राम से इनके 
तादात्म्य का एक प्राचीन प्रमाण पतजलि द्वारा किये गये पाशिनि के भाष्य (सूत्र 
२॥२॥३४) में प्राप्त होता है । वहाँ राम श्रोर कशव के मंदिरों को क्रमश: बलराम 
तथा वासुदेव क८ण का माना है | पारिति-काल में इन मंदिरां में उत्सव होत थे ।* 

पुष्पदंत ने राम को बलराम से भ्रमित मान कर उनके लिये हलहर (हलंघर, 
मपू० ७०१११), बलहदू, (बलभद्र ७५४।४॥२). हलाउह (हलायुध, मपु० ५७६६४) 
प्रादि नामों का प्रयोग किया है ! इसो प्रकार लक्ष्मश को भो कृष्ण के प्रनेक नामों से 
संबोधित किया है। यथा-महसू यण (मघुमूदन, मपृ० ६६।६॥१), जणाहुण (जनादेन, 
मपु० ७०।१३।१), माहव (मावव, मप> ७३।११७), केसव (मपु० ७४।१३।८), 
पीयंबर (पीताम्बर, ७५।१२।१) भ्रादि । 

यद्यपि हमारे कवि ने कथानक के अ्रंतर्गत राम के पूर्वजों में रघु का कहीं भी 
उल्लेख नहीं किया, फिर भी भ्रनेक स्थलों पर उतके लिये रहुत३ (रघुपति, ७०,६१३) 
रहुउल खाह (रघुकुल नाथ, मपु० ७१४४), राहृुव (राघव, मपृ० ७२।४।१०), 
काकुत्य (सूर्य-वंश्ञ की उपाधि, मपु० ७६।३।५) प्रादि नाम लिये है । लक्ष्मण को भी 
शेषशायी (मपु० ७६६।१२ कहा गया है । राम के धनुष को वज्ञाव्त (मए० ७६३४) 
तथा लक्ष्मण के शख को पांचजन्य (मपु० ७६।३।६) कहा गया है। राम को गौर- 
बरण (मपु० ७८१३॥७) झौर लक्ष्मण को श्याम-वर्ण (मप्‌ * ७5१२) अंकित किया 
गया है । 

इप प्रकार हम देखते हैं कि कवि एक श्रोर तो राम लक्ष्मण के लिये रामाय- 
खादि ग्रथों में प्रयुक्त नामों का प्रयोग करता है, और दूसरी झोौर उन पर बलराम 
तथा कृष्ण की, महा आरत-पराणों में वणित, विशेषताझों का प्रारोप भी करता है। 


(१) कलकटेड बकस भ्राफ प्रार० जी० भंडारकर, खंड ४ पू० ८ 
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यही नहीं, कवि ने अस्य बलदेवों एवं वासुदेवों के लिए भी जिस तामावली का प्रयोग 
किया है, उससे भी उनके पौराणिक बलरामादि से कुछ सम्बन्ध होने का आभास 
मिलता है। इससे यह अनुमान होता है कि जैनों द्वारा अपने महापुदषों को श्र णो में 
बलदेव तथा वासुदेव जैसी पद-संझ्ा का ग्रहण बस्तुतः पुराणों के पराक्रमी बंलदेथ 
(बलराम) तथा वासुदेव (कृष्ण) को जेन धर्म में सम्मिलित करने के अभिन्नाय से 
किया गया है। 

सीता--सीता के जन्म के सम्बन्ध में कई कथाएं" प्रचलित हैं। महाभारत, 
हरिवंश पुराण, पउम चरिय (विमल सुरि) आदि रामायण ग्रन्यों में उन्हें जनक की 
पुत्री माना गया है। वाल्मीकि रामायण में उन्हें भूमिजा कहा गया है । देवी भागवत 
पुराण (९१६), ब्रह्म वैवर्त पुराण (प्रकृति खंड, अध्याय १४) तथा गुणभद्र के उत्तर 
पुराण (पर्व ६५) में वे रावणात्मजा अंकित की गई है। तिब्बत, खोतान, हिन्देशिया, 
स्थाम आदि विदेशों को राम-कथाओं में भा उन्हें रावण की पूत्री कहा गया है $ 
भारत में सोता को रावणात्मजा मानने वाले ग्रन्थों में गुणभद्र का उत्तर प्राण 
प्राचीनतम ग्रन्थ है ।' 

पुष्पदंत ने इसी कथा का अनुसरण किया है।* परन्तु उन्होंने सीता को 
रावण की पुत्री जैसे आशय के नामों से सम्बोधित न करके सर्वत्र वहदेहि (वंदेही, 
मपु० ६६॥२॥४), जेणय सुय (जनक सुता, मपु० ६६॥१५॥८), जणय तणय (जनक- 
तनया, मपु० ७३११८।६) आदि पुराण व्यवहृत नामों से ही इंगित किया है। इसके 
अतिरिक्त कवि के कथा प्रसंग में, किसी वनपाल द्वारा सीता को प्राप्त कर, जनक 
उसका पालन करने के हेतु अपनी पत्नी वसुधा को सौंपते है। इससे स्पष्ट है कि 
कवि को वाल्मीकि द्वारा कथित सीता के भूमिजा होने का पता था और उसने इस 
तथ्य का समन्वय जनक-पत्नी वसुधा से कर दिया है । 

शरावण--ज॑न-मत मे रावण की गणना महापुरुषों में की गई है । वह पुलत्स्य 
का पुत्र तथा अष्टमू प्रति-वासुदेव है । पुष्पदंत उसे एक सिर तथा दो भरुजाओं वाला 
मानते हुए भी वाल्मीकीय रामायण तथा अन्य पुराण-स्न्यों के प्रभाव के कारण दहमुह 
(दशमुख, मपु० ६६।१।१३), दहगीउ (दवाग्रीव, मपु० ७०११।१५), दससिस (दश- 
शोद, मपु० ७५।५।७), दसाणण (दशानन, मपु० ७०७६), वोसपाणि (मपू० 
७१।४।२) आदि नामों से सम्बोधित करते हैं । 

कवि ने रांवर्ण की उत्पत्ति विद्याधर-कुल में बतलाई है, परन्तु उसे माय'- 
निरंचर भी कहा हैं, (मंपु० ७६॥८।३) । विद्याघर होने के कारण उसे अनेक विद्याएँ 
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सिद्ध हैं। वह विद्वान भी है। कवि ने उसको मृत्यु पर सरस्वती द्वारा शास्त्र-पाठ न 
करने का उल्लेख किया है, (मपु० ७८।२३।४) । उसकी प्रसिद्धि सत्र है। चन्द्रहास 
उसकी तलवार का नाम है, (मपु० ७७।२५)। वाल्मीकि रामायण में रावण को 
अन्द्रहास शिव से प्राप्त होने का वर्णन है; (उत्तर काण्ड, सर्ग १६)। कवि ने उसे 
अत्यन्त कामुक तथा क्रोधी स्वभाव का चित्रित किया है । 

हनुमान-- हनुमान के प्रसिद्ध कायं सीता की खोज तथा लंका-दहन हैं । पुष्प- 
द्वत ते भी उनके इन्ही कार्यों का चित्रण किया है । परन्तु कवि ने उन्हें बानर न मान 
कर अनेक सिद्धियों से सम्पन्न विद्याधर कहा हैं। वानरी नामक विद्या की सहायता से 
लड्छू में वे सोता के सम्मुख वानर-रूप में उपस्थित हो कर राम का सन्देश देते है । 
(मपु० ७३।२४।१+) 

वाल्मोकि रामायण" में बणित उनके विडालाकार लघु-वानर के रूप में 
लद्ुा-प्रवेश की कथा का समन्वय कवि ने उपयुक्त रूप में किया हैं। उनकी सर्व- 
विदित स्वामि-भक्ति की बात भी कवि को ज्ञात थी, (णाय०, १।४)। महापुराण में 
उत्हें सामान्यतः अंजणेघ (८४।२४७), कईसर (कपीश्वर, ७२११४६), कइवारिदु 
(कपिवरेन्द्र ७३।२५॥२), मारुइ (मारुति, ७४॥५। ) आदि कहा गया है| 

कृष्ण - पुराणों में कृष्ण साक्षात्‌ विष्णु के अवतार माने गये हैं। जैन धर्म ने 
इन्हें अपने मह्दापुर्षों में नवम्‌ वासुदेव का स्थान दिया हैं । इसके अतिरिक्त वे वसुदेव- 
देवकी के पुत्र तथा २२ यें तीर्थद्धर नेमि अरिष्ट नेमि) के चचेरे भ्राता भी है। 
अंधक वृष्णि उनके पितामह थे ।* ईश्वरीय विभूति को पथक्‌ करके पुराणों के कृष्ण 
का पूर्ण प्रतिबिम्तब पृष्पदंत के क्रृष्ण में परिलक्षित होता है | श्रीमद्‌ भागवत के अनुरूप 
ही कवि ने भी उनकी वाल-लीलाओं का वर्णन किया है, (मपु० संधि ८५५)। परन्तु 
कवि का लक्ष्य उनके महापुरुषोचित मह॒त्‌ कार्यों का चित्रण करना था, अतः उसने 
कृष्ण द्वारा एतना, अरिष्ट, कालिय को परास्त करना, गोवर्धन उठाना एवं चाणर, 
कंस आदि का वध करना ऐसे कार्यो का अत्यन्त मनोयोग से वर्णन किया है। परन्तु 
पुराणों से इतनी कथा ग्रहण करने पर भी कवि ने अपने धर्म के आग्रह के कारण, 
तीथंडू:र तेमि* को कृष्ण से उच्च स्थान दिया है । 


(१) वाल्मीकीय रामायण, सुन्दर काण्ड २४४७ 

(२) भागवत पुराण (३ शत्ता० ई०) १/१४॥२५ तथा ३।६।२६ में अंधक वृष्णि आदि 
यादवों की जातियाँ कह्ठी गई है। देखिए--कलेक्टेड वक्स ऑफ आओआर० जी० 
भंडारकर, भांग ४ पृष्ठ ६९ । 

(३) नेमि का उल्लेख यजुर्वेद (९२५) तथा हरिवंश (१।३।६४।२९) में प्राप्त होता 
है । अन्य पुराणों ले सामान्यतः इनका उल्लेख नहों किया ) 
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यद्यपि कब्ि ने स्पष्टरूप से कहों भो कृष्ण को विष्णु का अवश्नतार नहों माना, 
सो भो उसने कृष्ण के लिये अनेक ऐसे नामों का प्रयोग किया है, जिनसे विष्णु की 
अत्यंत सन्तिकटता का बोध होता है। यजुर्वेद के पुरुष-पृक्‍त में रूपक द्वारा यज्ञ पुरुष 
विष्णु की श्री और लक्ष्मी दो पत्नियाँ मानी गई है ।' पुराणों तक आते-आंते वे एक 
रूप हो गई । विष्णु पुराण में विष्णु के साथ श्री अथवा लक्ष्मी का वर्णन किया गया 
है ।* पुष्पद॑त द्वारा कृष्ण के लिए लच्छी कंत (मपु० ८५।६।२४), सिरिकंत (मपुर 
5५।१०३६),कमलावल्लहु (सपु० ८५६।२०।७) आदि नामों का प्रयोग उनके (विष्णु के) 
साथ कृष्ण का तादात्म्य सिद्ध करता है। इसी प्रकार णारायण (मपु० ८५२॥३), गोप' 
(मपु० ८55।६।१६), मुरारि (मपु० ८१। १२), महुसूयण (मधुसूदन, मपु० ५५॥६।९), 
गरुडकेउ (मपु० ८५६३६) आदि कृष्ण के नाम भो विष्णु की ओर ही संकेत करते है । 
ऋग्वेद में एक स्थान पर विष्णु के लिए गोप शब्द आया है ।हं 

कृष्ण के पौराणिक नामों में कवि ने साम (हयाम, मपु० ८१।१।६), गोविंद 
(मपु० ८५५६॥५), जणहृण (जनादंन मपु० ८५।६।३३), जादवणाहु (मपु० ८६।९।११), 
योवाल (८5८।६।११) आदि के सामान्य प्रयोग किये है । इसके अतिरिक्त मोवी हियय- 
हारि (गोपी-हृदय-हारि, मपु० ८५।६।२) तथा राहियामणोहरस्य (राधिकामनोहरस्थ, 
मपु० ८प८।१४।८) नाम भी महत्व के है | इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सबं-प्रथम 
हरिवंश पुराण मे कृष्ण चरित्र की गोपियों के साथ संबद्ध किया गया है ।* इसी प्रकार 
राधा का भी प्रथम उल्लेख ब्रह्मवैवत्त' पुराण मे प्राप्त होता है ।* 

भ्रिदेव--कवि ने तीर्थद्धूरों का उत्कर्ष बढाने के हेतु, त्रिदेवों के पुराण-विहित 
स्वरूप का वर्णन करते हुए, जिन की श्रंष्ठता प्रतिपादित को है। त्रिदेवों की समस्त 
विशेषताओं के वर्णन में व्याज से जिन-वंदना का हो अर्थ लिया गया है। प्रत्येक देव 
के व्यक्तित्व की सक्षिप्त रूप रेखा इस प्रकार टै--- 

बह्ाा--कवि ने ब्रह्मा को सृष्टि-कर्त्ता न मानते हुए भी, उन्हें सर्वत्र उन्हों नामों 
से संबोधित किया है, जिनसे इसी अथं का बोध होता है। यथा-विधाता ( मपु० 
७३।२२।१४/, विहिणा (विधिना, जस० १२४॥७), विधि (मपु० ७४१ १५) आदि | 
इसके अतिरिक्ति उन्हें बेदांग वादिन, कमलयोनि, ( मपु० (०५१०-१३ ) तथा 
हिरण्यगर्भ (मपु७० ७४८५) भी कहा गया है। 


(१) श्लीश्चते लक्ष्मीष्व पत्न्यो । यजुबवेंद ३१।२२ 

(२) नित्येव सा जमन्माता किरणों: श्लीरनपायिनी । वि० पु० १४5।१५ 
(३) ऋग्वेद १।२२।१८ 

(४) सूर-सोरम, डॉ० मुन्शीरम शर्मा, (२००६ वि०) १० ११२ 
(५) वही, पृ० १३६ 
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विष्यु-- विष्णु, क्षीर-समुद्र-वासी (मपु० ७४२६।७) तथा अहि सयण (शेष-शायी 
भेपु० ६०१०६) हैं। उनकी पत्नी रमा (मंपु० ३६।४॥५) हैं, एवं इसी कारण उन्हें 
सिरि रमण (मपु० २३७) भी कहा गया है । उविदु (उपेन्द्र, मपु० ८६१२३) भी 
उनका नाभ है । वे चक्र धारण करते हैं, (मपु० ३३।१।६) विणयासुय (विनितासुत- 
गरुड़, मपु० ७५७५) उनका वाहन है । 
महेश--ये कंलाश-वासी है, (मपु० ७८॥४॥५)॥ उनकी जटाओं में गंगा, कर 
मे जिशुल (णाय० २।३।१४), कंठ भें गरल (मपु० १२।१२।१३), मस्तक पर चन्द्रमा 
मिपु० ३८२ ६।८), गले में मु ड-माल तथा शरीर पर विय्घर (मपु5 १०५॥१ लिपटे 
हैं । गिरिवर सुइ (गिरिवर सुता, मपु० ६७३४) उनकी पत्नी है। वे जिलोयण (मपु० 
&०।७।२) तथा चंदाणण (मपु० २१६२१) भी हैं। हर-गण (मपु2 ८२५१०) एवं 
शिव-तापस (मपु० ६३॥११॥१) उनकी सवा में रहते हैं । छांभु, रुद, महादेव, महाकाल 
(मपु०१०।५। १-८), पल्लुपति (मप» ६/२५। ११) आदि उनके अन्य नाम हैं। 
इन्द्र - जैन पुराणों में इस्द्र बता महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । प्रत्येक 
जिन के पंच-कल्याणकों (गर्भ, जन्म, दीक्षा, कैवल्य तथा निर्वाण) के अवसर पर वे 
अन्य देवताओं के साथ अनिवाय तः पवारते है तथा जिन-स्तुति करते है । इनकी संख्या 
३२ मानी जाती है । 
कवि ने इंद्र के लिए एरंदर (मपु० ८८२।१५), सुरबद (सूरपति. मपु० २१७ 
४); दससय णयण (सपु० ३॥१०।६), दणु दमण (मपु० २।३॥७) आदि नामों के प्रयोग 
किए है । उनको पत्नी शच्ि (मपु० ४०।६॥४), आयुध-कुलिश (मपु० ४७।४१२), 
तथा बाहन-ऐरावतल (मपु० ६।१७।२७) है। रंभा (मपु० ६१४६), उव्बसि तथा 
तिलोत्तमा (मपु० ६।२६।३) उनकी अप्सराए हैं। 
उपयुक्त प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त कवि के ग्रन्थों में अन्य पौराणिक 
देवी-देवता, ऋषि-मुन तथा ग्रह-नक्षत्रों के उल्लेख भी हुए हैं। इनमें से कुछ इस 
प्रकार हैं-- 
कामदेव-- कंदप्प (मपु० १६।६।१२) कुसुमाउह (कुसुमायुध, मपृ० ६२४। १४), 
मदन (मपु० श।२।४), मयरद्धअ (मकरध्वज मधु० ७८३१३) 
आदि । रति उसको पत्नी है, (जस० २॥२२७७)। 
पम-- वहवसु ( णाय० ११४६ ), काल ( मंपृ० ३१४११ ), भादि + 
उनके पाश को कयंत पासु (सपु० ३५२३४) कहा गया है । 
कुबेर--- दविणवइ (द्रव्य-पति, जस० रे।१६।१३), वइसवंण (मप० 
२।३।६ /, जक्खाहिउ ( यक्षाषिप, मपु० ३८।१०।१०) आदि पु 
शोेज - पायाल राइणा (सपु० ८१४३), महि (मपु० ६३१४८) आाडि 
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वृहस्पत्ति--सुरुयुर (अथु० ३८६६) तथा अगिरा [मपु०४७३६१३)। 
वरुण--समुदेस (मपु० ३३१०६) । भैरव-मपु० रअडा१२)। 
अग्नि--सिहि (मपु० ३१०६). । सूर्य--(परपु० २।२।२४) | 
चंद्र--मयलंछण (मु० ३६५) । राहु-णेरि (मरु० ११४११)। 
केतु--कैठ (मयु० ४७।६।१३) ॥ नारद-(मपु० ८छ।ड़रे)। 
जजुन--पार्थ (मपु० ८७।॥४)। गणश--[मपु० ६५१४५) । 
भरद्वाज--(मपु० ६५।०१३) । झाण्डिल्य--(मपु० ६४॥१॥१)। 
पराशर--! मपु० ६५॥६। ३) । कपिल--(मपु० ६5११२) । 
व्यास--(मपु० ६५१०१ १) । वाल्मीकि--(मयु० ६९१।॥३१११)। 
कध्यप-- (मपु० ५।२२।७) । सणत्कुमार- (मपु० ३॥११॥११)। 
सरस्वती -- (जस ० २२५१२) । गंगा--(मछु० ३।४।६)। 
(आ।) पौराणिक कथानकों का ग्रहरय 
ज॑सा हम पूर्व हो निर्देश कर ब्रुके है, जनों ने अपने ग्रथों की प्रभावकता 
बढ़ाने के हेतू, पौराणिक पाज्नों के साथ ही तत्पंयंधित कथानकों को भी ग्रहण किया 
है । इन कथानकों का वर्णन तीन प्रकार से हुआ है। यथा--कुछ के सबिस्तार वर्णन 
हैं, कुछ के संक्षिप्त तथा कुछ के केवल प्रसंग-वश उल्लेख मात्र किये गये हैं। 
इन कथानकों का परिचय इस प्रकार है-- 
१-बिस् कथानक--पुष्पदंत के महापुराण में राम तथा कृष्ण के चरित्रों 
का वर्णन विस्तार से किया गया है। 
हे को राम-कथा के निम्नलिखित स्थलों में वाल्मीकि रामायण का स्पष्ट 
प्रभाव है -- 
दशरथ के चार पुत्र-राम, लक्षमण, भरत तथा शत्रुघ्न | (मपु० ६६१ २८-१०) 
जनक द्वारा सीता का पालन तथा राम से विवाह । लक्ष्मण का भो जनक के 
गहाँ विवाह । (महायुराण, ७१।६, १२,१३) 
लंकेश रावण का मय-सुता मंदोदरी से विवाह । (म० ७०६ १-२) 
झूरपपणखा के सहश चंद्रतखी की अवतारणा । भिन्‍न कथानक के साथ । 
(मपृ० ७१११) 
मारीच का स्वर्ण-मृग बनकर राम को सोता से दूर ले जाना तथा रावण दारा 
छल से सीता-हरण । (मपु० संधि ७२) 
सीता-विरह में व्याकुल राम का वनचारी मुगादिकों से सोता का पता 
पूछना । (मपु० ७३।४) 
राम का सुत्री व-हूनुमान से सिलव ओर परस्पर मंत्री हम द्वारा सोता 
की खोज । समुद्र-लंघन । भपु० ७३।७, १२) 
लंका में रावण द्वारा सीता को अनेक प्रकार से फुसलाने की चेष्ट[ु करना । 
सीता-विरह । (मपु० ७०२०,७ १२४) 
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ल'का में वानर-रूप में हनुमान द्वारा सीता को राम का संदेश देना) 
(मपुर ७३२५, २६) 


वालि-वध (यहाँ लक्ष्मण द्वारा) । (मपु० संधि ७५) 
राम द्वारा लंकेश के पास दूत भेजना ,अगद के स्थान पर हनुमान) 
(मपु० ७४११) 
विभीषण का राम की शरण में आना । राम सेना ।वानर-रूप में) का लंका 
प्रवेश । (मपु० ७६५,६) 
हनुमान द्वारा लंका-दहन । (मपु०७६।८५) 


राम-रावण युद्ध । रावण वध (राम के स्थान पर लक्ष्मण द्वारा) । 

(मपु० संधि ७७,७८) 
विभीषण का लंका का राजा होना । (मपु० ७८।२८) 
कृष्ण चरित्र के जिस पक्ष का कवि के ग्रथ में चित्रण हुआ है, उसका स्पष्ट 


आधार श्रीमद्भागवत प्रतीत होता है । महापुराण के निम्नलिखित स्थलों मे भागवत्त 
की छाया परिलक्षित होती है-- 


अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल कर कंस का स्वयं मथुरा का 


राजा होना ! (मपु० ८४१०) 
देवकी पुत्र के हाथों अपनी मृत्यु होना जान कर; कंस द्वारा वसुदेव से उनकी 
सभी संतानों को प्राप्त करने का वचन लेना । (मपु० ८५४१४) 
कारागार में कृष्ण जन्म । वसुदेव द्वारा कृष्ण को यमुना तट पर ले जाना 
और वहाँ नंद को उन्हें देकर बदले में नंद-पुत्री लेना । (मपु० ८५३) 
नंद-यशोदा द्वारा कृष्ण का लालन-पालन । (मपु० ८५५।५-६) 
कंस का पृतना, अरिष्ट आदि को भेज कर कृष्ण-बध की चेष्टा करना । 
कृष्ण द्वारा सबका परास्त होना । (म१० ५८५६-१२) 
कृष्ण के अलौकिक काय--का लिय-दमन, गोवधेन-धारण तथा जल-दृष्ट से 
गोपों की रक्षा । (मपु० ८५४१६, ८६१(--३) 
भधुरा में कृष्ण द्वारा चाणुर तथा कंस-वध । (मपु० ६८६७, ८) 
उग्रसेन का मथुरा का पुन. राजा होना । (भपु० 5५६१०) 
जरासंघ-वध । (मपु० ८घ८।१५) 
कृष्ण का द्वारका जाता । (मपु० ४७।६) 
२--संक्षिप्त कथानक 


महाभारत तथा अन्य पुराणों की कुछ कथाएँ संक्षेप-हूप से महापुराण में इस 
कौशल से सम्मिलित की गई है कि ग्रन्थ के मुख्य कथा-प्रवाह में किसी प्रकार का 
गतिरोध ते हो सके | उल्लेखनीय कथाएं' इस प्रकार हैं-- 


( ११६ ) 


कर्ण-जन्म-कथा (मपु& ५२।५) 

पाण्डव-कथा (मपु० ६€?।८--६०) 

शिशुपाल-वध (मपु० ६०७) 

राजा सगर की कथा तथा गंगावतरण (मपु० संधि २६) 

बलि-ब्रामन अवतार-कथा (मपु० ६६।१६--१८५) 

परशुराम-सहद्नवाहु कथा (मपु० संधि ६५) 
३--भन्य कथानकों के उल्लेख 

कवि ने आधिकारिक कथाओं के वर्णनीय स्थलों को प्रभावशाली बनाते के 
उद्द हय से यत्र-तत्र पौराणिक पात्रों, कथानकों तथा मान्यताओं के प्रासंगिक उल्लेख 
किए हैं। समस्त रचनाओं में ऐसे उल्लेखों की संख्या अत्यधिक है। उदाहरणार्थ कुछ 
प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं-- 

पराशर-सत्यवती से व्यास का जन्म । (मपु० ६८।६) 

व्यास द्वारा विचित्र वीय॑ की स्त्रियों से समागम । (मपुृ० ६२) 

दुर्योधन द्वारा कृष्ण का परामश न मानना । (जस० १६८) 

अजुन का द्रोण को वाण से बेधना । (मपु० ११६२) 

बृहस्पति का शुक्राचायं से पराजित होना । (णाय० १॥४२) 

शंकर का काम-दहन (णाय० ६&।७।४) 

राहु का चन्द्रमा को ग्रसना | (मपु० ५५॥२२११) 

विष्णु का नूर्सिह्‌ अवतार | मिपु० ८६।६।१२) 

विष्णु का मत्स्यावतार । (जस० ३॥५॥१-- २) 

देवासुरों द्वारा समुद्र-मंधन । णाय० १४ ३--१०) 

नल, नहुष, वेरु, मान्धाता, जीमूतवाहन के उल्लेख । (णाय० १॥६।१०) 

नारद का व्यक्तित्व । (मपु० ७१।१--३े) 

स्वप्न के कुप्रभाव से बचने के लिए आटे के क्रुक्कुट की बलि देना । 

(जस * २।६।१२) 

इसके अतिरिक्त कवि मे रूप-सौन्दर्य में काम को, दाम्पत्य-स्नेह में राम-सीता 
को, प्रभु-भक्ति में हनुमान को, बैभव-बिलास में इंद्र को, छुचिता में गंगा तथा भीष्म 
को, विद्या में वृहस्पति को, धमम में युधिष्ठिर को तथा त्याग में कर्ण को आदर्श माना 
है। (णाय० १।४॥१--६) 

यह सम्पूर्ण विवेचन, कवि पर यथेष्ट पौराणिक प्रभाव सिद्ध करता है । 


_स्कनधानन अनननणन अनमपन बलिया 


(१) नारायणीय उपनिषद्‌ में भी आटे के जोबों की बलि देने का उल्लेख है ! देशिए- 
कलक्टेड बक्से ऑफ आर० जी० भंडारकर, खण्ड ४ पृ० ५० 


क पक नलिकलिकक | 


जेन धरम तथा कवि के काठय में 
६ | उसका स्वरूप 





जैन धर्म की प्रादोनता 

प्राचोन काल से ही भारत में दो प्रकार की विचार-धाराएं प्रवाहित रहीं हैं ॥ 
एक ने ज्ञान के संरक्षित स्वरूप अथवा वेदों का अनुगमन किया । यह वर्णाश्रम परंपरा 
है | इसमें, आचार्यों के मतानुसार, प्रत्येक वर्ण; प्रत्येक जाति, स्त्री-पुरुष तथा विभिन्न 
आश्रमों (यूहस्थ, वानप्रस्थ आदि) के व्यक्तियों के लिए धर्म का विधान पृथक है। 
दूसरी विचारधारा इसके विपरीत है। उसमें प्राणि-मात्र को धर्म का समान अधिकारी 
माना गया है। यह श्रमण परम्परा है। ईसा की प्रथम शताब्दी के पश्चात्‌ सृजन होते 
वाले साहित्य में श्रमण शब्द प्रायः दिगम्बर जैन साथुओं के लिए प्रयुक्त हुआ मिलता 
है ।' श्रमण तपस्या द्वारा अपने में समस्त प्रकार की शारीरिक तथा यौगिक वेदनाओं 
को समता पूर्वक सहन करने की शक्ति को जगाने का परिश्रम करते है।* उनकी 
साधना का मूल आधार सम्यग्दर्शन है । 

श्रमण शब्द उपनिषदों में भी आया है ।* जन धर्म का विकास इसी श्रमण 
परम्परा में हुआ है । 

जैन मतावलम्बी अपने धर्म को अति प्राचीन मानते हैं। उनके अनुसार इस 
अनादि-अनन्त सृष्टि के कालचक्र में अवसर्पिणी तथा उत्सपिणी नामक दो कलायें है ।* 
इनमें से प्रत्येक में जन-कल्याणकारी २४ तीर्थद्धुरों का आविर्भाव होता है। वर्तमान 
अवसर्विणो कला में ऋषभ आदि तीर्थंकर हो चुके हैं । 

जैनेतर धर्म-ग्रन्थों में तीर्थंकरों के उल्लेखों द्वारा जैन धर्म की प्राचीतता पर 
बहुत कुछ प्रकाश पडता है । ऋग्वेद की ऋचा १०।१६६।१ में आद्य तीर्थंकर ऋषभ 
तथा *०१७८॥१ में २२ वें तीथँकर अरिष्ट नेमि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। भ्रथवंवेद 


(६) पंचास्तिकाय समयसार २, नीतिसार २६-३५, दर्शन पाहुड २७, सूत्र पाहुड ५, 


दी्घ निकाय वस्तुजातसुत्त १--३१ | देखिए - अनेकान्त, वर्ष १२ किरण / 
पृ ७० ॥। 


१२) परित्यज्य नपौ राज्यं श्रमणों जायते महान्‌ । 
तथसा प्राप्य सम्बन्ध तपी हि श्रम उच्यते | | पद्म चरित, रविषेण, ६-२१२ 
(३) प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, रांगेय राधव, पृ० १६७ 
(४) अवसपिणी में धर्म की अवनतति अथा उत्सर्पिणी में घ॒र्म की उन्नति होतो है-- 
ब्रढढ तेहि होइ उच्छपष्पिणि, ४ अवसम्पिणि । (मप्‌ू० २८५) 
ह््9 


(६ १२१ ) 


को ऋचा ११।४।२४--२६ तथा गोपय ब्राह्मण पूर्व २८ यें स्वयंभू काइयप के वर्णन 
हैं, जिन्हें ऋषभ से मिलाने का यत्न किया गया हैं! यजुर्वेद में भी ऋषमभ को धर्म- 
प्रव्तकों में श्र८5 कहा गया है। उसमें अजित (द्वितीय तीर्थंकर), नेमि आदि के 
निर्देश भी प्राप्त होते हैं ।* 

इस विवेचन से जैन धर्म की प्राचीनता के साथ हो तीथंडूरों के प्रभावशाली 
व्यक्तित्व का भी पता लगता है। इसी कारण अन्य धर्मों के र्न्धों में उन्हें स्मरण किया 
गया है। भागवत पुराण (५२८) में ऋषभ तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत का विस्तृत 
विवरण है। इसके अतिरिक्त मा्कृण्डेय, कु, अग्नि, वायु, ब्रह्माण्ड, वाराह, लिग, 
विष्ण, स्कंद आदि पुराणों में क्रम के माता-पिता (नाभि-मरुदेवी) तथा उनके द्वारा 
भरत को हिमवत्‌ प्रदेश के दक्षिण का भाग दिये जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। भरत 
के नाम पर हो उक्त प्रदेश का नाम भारत वर्ष प्रसिद्ध हुआ ।* पद्म पुराण में एक 
छुदमवेश-धारी दिगंबर पुरुष द्वारा राजा बेन को उपदेश देने का वर्णन 


(१) अनेकान्त, अप्रैल १६५२, पृ० १२०-१२१ 
(३) प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, पृ० ३११ 
(३) हिमाह व॑ं दक्षिण बर्ष भरताय पिता ददौ | 


तस्मात्‌ भारत वर्ष तस्य नाम्ना महात्मना ।. मारक॑ण्डेय पु० ५०४३ 
ऋषभाद्‌ मरतों जज्ञ बीरः पृत्रः शताग्रजः 
सो मिषिच्यधंभ:ः पुत्र भरतं पृथिवीपतिः । कम पु० ४१३८ 


ऋषभो मरूदेव्यां च ऋषभाद भरतो&्भवतत्‌ 

ऋषभोदात्तश्रीपृत्र शाल्यप्रामे हरि गतः । 

भरताद भारतं वर्ष भरतात्‌ सुमतिस्त्वभूत्‌ 4. अग्नि पु० १०११-१२ 
हिमाह वर्क्षिणं वर्ष भरताय न्यवेदयतु । 

तस्माद भारतंबर्ष तस्य नाम्ता विदुबुधा: ।. वायु० पूर्वा् ३४४२ 
नाभिमंरदेध्यां पुत्रमजनयत्‌ ऋषभनामानं तस्य भरतः पुत्रतच तावग्रज: तस्य 
भरतस्य पिता क्रषभः हेमाद्र दंक्षिणं वर्ष महृद्‌ भारतं नाम शशास । वाराहु पु० ७४ 
हिमाद् दक्षिण वर्ष भरताय न्यवेदयत्‌ । लिय पु० ४७।२३-२४ 
नाभि: प्त्रश्च ऋषभः ऋषभाद भरतो5भवत्‌ ह 

तस्य नाम्ना त्विदं वर्ष भारतं चेति कीत्यंते । स्कंद १० माहेश्वर खंडके 

कौमार खंड २७॥१७। 

तथा ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वार्ध १४॥४६-६०, 

विष्णु पुराण द्वितीयांश १।२८ 

महापुराण, जिनसेन भाग ६ भूमिका १० २८ से 

झद्घुत्त 


( २३२ ) 


है ।" महाभारत (आदि पर्व) में एक क्षपणक (जैन-साधु) तथा शान्ति पर्व में जैन-दर्शकत 
के सप्तभंगी नय के उल्लेख हैं । 

ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा भी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है । ईसा से 
२४००-२००० वर्ष पूर्व की हड़प्पा में प्राप्त मूरतियों के अवयब-संस्थानों के अध्ययन के 
उपरान्त उन्हें जैन तीर्थदुर अथवा ख्याति प्राप्त तपोमहिमायुक्त जन-संतों की प्रतिमाए' 
होने का अनुमान किया गया है।* 

दिल्‍ली के अशोक-स्तंभ (२७५ ई० पू०) में जैन धर्म के णिर्गंठ (तिग्र थ) 
शब्द का उल्लेख किया गया हैं । इसके अनुसार सम्राद अशोक ने निम्नर'थ-मत के लिये 
धमं-महामात्य की नियुक्ति की थी ।* 

भारत-अभियान के समय सिकंदर ने तक्षशिला में दिगंबर ज॑नोंकों देखा था | 
उनमें से कालोनस अथवा कल्याण नामक जन महात्मा तो फारस तक उसके साथ गये 
थे ।* भेगस्थनीज के विवरण से जात होता है कि ईसा पू०४ शताब्दी में बड़े-बड़े राजा 
अपने दूतों द्वारा बनों में निवास करने वाले श्रमण अथवा जैन-मुनियों से अनेक विषयों 
का ज्ञान प्राप्त करते थे ।* मथुरा के कंकाली टीले में लगभग ११० प्राचीन जन-झिला 
लेख मिले हैं, जिन्हें कुशनकालीन माना गया है ।* 

बोद्ध धर्म के महावगग, महपरिनिर्वाणसुत्त आदि ग्रथों में जैन धमं संबंधों 
अनेक बातें मिलती हैं । इससे स्पष्ट होता है कि जेन धम्मं, बौद्ध धर्म से पृ भारत 
में प्रचलित था। बुद्ध के छः महान्‌ विरोधी थे--पूर्ण कश्यप, अजितकेश, गोशाल, 
कात्यायन, निम्नथ नातपुत्त और संजय । इनमें निपम्न॑थ नातपुत, अन्तिम जेंन 
तीर्थंकर महावीर का ही नाम है। कल्प सूत्र, उत्तराध्ययन आदि जेन ग्रथों में महावीर 
नातिपुत्र ही कहे गये हैं। नातक क्षत्रियों का एक जाति-विभाग है । 

उपयुक्त प्रमाण जैन धर्म को भारत का एक अति प्राचीन धमं सिद्ध करते है । 
यर्थप बेदों में क्रमम का उल्लेख प्राप्त होता है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनके 
विषय में कुछ भी कहना कठिन है । बर्धभान महावीर तो गौतम बुद्ध के समकालीन 
तथा सूप्रसिद्ध ऐतिहासिक महापुरुष थे। उनसे भी २५० वर्ष पूर्व २३ वें तीर्थंकर 


(१) संक्षिप्त पद्म पुराण, गीता प्रेस, गोरख पुर पृ" २६० 

(२) भनेकान्त, जनवरी १६५७ में टो० एन० रामचंद्रन का लेख-हड़प्पा और जैन 
घम । 

(३) जैन शासन, सुमेरु चंद्र दिवाकर, पृ० २६० 

(४) वही । 

(५) जैन गजट, भाग १६ पृ० २१६ 

(६) जैन शासन, पृ० २६१ 


( १२३ ) 


पाहने साथ का अस्युदय हुआ था।' इतकी भो ऐतिहादिकता सर्वसान्य है ।* 
इस प्रकार जैन धर्म के अस्तित्व को कम से कम महावीर तथा पाएव से पूर्व का तो 
माना ही जा सकता है। 
साम्प्रदायिक विकाश्न 

जैन धर्म प्राचोन अवश्य है, परन्तु उसके साम्प्रदायिक विकास का ऐतिहासिक 
विवरण हमें महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ ही प्राप्त होता है। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य 
के शासन काल में (महावीर निर्वाण की द्वितीय शताब्दी) मगव में १२ बर्ष का 
दुभिक्ष पड़ा । इससे पीड़ित हो कर मगध के तत्कालीन जैन आचार्य भद्गवाहु अपने 
अनेक शिष्यों सहित कर्णाट देश चले गये | कहा जाता हैं कि सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य 
भी सिहासन त्यागकर उनके साथ गये थे ।? मगध के क्षेष जैन-मतावलम्बियों के नेता 
स्थूलभद्र हुए । - 

कालान्तर में, महावीर की वाणी (ह्ादकांग) के लुप्त हो जाने के भय से, 
आचाय ह्यूलभद्द को उन्हें सुव्यवस्थित करने की आवद्यकता जान पड़ी । इस उद्दोष्य 
से उन्होंने महावीर निर्वाण के १६० वर्ष पश्चात्‌ (३८७ ई०पु०) पादिलपुत्र में श्रमण- 
संव की एक सभा बुलाई । इस सभा ने तत्कालीन प्रचलित सिद्धान्तों का संकलन ११ 
अगों में किया । शेष १२ वें अंग के १४ भागों में से अन्तिम ४ पूर्थ ही नष्ट हो छुके 


थे, अत: उपलब्ध अंश को संकलित कर लिया गया। उसे पाटिलपुत्र याचना कहा 
गया। 


पाटलिपुत्र सभा के पर्याप्त समय बाद जब आचार्य भद्रवाहु मगध लौटे तो 
उन्हें बहाँ घामिक बातों में बड़ा परिवतेन दिखाई दिया । वहाँ का जैन-संडल दिगंबरी 
भूषा त्याग कर अब वस्त्र पहनने लगा था । भद्रवाहु को इससे बड़ा क्षो्र हुआ और 
उनके दिगम्वर सम्प्रदाय ने पाटलिपुत्र-वाचना को मावना अस्वीकार कर दिया। वे 
पूर्यबत्‌ महावीर के सिद्धान्तों का कठोरता के साथ पालन करते रहे । सम्भवतः इसी 
समय से जैन धर्म में दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय उठ खड़े हुए ।* 

कुछ समय पह्चात्‌ ववेताम्बरों का पूर्वोक्त संकलन भी काल-कवलित हो गया । 
पुनः महावीर निर्वाण की ६ ठी शताब्दी में आचाय स्क॑दिल की अध्यक्षता में एक 
श्रमण-सभा मथुरा में हुई। इसमें अवशिष्ट सिद्धान्तों को पुनव्यंबस्थित किया गया। 





(१॥ पाहव॑र्श तीय॑ संताने पंचाशद्द्विशताब्दके 

तदम्यंतरवर्त्यथुमंहावीरो त्र जातवान । महाप्राण, जिनसेन ७४२७६ 
(३) ए श्लेंट इण्डिया, आर० सो० मजुमदार (बनारस, १६५२) पृ० १७६-१७७ 
(३) इ साइक्लोपी डिया ब्रिटेनिका, भाग १२ पृ० ६६८-८६६ 


(४) एंशेंट इण्डिया, आर० सो० मजुमदार, प७ १७८-१८० तथा साहित्य की 
भूमिका, पृ० २४७-२४८ 034 523000 


(६ ११२४ ) 


इसे माथुरी-बाचना कहले हैं। एक अन्य सभा बलभी-काठियावाड़ में ईसा की ६ ढीं 
झताब्दी में क्राघरार्य देवधिमणि की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अन्तिम बार ११ अंगों का 
पुनरुद्धार हुआ । 

दिभम्बरों की मान्यतानुसार जैन धर्म के समस्त अंग महावोर-निर्वाण को कुछ 


शताब्दियों के भीतर ही नष्ट हो गये थे, अतः उन्होंने इन अंगों को नहीं 
माना । 


दिगबर-ववेताम्बर-यापनोय-सम्प्रदाय-- 

प्राचीन जैन धर्म में सम्प्रदायवाद के दर्शन नहीं होते । वर्धभान महावीर तक 
तो बह आहँत धर्म के रूप मे अविच्छिन्न रहा, परन्तु उनके निर्वाण के पश्चात्‌ उसमें 
मुख्यतः दिगम्बर तथा दवेताम्बर सम्प्रदाय उठ खड़े हुए। इन दोनों सम्प्रदायों के बीच 
समन्वय तथा सहिष्णुता की प्रवृत्ति को लेकर एक अन्य यापनीय सम्प्रदाय भी कुछ 
काल तक ज॑न धमं के अतर्गंत प्रचलित रहा । 

दिगम्बर सम्प्रदाय में नग्न जैन गुरुओं की पूजा होती है तथा उसके साधु भी 
नग्न ही रहते है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र-धारी तीर्थद्धुरों को पूजा 
करते तथा स्वयं इवेत वस्त्र धारण करते है। सामान्यत. दोनों ही सम्प्रदाय रे४ 
तोर्थद्भुरों को अपना धर्म-प्रवतंक मानते है। दोनों के मंदिरों में उनकी मृतिषाँभों 
स्थापित हैं, परन्तु उनमें वही वस्त्र-धारण करने का भेद है। 

चार्रगुप्त मौर्य के शासत-काल में मगध जैन धर्म का मुख्य केन्द्र था। हरिषेण 
(१५ वी शताब्दी) के कथा-कोश के अनुसार, इस समय के दुभिक्ष में, सिधु देश के 
साधु वहाँ के श्रावकों के अनुरोध से अध॑-फालक (वस्त्र-खंड, धारण करने लगे थे |! 
पश्चात्‌ वलभी के राजा के कथनानुसार उन्होंने पूर्णतः वस्त्र-धारण करना प्रारम्भ 
कर दिया। देवसेन ने वलभी में ही वि० सं० १३६ में ब्वेत पट-संघ की उत्पत्ति 
बतलाई है । दर्शन सार में इसका उल्लेख है ।* इस प्रकार दुर्भिक्ष के कारण ही कुछ 
ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि जन धर्म दिगम्बर तथा श्वेताम्बर सम्प्रदायों में 
विभक्त हो गया । 

पार्वंनाथ तथा महावीर के सिद्धान्तों में कुछ अन्तर मिलता है । श्वेताम्बर 
साहित्य में महावीर का धर्म अचेल (वस्त्र-रहित) तथा पाइवे का अचेल-सचेल बतलाया 
गया है । पाश्व॑ स्वयं तो तरन ही रहते थे, परन्तु उन्होंने विशेष परिस्थितियों में (यथा- 


(१) अनेकाल्त, वर्ष १४, किरण १६-६२ पृ० ३२० 
(२) छत्तीसे वारिस सए बिक्कम रायस्स मरणएत्तस्स 
सौरठठे बलझ्ेए उप्पण्णौ सेवडो संघो। दर्दान सार १३ 
(अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १९-१२ पृ० ३२०) 


( £#२१५ ) 


लज्जा, जुगुप्सा तंचा शीत के कारण) अपने अनुयायियों को वस्त्रादि धारण करने को 
अनुमति दे रखी थी । परचात्‌ वे अनुयायी श्वेताम्बर कहलाते लगे ।* 

जैन धर्म के अन्तगंत यापनीय अथवा आपुलीय सम्प्रदाय अपेक्षाकृत अधिक 
सहिष्णुता तथा समन्वय की भावना लेकर विकसित हुआ । इसका प्राचीनतम उल्लेख 
दर्शन सार भ्रथ में उपलब्ध होता है ।' उसमे वि* सं० २०५ में इसकी उत्पत्ति का 
सकेत किया गया है ! इस प्रकार यापनीय संघ का विकास दिगम्बर-दवेताम्बर उत्पत्ति 
के लगभग ६०-७० वर्ष पकचात्‌ हुआ | 

यापनीय मत के सिद्धान्त दिगम्बरों के अधिक निकट हैँ। यापनीय मुनि, 
दिगम्बर मुनियों की भाँति नग्न रहते थे। वे पाणि-तल भोजी थे (हाथ पर लकर 
भोजन करते थे) तथा नग्न प्रतिमाओं को पूजते थे ।? एकरूपता के कारण यापनीयों 
द्वारा प्रतिष्ठित मूत्तियाँ दिगम्वरों द्वारा भी पूजो जाती थीं। बेलगांव के दोहुवस्ति के 
जैन मंदिर में नेमिनाथ की मूतति के निकट प्राप्त एक लेख के अनुसार, उस मंदिर का 
निर्माण वि० सं० १०७० में यापतीय संघ के परिसेया नामक व्यक्ति के द्वारा हुआ 
था (९ इस मंदिर की प्रतिमा आज तक दिगम्बरों द्वारा पूजी जातो है । 

अमोघर्वात्त नामक व्याकरण ग्रथ के रचयिता शाकटायन अथवा पाल्यकीति 
यापतीय मत को मानते थे | उनके ग्रथ से विदित होता है कि उस मत में इवेताम्बरों 
की भांति आवश्यक, छेदसूत्र, दशवेकालिक आदि का भी पठन-पाठन होता था ।* इसके 
अतिरिक्त वे स्त्री को उसी भव में मोक्ष मिलना तथा केवली द्वारा भोजन करना आदि 
बातें भी मानते थे ।* विमलसूरि के पउम चरिय का प्रारम्भ तो दिगम्बरों के अनुरूप 
है, परन्तु आगे उसमें ऐसी अनेक बातें प्राप्त होती है, जो दिगम्बरों ओर इ्वेताम्बरों 
दोनों के प्रतिकूल पड़ती है । जैसे जिन-माता द्वारा देखे जाने वाले स्वप्नों को संख्या 
दिग में १६ तथा श्वे० में (४ हैं। पउम चरिय में १५ स्वप्मों का उल्लेख है इसी कारण 
विमलसूरि को यापतीय-सिद्धान्तों से संबद्ध होने का अनुमान किया जाता है।* 


(१) अनेकान्त, वर्ष १३, किरण १२ पृ० ३२२-३२३ 
(२) कल्लाणे वरणयरे दुण्णिसए पंचउत्तरे जादे 
जावणिय संघ भावों सिरिकलसादो हु सेवडदो । दर्शन सार २६ 
(जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ५६ से उद्धत). 
(३) जैन साहित्य और इतिहास, पु० ५६ 
(४) बही, १० ५७ 
(५) जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ४६ 
(६) वही, १० १५७ 
(७) वही, १० १०३१ 


( १५६ ) 


संक्षेप में, यापनीय मत की स्थिति दिगम्बर-दवेता० के मध्य में हैं। उनका 
साहित्य स्थल दृष्टि से दिग० के अधिक निकट होते हुए भी, र्वेताम्बरों की कुछ बातों 
को निज में समाविष्ट करता चला है। इस प्रकार साम्प्रदायिक कटुता के परिहार 
का बहुत कुछ प्रयत्न इस मत में किया गया है। 
महाकवि स्वयभू तथा उनके पुत्र अिभुवत भी यापनीय मतानुयायों थे।”* 
उन्होंने पडम चरिउ को रचना गुणभद्र के उत्तर पुराण के आधार पर न करके, विमल 
सूरि के पठम चरिय के आदर्दा पर की है। इनके अतिरिक्त , भगवती आराधना के 
कर्ता शिवाय, आराधना की विजयोदया टीका के कर्त्ता अपराजित तथा तत्वाथ॑ सूत्र- 
कार उमास्वाति भी सापनीय मत के मानते जाते हैं ।* 
ग्रापनोय मत की लोक-प्रियता कर्नाटक तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में अधिक 
' थो। कदंब वशी राजा श्रोकृष्ण वर्मा (५ वी शता०) के युवराज देव वर्मा 3, राष्ट्रकूंट 
प्रभूत वर्ष * तथा अन्य राजाओं के दान-पत्रों से प्रकट होता है कि उन राजाओं ने 
यापनोय मत के साथुओं को भूमि-दान दिये थे, परंतु श्वेताम्बर तथा दिगम्बर की अपेक्षा 
यह मत अधिक व्यापक नही हुआ। उसका अन्तिम उल्लेख वि० स॒० १४४१ के एक 
शिलालेख में मिलता है, जो कागवाड़े के जेन मंदिर के भौंहिरे में है।* प्रतीत होता 
है कि विद्वान प्रचारकों के अभाव में यह मत शरनेः:-शरः क्षीण होता गया, यहाँ तक 
कि आज उसका एक भी अनुयायी शेष नहीं है । 
भारत में जन धर्म का प्रसार 
भारतीय इतिहास का मध्य-काल, वस्तुतः जैन धर्मं के विकास का स्वण्ं-युग 
है । ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से लेकर लगभग १३ वीं शताब्दी तक देश के 
विभिन्न भागों में इसका व्यापक प्रसार हुआ | दक्षिण में राजाश्रय के कारण उसे बड़ो 
सहायता मिली । पश्चिम में भी वही हुआ, परन्तु उत्तर में प्रमुखतः व्यापारो-वर्ग ने 
ही उसे प्रश्नय दिया । 
दक्षिण के अनेक राज-वंश या तो स्वयं ज॑न मतानुयायी थे, अथवा वे जैन धर्म 
पर बड़ों श्रद्धा रखते थे। पाण्डय राजाओं ने तो उसे राज-धम्म के रूप मे स्वीकार कर 
लिया था। तमिल ग्रन्थ शिलप्पडिकारम्‌ से ज्ञात होता है कि प्राचीन चेर राजा भी 


(१) महापुराण, भाग है यृ० ६ 

(९) जग साहित्य और इतिहास, पृ० ५३४, ७३ तथा ५३३ 

(३) जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृ० ६७४ 

(४) इण्डियन एंटीबवेरी, जि० १२ पृ० १३-१६ ह 

4५) जैन दर्शन, वर्ष ४ अक ७ में प्रो० ए० एन० उपाध्ये का लेख-यापनीय संघ 


( १२७ ) 


जन हो ये । चोल राजा भी बीच-बीच में उसका पोषण करते थे,' परन्तु अन्त में दे 
जैव हो गये। ईसा को प्रथम शत्ताब्दो के पल्‍लव राजा भी जंन थे ।* 
कन्नड़ तथा तमिल भाषाओं का प्रायः समस्त प्राचीन साहित्य जैन विद्वानों 
हारा रचा गया है । कल्नड प्रदेश का प्राचीन कदम्ब राज-बंध तो निदचय ही जैन 
अतावलम्बी था | दिगम्बरों का आदि सिद्धान्त प्रन्य घट्खंडागम इसी प्रदेश के बसवासि 
नामक स्थान में आचार्य-द्वय पृष्पद॑त-मृतवलि हारा रचा गया भा। १० वीं शताब्दो 
में अनेक जैन विद्वान्‌ कन्‍्नड़ प्रदेश में हुए, जिनमें पंप, पोन्‍न तथा रन्‍्न अत्यन्त प्रसिद्ध 
ओथे। गंगराज सार्रिसह भी प्रसिद्ध जैन था | ६७६ ई० में उसने सल्लेखता ब्रत धारण 
करते हुए अपने जीवन का अन्त किया था । * उसके मन्त्री चामुण्ड राय ने चामुण्ड 
पुराण नामक जैन ग्रन्थ रचा और उसी ने मंथूर प्रान्त के श्रवण बेल्योल स्थान पर 

ओम्मठेश्वर (बाहुबलि) की ५७ फीट ऊ'ची एक विद्याल प्रतिमा का निर्माण ७८-८४ 

के बीच कराया था। चालुक्य राज तेलप, यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से शैव था, तो भी 

उसे जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है । 

यद्यपि राष्ट्रकूट स्वयं जेन न थे, तथापि उन्होंने जैन धर्म को विकसित होने के 
लिए अधिकाधिक सुविधाएं दी। सम्राट अमोध आदिपुराण-रत्रयिता जिनसेन का 
परम भक्त था। गुण भद्र ने उत्तर प्राण की प्रशस्ति में इसका संकेत किया है।* 
शाकटायन ने अपने जैन व्याकरण का नाम--अमोघदबृत्ति सम्राट के नाम पर ही रखा 
जा | धवला तथा जय धवला टीकाएँ भो अमोघ की उपाधि--अतिशय धवल--के 
उपलक्ष में नामांकित को गई थी। इसी प्रकार कृष्ण (द्वितीय), इन्द्र (तृतीय) तथा 
इन्द्र (चतुर्थ) भी जन मत के प्रति श्रद्धा रखते थे ।* 

राष्ट्रकूटों के अनेक सामन्‍्त भी जैन घर्मानुयायी थे । सौनदत्ति के रट्ट शासक 

'तथा बनवासि के बंकेय भो जन थे। बकेय्-पृत्र- लोकादित्य' को राजधानी बंकापर 

उस समय जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र थी । ८६८ ई० में वहाँ जिनसेन के महाप्राण की 

धूजा हुई थी ।६ 

(१) अनेकान्त, वर्ष १२, किरण ३ पृ० ७६ 

(२) दि एज ऑफ इम्पीरियल कन्नोज, भारतोय विद्या भवन, पृ० २८६ 

(३) वही, पृ० २६० 

(४) उत्तर प्राण, भारतोय ज्ञानपीठ, प्रशस्ति & 

(५) जनंल ऑफ आम्ये ब्रांच ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी, भाग १० पृ० शैद२ । 
आकंलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, १६०५-६ १० १२१-६३२२ तथा इप्डियन एण्टीक्वेरी, 
भाग २९ पृ० १२४ 

(६) आदि पृराण--जिनसेन, प्रस्तावना पृ० ४२. 


( हैर८ ) 


देश के पूर्वो प्रदेशों में भी जैन धर्मं की व्यापकता के प्रमाण मिलते हैं। मगघध 
तो जैनों का अत्यन्त प्राचीन क्षेत्र रहा है! महावीर आदि तीथंझूरों के जन्म उसी 
प्रदेश में हुए थे । यही कारण है कि उस प्रदेश की भत्संना वैदिक आचार्यों द्वारा की 
गई है । याज्ञवत्क्य ने काशी, कोशल, ।वदेह तथा मगध-वासियों को भ्रष्ट अथवा 
भिन्‍न मतावलम्बी कहा है। उधर की यात्रा का भी वर्जन किया है ।' स्प्रति साहित्य 
में भी मगध-यात्रा का निषेध किया गया है तथा जाने वाले के लिए उचित प्रायश्चित 
करने का विधान भी रखा गया है ।* 

बंग प्रदेश में भी जैन संस्कृति के प्राचीन चिह्न मिलते हैं। पुरातन ग्रन्थों में 
ताम्नलिप्ति (वर्तमान मेदिनीपुर का तामलुक), कोटिवर्ष (दीनाजपुर का वाणगढ़) तथा 
पुण्ड्वर्धन (बोगड़ा का महास्थान) में जैन-संघों के उल्लेख प्राप्त होते है ।? बंगाल के 
सप्तशती ब्राह्मण तथा पुण्डु जाति के लोग प्राचीन समय से जैन थे | जैन धर्म के २४ 
में से २२ तीर्थंकरों ने मगध तथा बंगाल में निर्वाण-लाभ किया । 


भारत के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती प्रदेशों में भी जैन धर्म अत्यन्त व्यापक 
हुआ । गुजरात के गुजेर-सोलंकी नरेश ज॑न धर्म के अनन्य पोषक रहे है । सौराष्ट्र का 
गिरितगर एक प्राचीन जन-तीर्थ रहा है । 

राजस्थान में जैन धमं की प्रसिद्धि के प्रमाण वहाँ के वास्त्र-भंडार तथा 
प्राचीन मन्दिर है। जेसलमेर, आमेर आदि के शास्त्र-भंडारों में सहस्रों जैन ग्रन्थ प्राप्त 
हुए हैं । जैनों का सबसे प्राचीन शिलालेख, जो सं० ८४ का है, राजस्थान के बड़ाली 
नामक स्थान मे प्राप्त हुआ है ।* सांगानेर का संगही मन्दिर अपनी कला के लिए 
प्रसिद्ध हैं। आवू के जन मन्दिर तो सबसे बढ़कर है । 

बुन्देललण्ड में चन्देल-राजाओं के समय जनों को पर्याप्त प्रश्रय मिला। खजु- 
राहो के जन मांस्दरों की ख्याति देश भर में है। वहाँ के एक शिलालेख (६५५ ई०) 
द्वारा ज्ञात होता है कि चन्देल नरेश धंग द्वारा सम्मानित पाहिल नामक धर्मात्मा ने 
जिन-मन्दि९ के लिए अनेक दान दिए ।* घारा नरेश मुज भी ज॑न विद्वानों का आदर 
करता था । सुभाषित रत्नसंदोह के कर्ता अमित गति (सं० १०५०) उसी के दरबार 
में थे । 
(१) दि ग्लोरीज ऑफ मगध, जे० एन० समदर, पूृ० ६ 
(२) अंग बंग कलिगरेषु सोराष्ट्र मगधेषु च 

लीथंयात्रा विसा ग्॒छन पु:संस्कारमहंति । (अनेकान्त, वर्ष (२ किरण २ पृ० ४६) 

(१) बनेकान्त, वर्ष १२ किरण र पृ७ हक 
(४) अनेकान्त, वर्ष १२ किरण ५ पृ० १५५ 
(५) एपिग्राफिका इ डिक, ११ ३५--३६ 


( १२६ ) 


कान्यकुड्ण के प्रतिहार राजाओं द्वारा भी जैन-भते को संहँयिर्ती प्रोप्स हुई। 
वत्सशज ने कन्नोज में एक जैत भन्दिर का निर्माण करवाया, जिसमे वर्धा की स्वर्ण 
प्रतिमा स्थापित को गई थी । उसने रवॉलियर, मथुरा आदि स्थानों में भी मन्दिर 
बनवाये। उसका पृत्र नागमट्ट (द्वितीय) तो स्वयं जेन हो गया था ।'* 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार जैन 
धर्म देश के प्रायः समस्त भागों में फला । समाज में जैन-मत के प्रति आदर तथा 
श्रद्धां का जो भाव उत्पन्न हुआ, उसका मुख्य कारण जैन सुनियों का सदाचारपूर्ण 
आदर्श जीवन था। उनसे आकृष्ट होकर एक ओर व्यापारी वर्ग प्रदुर घन-राशि मढों- 


मन्दिरों के निर्माण में लगा देता था, दूसरी ओर राज-बग्गं जेन-विद्वानों को आश्रय तथा 
अल्य प्रकार की सहायता देता था । 


कथि के कायय में जेन दशंन झोर सिद्धान्त 

गत पृष्ठों में भारत में जैन धर्म के प्रसार की जो रूप-रेखा प्रस्तुत की गई 
है, उससे स्पष्ट होता है कि हमारे कवि को जैन-साहित्य की रचता करने में कितना 
अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ होगा । 

पृष्पदन्त की काव्य-रचना का प्रधान उहूं इय जिन-भक्ति का प्रचार करना है | 
इस उर्दश्य की पूति-हेतु कवि ने स्थल-स्थल पर मुख्य कथानक को विराम देकर जैन- 
सिद्धान्तों की व्याख्या की है। इन सिद्धान्तों का विवेचन इतना विस्तृत है कि वहू 
स्वयं किसो पृथक्‌ ग्रन्थ का विषय बन सकता है । किन्तु प्रस्तुत निबंध की सीमाओं के 
अन्तगंत रहते हुए, हम कवि के उन विचारों की सामान्य रूपरेखा उपस्थित करने का 
प्रयत्न करेंगे । 

पदार्थ --संसार में प्रत्येक पदार्थ के दो रूप होते हैं--शाइवत तथा अशाइवत । 
प्रथम के कारण वह नित्य और द्वितीय के कारण वह अनित्य प्रतीत होता है। इसी 
आधार पर पदार्थ की तीन मूल विशेषताएँ-उत्पाद ध्यय श्रौव्यन्मानी गई हैं। इनमें 
स्थल दृष्टि से भिन्नता भले हो प्रतीत हो, किन्तु पारस्परिक सहयोग के अनुसार इनमें 
अन्तर नहीं है । 

इस प्रकार पदार्थ एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी पदार्थ विशेष की सत्ता 
तबतक नहों मानी जा सकती, जब तक कि उसके भ्रन्य संबंधों के शान का अनुभव 
न किया जाय । इसीलिंये जब मानव का ध्यान किया जाता है, तब मानवेतर सृष्टि 
का भी स्मरण थी जाता है । पृष्य का विचार फरते हो पाप की ओर भी हृष्टि जानी 
स्वाभाविक है । भगवान महावीर ने इसो कारण कहा है किजों व्यक्ति किसों वस्तु 
की समस्त विशेषताएँ जानता है, वह सब बस्तुओं को जानता है। जो सब वस्थुओं 
को जानता है, उसे केवल एक ही वस्तु का ज्ञान है :-- 


(१) दि एज आफ इस्पोरियल कन्नौज, [० २८३ 
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जे एगं जाणइ से सब्ब॑ जाणइ | 

जै सब्यं जागइ से एगं जाणइ । आचारांग यृत्र, १ै।३।४१ २२ 

पदार्थों को एक रूपता के कारण प्रत्येक प्राणी अपनी शक्ति के अनुसार उनका 
अनुभव करता है, अतः एक ही पदार्थ के विषय में भिन्न-भिन्न मत हो जाते हैं। इस 
स्थिति में सत्य का अन्वेषण कठिन हो जाता है, इसलिये जैन दर्शन ने वास्तविकता 
को समझते के लिये एक मध्यम-मार्गी सिद्धान्त उपस्थित किया है, जिसके द्वारा किसी 
भी पदार्थ के विषय में श्रमात्मक कारणों का परिहार हो जाता है। इसे सप्तभंगी 
नय अथवा स्थादवाद कहते हैं। यही जैन-दर्शन का मे6दण्ड है। 

अनिर्य बनीयता स्याद्वाद का एक विकल्प है| वस्तु किसी १ष्टि से एक प्रकार 
की होती है तथा किसी दृष्टि से दुसरे प्रकार की, अत: उसके शेष अनेक धर्मों को गौणा 
बनाते हुए, गुण विशेष को प्रमुख बना कर प्रतिपादन करना स्थादवाद है । स्थादवाद 
के सात रूप इस प्रकार होते है--* 

१-स्पात्‌ अस्ति--कथंचित्‌ है । 

२ -स्याम्नास्ति--क्थंचितु नही है । 

३--स्यादस्ति व मास्तिच--कर्थ॑ंचित्‌ है और कथंचित्‌ नहीं है। 

४--स्पात्‌ अवक्तव्यम्‌ू--कर्थंचित्‌ वर्णनातीत है। 

५--रस्यादस्ति च॑ अवक्तव्यम्‌ च--कर्थचित्‌ है और अबन्तव्य भी है । (१।४) 

६--स्थान्नास्ति च अवक्तव्यम ब--कथ्थंजित्‌ नहीं है और अवक्तब्य 

भी है। (२।४) 

७--स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम्‌ू च--कर्यंचित्‌ है, नहीं भी है और 
अवकक्‍्तव्य भी है। (३।४) 

इन सातों भंगों द्वारा प्रत्येक पदार्थ की अनेकान्तिकता सिद्ध होती है। पृष्पद॑त 
मे महायुराण” तथा णाय०" में इसका उल्लेख किया है । 
सत्य सोमांसा 

गुण तथा पर्याय से विशिष्ट वस्तु को द्रव्य कहते हैं ॥ गुण दृष्टि से द्रव्य 
नित्य होता है और पर्याय दृष्टि से अनित्य । विस्तार की दृष्टि से द्रव्य एकदेशव्यापी 
तथा बहुदेशव्यापी--दो प्रकार के होते हैं। प्रथम में काल की गणना होती है | द्वितीय 
(१) णय सत्तभंगिविहिरसणियठ ।! मपु० र।२/७ 
(२) चउदह पुतिल्ल दुवाल संगि 

जिण वयण विणिगग्य सत्तभगि | णाय० १॥१।६ 

(३) गुण पर्योयवद्‌ द्रव्यम्‌ । तत्वाय सूत्र ५३७ 
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कोटि में जोद, पुरयल। बम, अधर्म तभ्मा आकाश द्रव्य हैं। सत्ता तंधा प्रदेशों के कारण 
ड्वितीय कोटि के द्रव्य मस्तिकाय कहंलातें हैं।। 

सब द्रव्यों की अवस्था! परिवर्तेन करने में काल उदासीन निर्मित होता है । 
जीव आत्मा का पर्याय है। प्रत्यक्ष होने पर भी अनुभव से जाना जा सकता है। 
धारीर उसका बंदीगृह है.। प्रत्येक जीब अनंत ज्ञान, अनंत दक्षंत आदि गृणों से पूर्ण 
माना जाता है, परन्तु कर्मों के आवरण के कारण उसके इन गुणों का विकास नहीं हो 
पाता । कवि ने जीव के संसारी और मुक्त दो भेद बतलाए हैं ।* जीव का शरीर से 
संबंध अवश्य है, परन्तु दोनों ही भिन्न हैं। जैसे तेल में चपक पृष्प को डालने से उसकी 
सुगंध पृथक्‌ हो जाती है, परन्तु पृष्ष बना रहता है, वेसे हो देह से आत्मा भिन्न हो 
जाता है ।* 

रूप, रस, गन्ध तथा स्पष्ट गुणों से युक्त चेतना-रहित मूल पदार्थ पुदगल कहू- 
लाता है । इसके अणु और स्कन्ध दो भेद होते हैं । अस्तिकाय द्रवब्यों को अवकाश देने 
वाला पदार्थ आकाश है । जीव तथा १दगल की गति में सहायता देने बाला द्रव्य धर्म 
है। यह जीब को गति प्रदान करने में स्वयं असमर्थ है, केवल उसको सहायता देता 
है । जिस द्रव्य में स्थिति हेतुत्व गुण हो उसे अधर्म कहते हैं। इसके अभाष में जीवों में 
निरंतर गति बनी रहती है। 
कम सिद्धान्त 

मनुष्य के आत्म-विकास में जिस शक्ति के कारण बाधा उपस्थित होती है, 
उसे कम कहते हैं । प्रत्येक आत्मा अनंत ज्ञान, सुख, वीर्यादि शक्तियों का आधार है, 
परन्तु अनादि काल से उसके साथ कमं-मल लिप्त रहता है। इसी कारण उसकी 
स्वाभाविक शक्तिया विकसित नही हो पाती । दूसरे शब्दों में पुदूगल का परमाणु-पुज 
आकर्षित होकर आत्मा के साथ मिल जाता है, यही कम है । 

कम का आत्मा से सम्प्कं होने से जा अवस्था उत्पन्न होती है, वह 
अंध है । राग-ढ्वरीष से युक्त मनुष्य का आत्मा पुदुगल-पुज को अपनी ओर 
आकर्षित करता है। कवि का कथन है कि शंभु तथा ब्रह्मा भी कर्म से लिप्त 
रहते हैं । संसार में कर्म विषाक अति बलवान है । जिस प्रकार चुस्ब॒क लौहू को अपनी 





(१) णाय० १११२ तथा मपु० ८५६।७।१-२ द्रष्टव्य--आउट लाइन आफ जेन 
फिलासफी, मोहन लाल मेहता, (जैन मिशन सोसायटी, बंगलोर, १६५४) 
प्रू० २७-२८ 
(२) समवाभव जीव दुभेव होंति । मप्‌० १०।६॥३ 
६३) अम्पयवासु वि लग्गड़ तेल्लहो, एम गंभु जिह छिण्णउ फुल्लहो। 
तिह बेहहो जीवहो भिण्णतणु । जस० ३।३१।१५-१६ 
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ओर लींचता है, उसी प्रकार कमं-युक्त जीव अनेक पर्याथों की ओर जाते हैं।। पंचे 
र्द्रिय सुखों के कारण असंस्य कर्मों का आश्रव होता है ।* 

कर्मी के मुक्द आठ भेद होते हैं-शानावरण दर्शाबरण, मोहनीय, अंतराय, 
बेदनीय, आशु, नाम तथा गोज । कवि ने इनके भी अनेक विशेदों का वर्णन किया है । * 
आत्मा का बंच करने वाले इन कर्मों के आश्रव को अवरुद्ध करने के हेतु साघक को 
सँंबर की आवश्यकता होती है । कवि कहता है कि जो संवर का आचरण नही करते, 
थे पापों से भर जाते हैं और उनके ऊपर वस्ध के समान दुःखों का असह्या अशनिपात 
होता है ।* संवर द्वारा आश्रव के समस्त द्वारों का निरोध होकर, नवीत कर्मों का 
प्रवेश रुक जाता है और पुराने कर्म क्रमशः क्षीण होते चले जाते हैं, यही निजंरा है ।* 
कर्मों का पूण क्षय हो मोक्ष है। मोहतीय कर्मों के नाश होने पर केवल ज्ञान उत्पन्त 
होता है । कथि का कथन है कि तथ को ज्वाला से जीव कंचन के समान उज्ज्वल 
३ और केवल ज्ञात की स्थिति में पहुँच कर उसके समस्त मल छूट 
जाते हैं । 

जन-दर्शान के अनुसार आत्म-विकास की १४ अवस्थाए होती हैं, जिनके 
द्वारा आत्मा शनैः-शर्त: कर्म-बंधन से मुक्त होता हुआ, अंत में पृ्ण निर्मल 
हो जाता है। इन्हें गुणस्थाव कहते हैं । इनकी प्रत्येक अवस्था में पाप-वृत्ति 
का क्षय तथा पुण्य-वृत्ति का उत्तरोन्तर विकास होता जाता है। कवि ने इनका सद्वि 
स्तार वर्णोन किया है ।* 
झाचार मोमांता 

जेन-मत में आचार को अत्यधिक महत्व दिया गया है । जैनाचार्य जहाँ एक 
ओर मानव ज़ीवन की नश्वरता, संसार को क्षणभंगुरता तथा जीव द्वारा किये गये 
पापों का फल भोगने के लिये नरक आदि की विभीषिका का उल्लेख करते हैं, वहाँ 
वे मनृष्यों को इनके कष्टों से बचने के लिये धमं-सम्मत सदाचार के पथ पर चलने का 
उपदेश भी देते है । 


(८) संभ्रुवि बंभुवि कम्मायत्तउ, कम्म विवाउ लोह बलवंतउ । 

लोहु व कदढएण कद्िबिज्जइ, जीउ सकम्मि चउगइ णिज्जइ। जस० ३२२११-१२ 
(२) पंचिदिय सुहि मणु चोयंतहु, तहु आसवइ कम्मु अतवंतहु 4 म्रपु० ७॥१३।३ 
(३) मपु० ज१३ तथा ११।३०-३२ 
(४) भषु० ७१४ २-२ 
१६) मपु० ७४१४॥१२-१३ 
(६) ढोइय णीसासहि मुणि तणु मूह खर तंव जलने तसह । 

जोविउ हेमुउंजलु धगकद केचलु बहु कम्मणलें चलड़॥. मंपु० ७।१५१ १-१६ 
(७) मपु० १११२६।६-१५ 
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जीव को योक् ग्राप्त करने के हेतु तीन मुख्य साथनों का आशय लेता आव- 
ह्यक है। ये हैं-सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र । क्रवि ते अनेक 
स्थलों पर इनका उल्लेज्ष किया है ।! जिस गृूण के विकास से सत्य की प्रतीति होती 
है, वहू सम्यक दर्शन हैं। नय तथा प्रमाण से जीवादि तत्वीं का बोध सम्यक ज्ञान 
है, एर्व सम्यक ज्ञान पृवेंक काब्रायिक भाव या राग-द्ष की निवृत्ति से जो स्वहृप 
प्राप्त होता है, वही सम्यक चारित्र है। इनमें से सम्यक दर्शन को उत्कृष्ट मान कर 
उसे कर्णघार कहा गया है ।* सम्यर्दशंन संपन्न व्यक्ति चांडाल-प्रत्र होने पर भी देव 
तुल्य हैं ।' कवि ने गुर-सेवा तथा श्ञास्त्रास्यास द्वारा अन्य मतों की मूर्खता का बोध 
करके सम्परद्श्षन को हृढ़ता प्राप्त करमे का उल्लेख किया है।* जैसे सैन्य-विहीन नृप 
के रथ पर लगी हुई घ्वजा निर्थंक होती है, उसी प्रकार सम्यरदर्शन के बिना दुधेर 


तपश्चरण भी निरथेक होता है ।* 
सम्यग्दर्शन तथा सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही सम्मक्‌ चारित्र 


की आराधना संभव है। इसके सकल-विकल दो भेद है। गृह-ठ्यागी मुनियों का चारिश्र 
सकल है और परिग्रही गृहस्थों का विकल । सकल चारित्रानुगामी मुनि पंच मझत्रत 
(अहिसा, अस्तेय, सत्य, ब्ह्मचर्य तथा अपरिग्रह) का पालन करते हैं तथा विकल 
चारित्र वाले गृहस्थ अणुव्रत, गुणब्रत तथा शिक्षात्रत का | कवि ने इनका अनेक स्थलों 
पर विवेचन किया है ।५ 

जैन-धर्मं से तपस्वी मुनि के लिये अत्यन्त कठोर स्ाधनालतों का विधान है । 
कवि उनका विवेबन करता हुआ कहता है कि साधु ज्ान-अंकुझ द्वारा कुपपगामी होने 
से बचता है। मन को बच्च में करके पाप का नाश कर सकता है । 

उसका कत्त व्य है कि एक-दो ग्रास भाहार लेकर, चांग्रायण द्रत-साधना करते 
हुए ।वचरण करे । घून्य आवास, श्मशान आदि ही उसके आमार हैं। मशक-दंशन, 
क्षुधा तृष्णा, शोक, अप्रिय वचन, शीत-उष्ण आई की ओर ध्यान न देते हुए वह सत्पथ 
पर अग्रसर हो। उसे तृण-कंचन समवत्‌ समभना चाहिए । इस प्रकार उसे अपने 
संचित कर्मों को क्षीण करना चाहिए ।* 


(१) मपु० १८।१०।३, ८५१।७।६, ६२।१७।१०, णाय० ११२।४, जस० ३॥१७।७ 
(२) समीचीन धर्म-शास्त्र, समन्‍्त भद्र (संपादक-जुगुल किशोर मुख्तार) १॥३१ 
(३) वही, १२८ 

(४) जस० ४५८६-१६ 

(५) जस० ४६।१-२ 

(६) मपु० १८७, ६४४७, णाय० ११२३ 

(७) मपु० ७।१६ 





( रैबंड ) 


कवि ते क्षपती रचताओं में मुनियों के व्यक्तित्व के, बड़ी निष्ठा के साथ, 
चित्रण किये हैं।' 

विकल अथवा सागार धर्म अपेक्षाकृत सरल है । कवि ने अशुद्रत के अतिरिक्त 
राधि-भोजन, मधु, मदिरा, मांस तथा पंचुम्बर फलों (बट, पीपल पकर, उद्ुम्बर, 
काकोदुम्बर) का त्याग भी आवश्यक बतलाया है। श्ावक (ग्ृहस्थ) को दश-दिशा 
प्रभाण, भोगोपभोग की संख्या का निश्चय, कुशास्त्र-धवण-वर्जन, वर्षा-काल में गसन- 
निषेध तथा जीव-धातक आजोविका का त्याग करना चाहिए। उसे अष्टमी और 
सतु्दंशी के दिन स्त्री से पृथक हो कर उपवास पूर्वक एकान्तवास करता तथा नीरस 
आहार लेना चाहिए।* अन्य4 कवि कहता है कि श्रावक को कुगुरु, कुदेव एवं कुधर्म 
से विमुख्ष होकर अन्त समय में सल्लेखना द्वारा शरीर त्याग करना चाहिए ।* श्रावक 
ब्रत का पालन करके कोई भी मनुष्य अध्युत स्व प्राप्त कर सकता है | 
भह्यर छग्त 

जैन धमं ने मातव को मोह से दूर रखने के हेतु, उसे शरीर तथा संसार 
की नहबरता का बोध कराने का बारम्बार प्रयास किया है। हमारा कवि मानव- 
शरीर को दुःख की गठरी कहता है। उसका कथन है कि लावण्य क्षण में विनष्ट 
हो जाता है। यौवन करतल-जल की भाँति गमनशील है। नारी का सौंदर्य भी 
अस्थायी है | मृत होने पर उसे तृण पर ही रखा जाता है ।* एक स्थान पर वृद्धावस्था 
का आलंकारिक वर्णन करते हुए काव कहता है कि शुअ केश मानों दुष्ट काल-अग्नि 
द्वारा जलाये हुए हुए ता€ण्य-वन की भस्म हैं ।९ 

ससार के विषय में कांव कहता है कि यहाँ परमाशु मात्र भा सुख नहां 
है ।* यहाँ फी सभी सुखद दिखाई देने वाली वस्तुए' वस्तुत: दुःख देने वाली है।'* 
समस्त संसार नाशवान हा इखाई देता हैं ।£ अतः इसे तृणवत्र हो मानना 
चाहिए । 


(१) जस० ३।१७४ १६ तथा णाय७ ६॥४॥४-६ 

(०) जस० ३॥३०-३ ६१ 

(३) अन्तकालि सल्लेहणमर्राण, अवसु मरेब्बडः णिज्जियकर्राण | जस० ३॥३११३ 

(४ सावयवयहलेण सोलहमउ सग्गु लहइ माणुस दुहविरसठ । मप्‌० १११०४ 

(५) मपु ५३१०-११ 

(६) तार्शण्ण रण्ण दटि्‌ठ खलेण, उग्गि लग्गि कालाणलेण | जस० १॥२८।१ 

(७) परमाणुय परमाणु ण पेक्कसि, संसारियहु सोक्खुकि अक्ल॒मि । मपु० ७११॥१० 
(८) मषु० ६४१५४ 

(६) णासणसीलु सब्जु जगु पेच्छिवि । मपृ० ६२७४ 

(१०) तणसमाशु मेंहणियलु मण्णिवि । मपु० १००।१।६ 


( १३९५ ) 


जिन-भक्ति 

जिन-मक्ति जेन धममं का महत्वपूर्ण अज्ू हें । डोतरागी सिद्ध महात्मामों के 
गुणों पर श्रद्धापृंक अनुराग रखते हुए, आत्म-विकास करना हो जिन-भक्ति है। इन 
सिद्धात्माओं को तीयंडूुर, आप्त, स्वयंभू, महंत, जिन आदि अनेक नामों से सम्बोधित 
किया जाता है। साधना द्वारा कमं-मल को नष्ट कर डालने क॑ कारण उन्हे जिन 
कहा जाता है । 

जिन-भक्ति से शुद्धात्मवृत्ति का उदय हांता है| परन्तु वोतरागी जनदेव को 
उनके प्रति की गई स्तुति, पूजा, बन्दना आदि से कोई प्रयोजन वहीं होता, क्‍योंकि 
राग का लेशमात्र भो उनमें नह हैं । न तो पूजादि से उनमें किसो नवीन हु का 
संचार होता है और न निन्‍्दा से वे अप्रसन्न हो होते हैं। फिर भो उनके पुण्प-शुणों 
का स्मरण चित्त को पाप-मल से अवश्य पवित्र करता है ।* 

आत्मोन्नति ही जिन-भक्ति का प्रधान उद्देश्य है। समत्तभद्र का कथन हूं कि 
स्तुति के समय तथा स्थान पर स्तुत्य चाहे उपत्यित हो अथवा न हा एवं फल-प्राप्त 
भी चाहे सीधी उसके द्वारा हातो हा अथवा न होतो हूं, परन्तु आत्म-साधनां में 
तत्पर साधु स्तोता की भक्ति कुशल परिणाम का कारण अवश्य हांतो है ।* पृष्पदंत 
ने भी जिन को स्तुति-निन्‍्दा से दूर रहने वाला कहा है ।? 

स्तुति द्वारा गुणों का स्मरण किया जाता है। जिन के ग्रुण स्मरण से पाप 
स्वयं दूर भागते हैं तथा उसके परिणाम-स्वरूप आत्मा में पविश्रता का संचार होता 
है । निरन्तर इसी भक्ति-साधना का अवलम्बन करता हुआ, भक्ते एक दिन स्वयं: उस 
पद को प्राप्त कर लेता है । यद्यपि इस कार्य में जिन को कोई इच्छा नहो होती, 
परन्तु निमित्त कारण होने से ही उन्हें प्रदाता कहा जाता है । 

जिन -जैन धर्म के पृज्य पुरुषों में जिन का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। 
यद्यपि वेइ-उपनियदों के समा[त, उनेें जा _-पुठ्ठा के रूप में नहीं माना जाता, परन्तु 
कठोर साधना द्वारा कम-मल तथा कषायों को नष्ट करके अनन्त शाक्ति, अनन्त ज्ञान 


(९) न पूजयाथ॑स्त्वयि वोतरागे न निदया नाथ विवान्तवरे । 

तथा पि ते पृण्यभुणस्मृतिने: पुनाति चित्त दुरितांजनेम्थ: । 

स्वयंभू स्तोत्र ५७ 

(२) स्वुतिः स्वोतुः साधो कुशलपरिणामाय स तदा 

भवेन्या वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्यथ च सतः । 

किमेय॑ स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे 

स्तुयाप्न त्वा विद्वास्सततमभिपूज्य नमिजिनम्‌ ॥ , स्वयं स्तोत्र, १६ 
(३) नहिं संसा संसारय । मपु० ४०।१।१३ 


( १३६ ) 


तथा जनस्त श्षान्ति से पूर्ण जात्मत्व को प्राप्त करते के कारण, जैन-भक्तों ने जिन के 
लिए उन सभी विशेषणों का प्रयोग किया है, जो बेंद-पुराणादि में सामान्यतः ईश्वर 
के लिए भ्रयुक्त होते हैं । 

जिन उच्च राज-कुल (इश्ष्वाकु, हरिवंश आदि) में जन्म लेते हैं । तीयेद्ुर होते 
के तीसरे पूर्व भव में वे तीथंदुर नाम-कमं प्राप्त करके, दूसरे भव में देव-आयु पूर्ण 
करते हैं, तत्पदचात्‌ मनुष्य-जन्म लेते है। इसी भव में वे तीथंड्ूर पद-लाभ करते 
हैं। अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनों में राज-भोग करते हैं, परन्तु संसार की नश्वरता 
का बोध होते ही क्षण मात्र में समस्त सुखों को त्याग कर मुनि-दीक्षा ले लेते हैं। 
कठोर तप-साधना के उपरान्त उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। इस अवसर 
पर इन्द्ादि देवता उनकी स्तृति करते हैं तथा उतका पवित्र उपदेश श्रवण करने के 
लिये समवसरण का निर्माण करते हैं। इसी समय उनमें अष्ट-प्रातिहार्य' की विभूति 
उदय होती है। अन्त में अपनी आयु पूर्ण करके वे निर्वाण प्राप्त करते है । 

पुष्पद्तत का काव्य जिनेन्द्र-भक्ति से पूर्ण प्लावित है। उसमें भक्ति के प्रायः 
सभी अंगों का स्वरूप प्राप्त होता है। कवि ने ऋषभ-जन्म के अवसर पर इन्द्रादि 
देवों द्वारा की गई पूजा का अत्यन्त भव्य वर्णन किया है ।* उनके समस्त काव्य में 
स्तुतियों की संख्या बहुत अधिक है । इनमें जिन के अनेक गुणों का स्मरण किया गया 
है । यद्यपि गुण-कीतंत में प्रयृक्त हुए विशेषणों की संख्या अत्यधिक है,तो भी 
निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत उसका स्वरूप देखा जा सकता है-- 
हमे-श्लक तया दोषों पर जिजय के सुच्क-- 

जरा-मरण नष्ट करने वाले (मपृ० २।:।४-५ ) 

कषाय-रोग-शोक वर्जन करने वाले (मपु० ३८।१६॥२) 

जिन-दृष्टि में नारी-रूप नहीं रमता ( मपृ०४६॥।१।६। आदि 
लोक-हित-सूचक -- 

अनिमित्त जग-मित्र (मपु० ४२१०५) 

झत कल्याण-आलय (मपु० ५३।१।३) 

सब भूत-पालक (मप्‌० ४५॥१।६) आदि 
आानादि गणोर+ थे ठ्यंजक--- 

शुभ शील-गुण-निवास (मपु० ११५) 

मोक्ष-सार्ग-प्रदायक (मपु० २८५।१६।५) आदि 





६१) भाठ प्रात्तिहाय ये हैं--भामण्डल, सिंहासत, अशोकवृक्ष, पृष्प-तृष्टि, 
मनोहर दिव्य-ध्वनि, ए्बेत छत्र, चमर तथा दू दुभि-निनाद, स्तुति विद्या, £ 
(२) मपुर ३।९ै४१-१० 


( १३७ ) 


ऋप्य गुरतों के पर काहक -- ह॒ ४ 

अहिसा के निवास तथा स्वभाव से सौम्य (मपु० २७१४।४) 

चितामणि-कल्पबुक्ष के समान (मपु० १६।८।४) 

कुनय को विलध््ट करने वाले (मप० ५३।१।४) आदि 

अपने आराध्य की सर्वेश्ष ष्ठता का भाव सेव ध्यान में रखना, सच्ची भक्ति 
की आवद्यक भूमिका है । कवि ते जिन को भी सभी दुृष्टियों से श्रेष्ठ माना है। 
उसका कथन है कि गगन-मण्डल तथा जिन के गुणों का कोई पार नहों है ।' जहाँ श्षेष 
अपनी सहस्र जिल्लाओं से युणगान करते हैं, वहाँ कवि अपनी एक जिह्ला से उन्हीं 
गुणों का वर्णन कंसे कर सकता है ?'* यह प्रयत्त तो जल+धि को झल्लु द्वारा नापने 
जेसा है ।3 कबि ने ब्रह्म, विष्णु, महेश आदि देवताओं से जिय की श्रोष्ठता प्रति- 
पादित की है।* जिस प्रकार तुलसी विनय पत्रिका में कहते हैं कि--“राम सौ बड़ो है 
कौन मों सों कौन छोटो'--उसी प्रकार पष्पदंत भी जिन से बड़ा किसी को भी नहीं 
मानते ।* 

अपनी आन्तरिक तित्तबृत्ति को जिन के प्रति लगाये रहने के उद्दृक्ष्य से, 
कवि मन को उद्बोधित करता है ।* साथ ही वह शरीर के समस्त अंगों की सार्थकता 
तभी मानता है, जब बे श्रद्धा के साथ जिन के प्रति लगे रहें । बहू कहता है कि नेत्र 
वहीं है जो जिन का दर्शन करें, कण्ठ वही है जो केबल जिन-स्तुति गावे। थे कान 
धन्य हैं, जो केनल जिन-वाणी सुनते है तथा कर वही है जा जिन-सेवा करते हैं। 
इसी प्रसंग में आगे कवि कहता है कि ज्ञानी वही है जो जिन का हो ध्यान करे, 
सुकवि वही है जो जिन-स्तुति करे, काव्य वहो है जो जिन के विषय में हो, जिद्ना 
बही है जो अहरनिश जित का नाम ले, मन वही है जो जिन-बरणां में लोन रहे, घन 
वही है जो जिन की पूजा में ध्यय हो तथा झीश वही है जो जिन के सम्भुख प्रणम्य 
हो ।* पवित्र जीवन का इससे बढ़कर आद्श और क्या हो सकता है ? 

जमत्‌ के पंचयूतों तथा चराचर प्राणियों के ऊपर जिन का आधिप्स्य घोषित 
करते हुए कवि कहता है कि जिन जहाँ-जहाँ विचरण करते है, वहाँ वहां दुग्ध- 
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( शिशद ) 


'तरंगिन्ी प्रवाहित होने लगती है तथा मांगे के कंटक, तृण, पत्थर, घुलादि वीधाएँ 
स्वग्रेव सच्ट हो जाती हैं। जिन का साम स्मरण करने से सर्प भी नहीं काटते, मत 
गज नष्ट हो जाते हैं, सिंह ठहर जाते हैं पद-शखलाए टूट जाती हैं, 
अग्नि नहीं जलाती तथा अजेय सेना भो प्रमाव-होन हो जांतो है।* 
जिन के दर्शनमात्र से संचित सल नष्ट हो जात हैं, कुटष्टि के स्थान पर सन्मति 
उत्त्न्‍न होती है, उपशम सम्पन्न होता है एवं परावर भेद समाप्त हो 
भाता है।* 

कवि ने जिन भक्ति द्वारा पशुओं को भी सुरेन्द्र-पयद सुलभ होता कहा है । 
परन्तु उनसे विमुख होने पर जीव आवागमन के बंधन में पड़ा रहता है और दुखी 
होता है।” अत्तः समस्त दुःखों के शमन-हेतु जिन-शासन में भक्ति करना 
आवश्यक है ।* 

कवि ने जिन के स्वरूप का अत्यंत उदात्त वर्णन किया है। न उनके शरीर 
पर आभूषण हैं, न समीप नारी है । न कर में चाप है, न चक्र है, न खड॒ग है, न शूल 
है, न फ्रपाण है। आप अहिंसा के निवास तथा स्वभाव से सौम्प हैं । उनमें न दंभ हैं, 
न इंम है, न वित्त है और न लोभ ही है। आप की दृष्टि में राजा-रंक सब समान 
हैं । आपको न छत्र चाहिए ने सिंहासन । आप सर्देव गवं-रहित और 
उदासीन हैं ।१ 

कवि के ग्रथों के प्रय:ः सभी सत्पात्र जिन भक्त है अथवा अपने जीवन के 
किसी न किसी अवसर पर जिन-भक्ति का प्रदर्शन अवश्य करते हैं । राम, सुग्रीव, 
हनुमान आदि सभी जिन-पूजक हैं ।* 

भरत मंत्री के आवास पर रहते हुए काव्य-रचना करने वाले कवि पृष्पदंत का 
वास्तविक जीवन भले ही तुलसी, सूर, मीरा आदि भक्तों के सदृश न हो, परन्तु अपने 
आराष्य जिन, तथा उनके धरम के प्रति उनमें अटूट श्रद्धा तथा विश्वास है, इससे 
इनकार नहीं किया जा सकता ! कवि स्वयं धर्म-प्राण है और उसके कथन का एक- 
एक शब्द सद्धमं का संदेश देता है। कहीं-कहीं हमारा भावुक कवि मक्ति-सरिता में 
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( १३६ ) 


अवमाहन करते-करते इतना विभोर हो जाता है, कि संसार के प्रप॑द को त्यांग कर. 
ऐसे स्थान पर जाने की कासना करता है, जहाँ न नींद हो, न भूख हो, व भोग-रति " 
हो, न शरीर सुख हो और न तारी दक्षंत हो ।" कवि, निर्वाण-भूमि-बर रमणी-शिर-- 
चूड़ामणि अर्थात्‌ जिन की भक्ति का अभिलाषी है।* क्योंकि उसका विश्वास है कि- 
जित-युणर्नबतन से चाण्डाल भी मुक्ति पा जाते हैं ।? कवि अपनो जीवन-लोला की 
समाप्ति ऋषि-चरण-मूल सल्लेखनाग्रत के पवित्र विधान का आचरण करते हुए समाधि- 
मरण द्वारा करता चाहता है। इस प्रकार कवि के जीवन तथा म॒त्य के दोनों 
छोर धम-सत्र से बंचे हुए हैं । 
धाहिता 

अहिसा जैन धमम का प्राण है। ज॑तचार्यों ते पूर्ण अहिंसक पृरुष को परख्रह्म 
परमात्मा की संज्ञा दी है । कषाय तथा प्रमाद के निमित से किसी के प्राणं। का 
घात करना हिंसा है /* परन्तु मत में किसी के घात का विचारमात्र आना भो जैन-मत 
में हिसा माना जाता है। इसीलिए हिंसा के भाव तथा द्रव्य-दो भेद किये गये हैं । 
पुष्पदंत के जसहर चरिउ में महाराज यश्योधर द्वारा जीवित कुककुट के स्थान पर 
आटे के कुक्कुट की बलि देने के कारण भाव-हिंसा उत्पन्न हुई, अतः मरणोपरान्त उन्हें 
तरक-यातना भोगनी पड़ी ।९ 

जैन धर्म संसार की प्रत्येक वस्तु में जीव-स्थिति मानता है। अहिंसा को परम 
धर्म' मानते हुये उसमें मानव-मात्र को अत्यन्त सावधानी से रहने के विधान प्रस्तुत 
किये गये हैं । प्रत्येक श्रावक अथवा गृह॒स्थ के लिये अणुनश्नत* का जो विधान है, उसमें 
अहिंसा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। अहिंसक रहने के लिये यत्ल-पूर्वक मद्य, 
मांस, मधु आदि का त्याग आवश्यक बतलापा गया है| इसके अतिरिक्त मूलक (मूली 
आदि , आद्र श्ूग (अदरक), नवनीत, नीम के पृष्प तथा केतकी पृष्प भी त्याज्य माने 
गये हैं । क्‍योंकि इनमें भी जीव रहते है ।* 

मुनि-दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिये तो आऑहिसा का सर्वदेशीय पालन करना 
आवश्यक है । उनके पंच महातव्रतों में भो अहिंसा सबवप्रथम है। जन-मुनि केश नहीं 


(९) जाहिं णिद ण भुक्ख ण भोयरइ देहु ण पंचिदियहं सुद्द । 
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( १४० ) 


कटवाते वरनु स्वयं हो उनका लुचन करते हैं। वे दंशन करते हुए मक्षक को अगवा 
कफ पं हुए सप॑ को भी नहीं हृटठाते । निशाभोजन तो युनि तथा ग्रृहस्थ दोज़ों 
वजित है । 
हमारे कवि ने अहिंसा में ही घम' की स्थिति मानो है ।' उसने हिसा को स्वेधा 


स्थाज्य बतलाया है। कवि की जसहर चरिड रचना का एक उर्दृश्य हिंसा के ऊपर 
अहिंसा की विजय का निरूपण करना भी है। इसके भैरवानंद कापालिक, देवी कात्या- 
थिनी आदि पात्र अन्त में जैन-मत में दीक्षित होकर अहिंसा व्रत धारण करते हुए 
चित्रित किये गये हैं। मप्‌० में भी २२ वें तीथंकर नेमि अपने विवाह के भोज के लिये 
अनेक पशुओं को बलि दिये जाने का समाचार सुनकर इतने विह्वल हो जाते हैं कि 
स्वयं विवाह न करके वैराग्य धारण कर लेते हैं ।* 
कवि ने हिंसा के खंडत के लिये अपना लक्ष्य मुह्यतः उन ब्राह्मणों को बनाया 
है, जो यज्ञों में पशु-बलि करते हैं तथा मांस-भक्षण करते हैं। उसका कथन है कि जड़ 
जीव पशु-वध को धर्म' मानकर कर चण्डिका को मांस का भोग लगाते हैं। कौल 
भदिरा पीते हैं। परन्तु पशु बलि करने वाले को यमराज कमो क्षमा नहीं करते। 
बिक भावी जन्म में स्वयं पशु होता है तथा दूसरों द्वारा वह भी उसी भाँति मारा 
जाता है । पूर्वकृत कर्मा आगे-आगे दौडते हैं। जो जैसा करता है, वैसा पाता है । यदि 
पशु का मांस खाने अथवा वारुणी-पान करने से स्व तथा मोक्ष मिलता है, तो फिर 
धरम क्या है ? इससे अच्छा है कि बधिक की पूजा करनी चाहिए ।* गाय हरिण 
आदि निरीह पशुओं का ये ब्राह्मण बध कराते हैं तथा राजा को राजजृत्ति का 
प्रदर्शन करते हैं। पितृ-पक्ष पर द्विज पंडित मांस खाते है। इस प्रकार हिसा-दंभ तो 
इनसे पूर्णतः लिपटे हैं, तब्र देह को जल से धोने से क्‍या होगा ? कहों अंगार दूध से 
धोने से श्वेत हो सकता है ?* 
जसहर चरिउ में राजमाता अपने पृत्र यज्लोधर से कहती है कि जगत्‌ में धर्म का 


भूल वेद-माग' है। शजाओं को उसी का अनुसरण करना चाहिए | वेद में देव-तुष्टि के 
लिये पशु-त्लि करना उचित माना गया है और इसके करने वाले स्वर्ग के अधिकारी 
होते हैं। इसके उत्तर में यशोधर कहता है कि यह स्वंथा अनुचित है क्योंकि हिसा- 
मार्ग के पथिक महापापी होते हैं ।* 
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( ११ ) 


कवि कहता है कि चाहे कोई पृण्य-अजं॑न-हेतु मंत्र-पृजित सदय से पशु-वलि 
करे, यज्ञ करे अथना अनेक दुर्धर त्पों का आचरण करे, परन्तु जीव-देयां के बिना सब 
निष्फल है । कोटि द्षास्त्रों का सार यही है कि जो पा है, वह हिसा है, जो धर्म है 
बह अहिसा है ।' शान्ति के नाम पर संसार में कितनी हिंसा होती है । मूंखे पत्थर 
की नोका द्वारा सरिता पार करना चाहते हैं ।* 

कवि ने प्राणि-बंघ को आत्मन्बध के समान माना है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि कथि केवल अपने के आग्रह से ही नहीं, वरन्‌ आत्मोन्नति तथा मानवता 
के विचार से अहिंसा को श्रंष्ठ मानता है । उस पर कवि का अखंड विष्वास है । 
जिन तथा मुनियों के स्तवन में कवि ने उनके अहिं -गुण का बारस्वार स्मरण किया 
है | उन्हें साक्षात्‌ अहिंसा की मूर्ति अकित किया है! यही नहीं कवि ने हाथी जैसे 
पशु को अहिसा व्रत का पालन करते हुए चित्रित किया है।* उसने लंका में भी 
अहिंसा का प्रभाव दिखलाया है ।* 

जैन धर्म में अहिसा के पालन करने का जितना कठोर विधान है, उतना 
अन्य धर्मों में कठिनता से प्राप्त होगा | संभवतः यही देखकर डॉ० राधाकृष्णन ने 
लिखा है कि समस्त भारतीय धर्मों में जेन धर्म हो ऐसा है, जिसमें अहिसा का अत्यन्त 
हृढ़ता के साथ पालन करने का उपदेश दिया गया है ।६ 
परमत-शंडन 

कवि ने अपने काव्य में जहाँ जैन धर्म के सिद्धान्तों का रृढ़ता के साथ प्रत्ति- 
पादन किया है, वहाँ उसने अन्य मतों का खंडन भी किया है । इन मतों में प्रमुख हैं- 
वेदिक, सांख्य, चार्वाक, बौद्ध तथा कौल । कवि ने इन मतों का संक्षिप्त बिवेचस करके, 
तक द्वारा उनकी अप्रामाणिकता सिद्ध की है। 

निम्नलिखित पक्तियों में कवि द्वारा किये गये उक्त मतों के खंडन का संक्षिप्त 
स्वरुप प्रस्तुत किया जाता है-- | 

बंदिक सत-कवि ने जिन वैदिक मान्यताओं का विरोध किया है, उनमें ईदवर 
का निगुण-सगुण रूप, ईश्वर का सुष्टि-कत्त, त्व तथा याज्ञिकी हिसा प्रमुख हैं। 

सृष्टि-कत्त, एव के विषय में कवि का कथन है कि अल्पज्ञ ही ईश्वर द्वारा जगत्‌ 
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>की सृष्टि होना बतलाते हैं। यदि वह (ईदवर) अख्म है, तो बह स्वयं अमूर्त होकर 
-मूते सृष्टि की रखना कंसे कर सकता है? यदि वह निष्काम है अथका उसे धर्म, 
- अथे, काम तथा मोक्ष की इच्छा नहों है, तो अपनी इच्छा से ही सृष्टि रचकर उसे 
क्या मिलता है ? निष्कलुष को हृ्ष-विषाद होना ही नहीं चाहिए ।' 
अन्यत्र कवि प्रइन करता हैं कि यदि ईइबर इस भुवन-सल का निमित्त है, तो 
उसके विशेष गुण कया हैं ? यदि वह नित्य है तो परिणाम सिद्ध नहीं हो सकता और 
निष्परिणाम के कम-सिद्धि कसे होगी ?* जगत्‌ यदि ईहवर की प्रेरणा से चलता है, 
तो तथ-भावना आदि से क्‍या लाभ ?* अतः ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश-इनमें से कोई 
भो सृष्टि का कर्त्ता नहीं हो सकता । जैसे बिना हाथी के उसका कुल नहीं होता, बैसे 
ही बिना मानव के उसकी जाति कैसे हो सकती है ? अतः यह जगत्‌ अतिधन, अनादि 
सिद्ध हो जाता है।* 
निगुण ब्रह्म के संबंध में कवि का कथन है कि निग्रुण किस प्रकार संकोच- 
विस्तार करता है ? कंसे जिभुवत का सहार करता है ? कैसे स्वयं पढ़ता-पढ़ाता है ? 
कंसे मोक्ष मांग दिखलाता है ? कंसे अष्टांग धारण करता है ? कैसे किसी परिणाम 
पर पहुँचता है ? कंसे गाताननाचता है ? जब निगुण न मरता है, न जन्म लेता है, तब 
बहू जीव को ससार यात्रा के लिये कंसे प्रेरित करता है ?* 
इसी प्रकार मुक्त-आत्मा के प्रति कवि का तक' यह है कि जैसे सिक्थ (भात) 
पुनः धान के रूप में तथा घृत पुनः दुग्ध के रूप मे परिवर्तित नहीं हो सकते, उसा 
“प्रकार सिद्धात्मा एक बार शरीर को त्याग कर पुनः सांसारिक जन्म-मरण के चक्र में 
* नहीं आते । 
बंदिक हिंसा के सम्बन्ध में कांव के विचारों का कुछ विवेचन पूर्वोक्त अहिंसा 
प्रकरण में हम कर चुके है। यहाँ हम विशेष रूप से वेद-ब्राह्मणों के खंडन के संदर्भ 
में तत्सम्बन्धित अन्य विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं ! 
बेदों के विषय में कवि कहता है कि विद्‌ धातु (प्राकृत-विउ) का अर्थ (जानना) 
-सवंविदित है, अतः वेद का अथ॑ ज्ञान भी हुआ। इस प्रकार ज्ञान के आगार वेदों को 
जीव-दया की शिक्षा देनो चाहिए अस्तु, वे ग्रन्थ जो हिसा का उपदेश देते हैं, वेद न कहे 
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जाकर करवांल कहे जाते चाहिए ।' इसीलिये वह वंदिक मत की झपयोगिता मृढ़ 
अतुष्यों के लिये बतलाता है ।* 

समाज में ब्राह्मणों के अत्यन्त प्रभावशाली होने के कारण ही जैन धर्म ने अपने 
यहाँ ब्राद्षणों की सृष्टि कौ है । परन्तु वे उन्हीं को आह्ाण मानते हैं, जो जैन 
भर्मानुसार आचरण करते हैं। भरत चक्रवर्तो ते सर्वप्रथथ आचार-निष्ठ 
व्यक्तियों फो पृथक कर, उन्हें ब्राह्मण संज्ञा से अमिहित किया तथा उनके ब्रत-साधन 
एवं कत्त व्यों को निश्चित किया।* परचात्‌ एक समय भरत ते अपने पिता ऋषभ 
मे इन ब्राह्णों के भविष्य के सम्जन्ध में प्रदन किया । उत्तर में ऋषभ मे कहा कि हा 
शुत्र, तुमने यह क्या किया ? ये ब्राह्मण आगे चल कर अपनी मर्यादा का विस्मरण कर 
मुग-वध करेंगे तथा उनका सांस सक्षण करेंगे। यज्ञ में सोम-पात करेंगे । के गो, 
>ग्ति, प्रथ्वी, पवन, वनस्पति आदि को देवता मान कर पूर्ज गे । पराणों की रचना 
करेंगे। वे धीवरी पुत्र व्यास तथा ग्दभी पूत्र दुर्वासाँ को पूर्ण सत्ता सौंप 
देंगे ।* 

इस प्रकार वेदिक वर्शाश्नम-व्यवस्था के अनुरूप ही जैनों ने अपने धर्म में भी 
आह्यणों की सृष्टि करली, परन्तु इससे उन्हें कोई संतोष नहीं हुआ + वे पूवं॑बत्‌ बेदों 
तथा ब्राह्मणों को समाज-श्षत्रु ही घोषित करते रहे । कवि निःसंकोच वेदों का अनुसरण 
करने वाले व्यक्तियों को अज्ञानो तथा घोर तमाच्छादित पथ पर गमन करने वाले 
कहता है ।१ 

उसकी दृष्टि में ब्राह्मण सदंव असत्य भाषी, मिथ्या दृष्टि वाले तथा साधु-वेश 
में पापिष्ठ होते हैं ।* 

महापुराण में मुण्डसालायण नामक ब्राह्मण द्वारा गो दान, भुमि-दान एवं 
कन्या-दान की श्रष्ठता तथा उसके फल से विष्णु-लोक प्राप्त होने की बात सुतकर 
शाज-मंत्री सत्यकीति कहता! है कि कहाँ कामुक कहाँ परलोक-बृत्ति, कहाँ नीम कहाँ 
आम ? ब्राह्मण की मत्ति कुविवेक-पूर्ण होती है । जो भूमि तथा स्वर्ण माँगते हैं, कामा- 
सकक्‍त होकर कल्या-दान कराते हैं, पेट पोट कर रुदन करते हैं एवं पीपल का स्पर्श 
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घाभिक विरोध के कारण कवि ने ऐसा कहा है । 
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कर निज को छुड्ध मानते हैं, वे बार-बार भव-सागर में गिरते हैं।' गंगा-जल से उनके 
दोष कभी नहीं घुल सकते ।* 

कवि अन्यत्र भी कहता है कि जो गाय तृण चरते हुए अभोमज्य खाती है, 
उसके स्पष्ा से शुद्धि कसे हो सकती है ? जल शरीर से मिल कर मूत्र बनता है, वह 
पवित्र कंसे है ? प्राणि-बध करने वाले फी क्‍या यह धूतंता नहीं है कि कुत्सित दान के 
द्वास वह स्वगं प्राप्त होने की बात कहता है। अतः इन ब्राह्मणों को दान न देकर, 
उस सुपात्र को देना चाहिये जो ज्ञानबान हो ।* 

ब्राह्मणों के अन्य विश्वासों का कण्डन करता हुआ कवि कहता है कि दे 
अग्नि में हुवन करके स्वर्ग तथा मोक्ष के मार्ग पर गमन करना चाहते हैं । 
पितु-पक्ष में मांस-मंक्षेण करते हैं। इस प्रकार हिसा तथा दम्भ से पूर्ण शरीर 
को जल से धोने से क्या लाभ ?* वह पूछता है कि यदि मीन-भक्षी तथा स्नान से 
शुद्ध होने वाले वक और ब्राह्मण पूज्य-पद प्राप्त कर लेगे, तो संयम का आचरण करने 
वाले मुनियों की क्‍या दशा होगी ? उनकी कोन वन्दना करेगा ?* 

कवि ब्राह्मण ग्रथ-कर्त्ताओं की भी निदा करता है । उसके अनुसार कुमारिल 
मद्‌ट के वचन अति अशुद्ध तथा धम्म-विपरीत हैं ।५ वाल्मोकि तथा व्यास भी कुमार्गं- 
कूप में डालने वाले हैं।* 

ब्राह्मणों के सामाल्य विद्वासों, उतकी धर्म-पुस्तकों एवं उनके विद्वानों के 
बिरोध के साथ कवि ने उनके देवताओं की आलोचना भी की है । शिव के सम्बन्ध में 
बहू कहता है कि एक ओर वे मदन-दहन करते हैं, दूसरी ओर महिलासक्त भी है । 
ज्ञानवन्त भी हैं और मदिरा-पान भी करते हैं । निष्पाप होते हुए ब्रह्मा का शिरच्छेदन 
भी करते हैं । सदय होकर शूल धारण करते हैं। कपाल से ही उन्हें क्यों सन्‍्तोष होता 
है ? अस्थि-माल धारण करके तथा भस्म लगा कर भी बे पवित्र रहते हैं । लिगवेश 
रखकर भी रोष-यपूर्ण रहते हैं । जड़ मति पिशाघों से प्रलाप करते हैं । कवि का कथन 


(१) मपु० ४८१८ 
(२) गंगाजलु दोसेण ण॒ छिप्पइ, भो भो भरहिं गास दिय जड़मइ। मंपु० ६८।७।१८ 
(३) भपु० ४५।" ६&२-६ 
(४) मपु० ७४5६-१३ 
(५) मीण गिलंतु पहंतु जद सुज्कह ता कंको महामुणी । 

बदिज्जइ चरंतु णगइतीरि कि किडजजद परोधुणी । जस० ३॥३०। १-२ 
(६) वयणु कुमारिल भट्ट हो केरउ, अह असुद्ध धम्महो विंवरेरए । जस० झः श्र 
(७) वंम्मीय थासु वर्यणिहिं जडिठे, अण्णोंणु कुभरग कूृवि पंडिय॥ मपु० ६६३१९ 
(८) ग्राय० ६&।७४-१२ 


( श४६ ) 


है कि जो शिव नुत्य-गान करते, डमरू बजाते, पार्वती के संभीष रहते तथा त़िंपुर 
आदि रिपुवर्म को विदीर्ण करते हैं, वें मांनव-समंदाय की संसार-सांगर से कैसे पार कर 
सकते हैं ?' 
इश्त प्रकोर हम देखेतें हैं कि जैन-बिंद्ान्‌ वैदिक मंत तथा उसके अनुयायी 
ब्राह्मणों के कितने उम्र विरोधी हैं। यही नहीं, तीर्थंकर आंदि महापुरुष भी कभी 
ब्राह्मण-कुल मैं जेम्म नहीं लेते । वंर्धभान महावीर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे 
पहले एक ब्रोह्मणी कें गर्म में आं गये थे, परन्तु परम्परा के विपरीत तीर्थंकर की उत्पत्ति 
ब्राह्मण-कुल में किसे प्रकार हो ? यह देख कर इन्द्र ने उनके जीव को क्षत्राणी त्रिशला 
के गर्भ में पहुँचा दिया ।* 
अनेक जीनचायों ने ब्राह्मणों की गणना नीचकुन में की है । भद्रबाहु के कल्प- 
सन्न में उन्हें इसी प्रकार चित्रित किया गया है ।* 
सांहिय॑ दे्शन -- सांध्य दर्शन के सिद्धान्तों का प्रवर्शन करने वाले कपिल थे ! 
सांख्य के अनुसार प्रकृति और प्र्ष के संयोग से ही सृप्टि उत्पन्न होत्ती है । तत्व 
भीमांसा के अनुसार इसके २५ तत्व होते है ।* इन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके कोई भी 
व्यक्ति मुक्त हो सकता है ।* द्विविध मूल तत्वों में प्रकृति जड़ात्मिका है एवं सत्व, रज 
तथा तम गुणों से समन्वित है । पुरुष साक्षात्‌ चेतन्य-रूप होते हुए भी वस्तुतः निष्क्रिय 
है । अंध-पंगु के दृष्टान्त के अनुसार जड़-प्रकृति निष्क्रिय चेतन के संयोग से सृष्टि का 
कार्य संपादित करती है। 
हमारे कवि ने सांख्य-सिद्धान्त का खंडन करते हुए कहा है कि एक ही तत्व 
नित्य है, ऐसा क्यों माना जाता है ? जब एक देता है, तो अन्य (जड़) कसे लेते हैं ? 
(१) णच्चइ देउ गेयसद गायद, महिलउ माणइ बज्जड वायइ | 
डहुइ पुरइ रिउवस्मु वियारइ, एहुउ कि संसारहु तारइ । 
मंपु० ६५।१२।६-७ 
(२) हिन्दुस्तान की १ुरानी सभ्यता, डॉ० बैनी प्रसाद (हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
प्रयाग, १६३१) पृ० २७३ 
(३) बही, एृ० २७रे 
(४) कवि ने इन तत्वों को इस प्रकार गिनाया है-- 
भूयई पंच पंर्च गुणद पंचिदियद पंच तेंमसठे । 
मणुहंकारबुद्धि पंसर कँहिं पपईए पुरिसु संजुत्तड। 
णाय० €।१०। (२-१ 
(५ भारतीय दर्शन, बलदेव उपाध्याय (बनारस, १६४३) पृ० बे९८ 


( १४६ ) 


जब एक स्थित है, तो अन्य कैसे दोड़ते हूँ ? एक मरता है, तो अन्य कंसे जीवित रहते 
हैं? यदि प्‌रुष को नित्य कहा जाता है, तो वह किस प्रकार बाल्यावस्था, युवाव॒स्था 
और तत्पश्चात्‌ वृद्धावस्था प्राप्त करता है ? नित्य वस्तु में त्रस-स्थावर जीव होते हैं, 
यह भेद कंसे हुआ ? कहा जाता है कि यह संसार प्‌ रुष की क्रीड़ा-भूमि है, परन्तु 
यहाँ उसके दर्शन कही नहीं प्राप्त होते । विचारणीय है कि क्रिया-विहीन, निर्मल तथा 
शुद्ध सांख्य का पुरुष, प्रकृति से कंसे बद्ध होता है ? निष्क्रिय के शरीर, मन, वचन 
आदि किस प्रकार होते हैं ? फिर, क्रिया-विहीन अनेक भवों (जन्मों) को कसे ग्रहण 
करता है ? पाप भी उसे कसे बांध सकते है ? इस प्रलाप से मुक्ति पाना ही अच्छा है ।' 

अन्यत्र कवि कहता है कि कणाद (वैशेषिक दर्शन के आचार्य) कपिल, सुगत 
(बौद्ध), द्विज श्षिष्य (किसी अन्य दर्शन के प्रवर्त्तक) आदि कुमतिशील हैं, जो लोगों को 
अपने-अपने सिद्धान्तों को ओर आकर्षित करते है ।* 

चार्वाक दर्शन--इसका प्राचीन ताम लोकायत है ।? इसके प्रवर्त्तक वृहस्पति 
थे। चार्वाक सिद्धान्त शुद्ध भौतिकवादी है । इसके अनुसार लोक ही आत्मा की क्रीड़ा- 
भूमि है । शरीर ही आत्मा है । अतः: जब तक शरीर है, तब तक सुख- 
प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए । इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित श्लोक बड़ा ही 
प्रसिद्ध है ४-- 

यावज्जोबेत सुर्ख जीवेत ऋण कृत्वा छत पिवेत । 
भस्मी भूतस्य देहस्य प्‌ नुरागमनम्र कुत: ।* 

बआहाण, बौद्ध, जन आदि मतों के आचार्यों ने इस भौतिक-वादी मत के 
भिद्धान्तों का विरोध किया है ।* 

प्रीक दक्षंम के डिमाक्रिट्स (४६० ई० पू०), एपुकुरिअस (३४२ ई० पू७) 
एवं लूक़ शियस (६५ ६० पू०) आदि विद्वानू भी चार्वाकों की भाँति भौतिक- 
बादी है ।१ 
(१) णाय० ९।१०।३-११ 
(२, एम लोड मोहिड कुमईसाह, कणयर कविल सुगय दियसीर्साह । 

णाय० ६११७ 





(३) भारतीय दर्शन पृ० ११६ . 
(४) वही, १० १३२ 
(५) रामायण (वाल्मीकि) अयोध्या काण्ड, १००३८; सद्धमे पण्डरीक में 
४ 223 शास्त्र के 20 का निषेध किया गया है। (परिच्छेद 
भारतीय दहन पृ० ११७) । आदि प्‌ राण (जिनसेन में 
प्रलाप कहा है। (,राण (जिनसे, ५।७३) में इसे मु्खों का 
&) भारतीय दर्शन, प१० १३३ 


( रै४७ ) 


जन, बौद्ध, न्‍्याय आदि दर्शन जहाँ अनुमान को प्रमाण मानकर चले हैं, वहाँ 
चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। उनकी दृष्टि में यह स्थूल जगत्‌ ही सत्‌ है,. 
अन्य सब कुछ मिथ्या है । वे इस जगत्‌ में केवल पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु-ये चार 
तत्व ही मानते हैं । इन्हीं से सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है । जब ये भूत-चतुष्टय एक 
विशेष मात्रा में सम्मिलित होते हैं, तो आप से आप उसमें चैतल्य का आविर्भाव हो 
जाता है जैसे गुड़, जल आदि पदार्थों में मदिरा के गुण न होते हुए भी, एक साथ 
सम्मिलित किये जाने पर रासायनिक किया द्वारा उनमे मद्य-शक्ति आ जाती है, वैसे 
ही भृतचतुष्टय में चंत्य की उत्पत्ति होती है । 

चार्वाक पूर्णतः बुद्धिवादो थे । अपने तकों द्वारा वे अन्य मतों का खण्डन किया 
करते थे । अतः उन्हें ब॑तण्डिक भी कहा गया है ।" 

हमारे कवि ने अपने तीनों ग्र थों में चार्वाक-मत का खण्डन किया है। महा- 
पुराण में राजा महाबल के मंत्री स्वय बुद्ध, णायकुमार चरिउ में मुनि पिहिताश्रव तथा 
जसहर अरिउ में एक जन मुनि इसकी निदा करते हैं । 

मपु० में राजा महाबल का मंत्री महामति चार्वाक सिद्धान्त का परिषोषण 
करता हुआ १हता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवन--य्रे चार पदार्थ अनिधन, 
भनादि तथा अह्ेतुक हैं। जब ये चारों सम्मिल्नित होते हैं, तो उनमें चेतन्य जोव की 
उत्पत्ति उसी प्रकार हो जाती है, जंसे गुड़, जल आदि पदार्थों में मद्च-शक्ति । 
शरोर-शरीर में कोई भेद नहीं हैं। जो जब तक जीकित रहुता है, कम 
करता है ।* 

इसका खण्डन करते हुए राजा का अन्य मत्री स्वय बुद्ध कहता हे कि भूत- 
चतुष्टय के सम्मिलन मात्र से जोव (चेतन्य) किपो भी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता । 
यदि ऐसा हो तो औषधियों के क्‍्वाथ (काढ़ा) से किसी पात्र में भी जीव-शरोर उत्पन्न 
हो जाते, परन्तु ऐसा नहीं होता ।* 


(१) भारतीय दशत प० ११६॥ 
पुष्पदंत ने भी चार्वाक को वेतण्डिक कहा है-- 
(अ) बइतंडिय पंडिय कव्वु कवहि, अणिबद्ध असद्धउं काइ' चवहि। 
मपु० २०१६॥७ 
आ) उककु सरीर कि ण किर पहवइ, कि वहलेंडिउ पंडिउ विलबइ । 
णाय० ६।११।६ 





(२) मपु० २०१७ 
(३' विण्‌ जीवें कहि मयइ' मिलंति, कायाकारेण ण॒ परिणबति । 
जद परिणवंति मासहि कुहेड, तो काढ्यपिढरि सरोर होउ । 
मसपु० २०११५८१०-१ है , 


( रै४८ ) 


णाय» में कहा गया है कि जल और अग्नि में स्वभावतः विरोध होता है, तब 
वे किस प्रकार एक ही भाव से एक साथ स्थित हो सकते हैं । इसी प्रकार पंवन धंपल 
तथा पृथ्वी जड़ रूप से स्थित है। हा, वृहस्पति ने यह कैसी कख लगाई है ?' 

जस» में तलवर (कोतवाल) तथा मुनि के संवाद में चार्वाक सिद्धान्तों का 
उल्लेख प्राप्त होता है। तलवर का कथन है कि मैं किसी धर्म, गुण तथा मोक्ष की 
नहीं जानता । मैं केवल पंचेन्द्रिग-सुख को ही सब कुछ मानता हूँ।* 

इसके उत्तर में मुनि कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को अनेक योगियों में 
भ्रमण करते हुए जीवन-मरण के दुःखों तथा स्वकृत पापों को भोगना आनवायं है। मैं 
उन्हें जानता हूँ | इसी कारण मैं इ द्रिय-सुखों से विरक्त होकर इस निर्जन में निवास 
करते हुए भिक्षा-वृत्ति करता हूँ ।* 

आगे शरीर तथा जीव को अभिन्‍न मानने वाले सिद्धान्त करा खण्डन करते हुए 
मुनि कहते है कि जीव का आधार भूत शरीर है, जो अचेतन होते हुए भी वृषभ द्वारा 
खीचे जाने वाले शकट की भांति चेतन हृष्टिगत होता है । परन्तु जिस प्रकार वृषभ के 
बिना शकट नहीं चल सकता, उसी प्रकार यह पुद्गल शरीर भी चेतन (जीव) 
बिना नहीं चल सकता । इस प्रकार जीव तथा शरीर भिन्‍न सिद्ध होते है ।* 


तलंवर पुनः पुष्प-गंध की अभिन्‍नता का उदाहरण देता हआ शरीर के नाश 
के साथ आत्मा के अभाव का उल्लेख करता है । मुनि उसका उत्तर देते हुए कहते हैं 
कि आत्मा तथा शरीर की भिन्‍नता प्रत्यक्ष सिद्ध है जैसे चंपक-पुष्प तैल में डाल॑ने से 
उसकी सुगंध तो पृथक हो जाती है, परन्तु पुष्प का अस्तित्व बना रहता है। इसी प्रकार 
आत्मा और शरीर भी अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते हैं ।* 
कोतवाल ने इसी सम्बन्ध में यह थुक्ति उपस्थित की कि क्‍या हारीर में प्रवेश! 
करते हुए आत्मा फो किसी ने देखा है ? यह शरीर तो शोणित-शुक्र रूप में गर्भानतर 
में ही वृद्धिशत होता है । उसके भ्रम का परिहार करते हुये शुनि कहते हैं कि अपने 
अमूत्त त्व गुण के कारण वस्तुतः जीव दिखाई नही देता, परन्तु इसी कारण क्या उसका 
अभाव हो जाता है ? नहीं, जैसे दूर से आया हुआ शब्द नेत्रों द्वारा हृष्टिगत ने होते 
(१) जलजलणहं विरोहु ससहावें, ताइ' थंतिं किह इककें भावें। 
पवण चवलु महि थक्‍क विरत्त, हा कि भंखिउ सुरणुरु पुत्तें । 
णाय ० ६॥११।१-३ 
(२) जस० ३॥१६।३ 
(३) जस० ३।२०७-८ 
(४) जस» ३॥२११-४ 
(६१) जस० ३॥२१।१२-१६ 


( हैडंह ) 


हुए भी कानों द्वारा शात्र किया जाता है, कैसे ही आत्मा का अनुमान से ज्ञान होता 
निश्चित है ।' जिस इद्रिय का जो विषय है, वह उसी के द्वारा ज्ञात होता है। स्थुल 
इंदियाँ सक्षम विषय का ज्ञान कदापि नहीं कर सकृतीं । जीब का प्रत्मक्ष केवल ज्ञान 
द्वारा ही संभव है । यदि शरीर को आत्मा मानें तो शरीर जड़ होने से आत्मा भी 
जड़ होगा । इस अवस्था में शैया-स्पश, रसास्वाद आदि का ज्ञाव किसको 
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इसी प्रकार वृहस्पति का यह कथन कि जो नेवरों द्वारा दृष्टिगोचर हो, बही 
प्रमाणभूत है, कवि के विचार से पूर्णतः निस्सार है। वह कहता है कि गृह में पित्तादिक 
द्वारा रखा हुआ द्रव्य जब हृष्टिगत नहीं होता, तो क्या समझ लिया जाय कि उसका 
अस्तित्व ही नही है? 

कवि आत्मा-शरीर के भेद को और स्पष्ट करता हुआ कहता है कि प्रत्यक्ष" 
वादी (चार्वाक), प९०।० आदि पदार्थ एवं इद्रियों के बिषय यथा गीत-वाह्य, कामिती 
के स्तन-युगुलों के स्पशं, शत्र, के खडगादिक धात इत्यादि के अनुश्नव भी न करते होंगे, 
ऐसे व्यक्ति कच्छप-रोम का दुशाला ओढ़ते तथा आकाश कुसुमों का मुक्कुट रखे, वन्ध्या- 
पुत्र से वार्तालाप करते हैं अर्थात्‌ उनके समस्त व्यापार असम्माव्य हैं ।* 

नरात्मवाद-क्षरिौकवाद--जगत्‌ को समस्त दष्प्रवृत्तियों के मूल में आत्मवाद 
को कारण मानते हुए, बुद्ध ने आत्मा को पृथक्‌ सत्ता ही नहीं मानी है । उनके अनुसार 
आत्मा केवल पंच-स्कन्धों (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान) का समुच्च॒य 
मात्र है। ये स्कन्ध क्षण भर भी स्थायी नहीं रहते । वे प्रवाहित जज अथवा जलती 
हुई दीप-शिखा की भाँति प्रतिक्षण परिणाम प्राप्त करते रहते हैँ । हीतयान के अंतर्गत 
ये दाहनिक तथ्य नरात्म्यवाद तथा परिणामवाद कहलाते हैं।९ यूनान के हिरेक्लिटस 
तथा फ्रांस के वर्गसों जैसे तत्वज्ञों ने बौद्ध परिणामवाद के आधार पर अपने दाशनिक 
सिद्धान्तों का निरूपण करके पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है।* मरूल्न रुप में इन्हीं सिद्वान्तों 


(६१) जस० ३॥२२।१-५ 

(२) जस* ३॥२ ।६-७ 

(३' जस० ३॥२३।५-६ 

(४) सुरगृद लोयणेहि ज॑ पिच्छइ इच्छइ त॑ं समवक्षयं । 
जो ण णियहइ घरम्मि चिरपुरिसिणिद्वाण धड़ंपि णिक्ब्यं । 
जस० ॥२४ौै-२ 

(४) जस० ३।२४।४-६ 

(६) भारतीय दान, पृ० १८४-१८६ 

(७) हिन्दी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास, भाग १ पृ० ४ड८ 


/ १४० ) 


को मानते हुए अन्य बौद्ध दाश॑निकों ने शुल्यवाद, विज्ञानवाद, क्षणिकवाद आदि की 
चर्चा की है । 


महावुराण में राजा महृ.वल के मंत्रियों में संभिन्‍्नमति नामक मंत्री क्षणिकवाद 
का समथंन करता है ।' अन्य शतमति नामक मंत्री जगत्‌ को मायावो, स्वप्तवत्‌ तथा 
इ द्रजाल कहता है । महायत का (जन-धर्म-निष्ठ मंत्री स्वयंबुद्ध उसका खण्डन 
करता है | इसी प्रकार णात47नार चर्ठ तथा जसहर चरिउ मे जैन मुनि उक्त 
सिद्धान्तों का खण्डन करते है । 


कवि को रचनाओं में तौद्ध सिद्धान्तों के विरोध में जो तक॑ उपस्थित गये 
किये है, उनका सार इस प्रकार है-- 

यदि जगत्‌ को क्षणभंगुर मान लिया जाये, तो किसी व्यक्ति द्वारा रखी हुई 
वस्तु उसे प्राप्त न हो कर अन्य व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार द्रव्य को 
क्षणस्थायी मानने से वासना (जिपके द्वारा पूर्व रखी वस्तु का स्मरण होता है) का भी 
अस्तित्व नही रह जाता ।* 

जगत्‌ में यदि कार्य-कारण कुछ भी नहीं हैं, तो वश्अ-पात से भय क्‍यों होता 
है ।* कुछ परिस्थितियों में कार्य-का रण सम्बन्ध ऐसा होता है कि कारण की उपस्थिति 
में ही कार्य सम्पन्न होता है, जैसे दुग्ध तथा गौ एवं काजल तथा दीपक । इनमें यदि 
कारण गौ तथा दीपक का विनाश हो जाय, तो दुग्ध और काजल का कार्य होना संभव 
नही । इसी प्रकार यदि क्षणन-क्षण में जीव उत्पन्न होते ह. ता बाहर गया हुआ व्यक्ति 
पुनः गृह कैसे लौटेगा ? वसे ही अन्य को रखी हुई वस्तु अन्य को ज्ञात ही व होगी । 
परन्तु ऐसा नहीं होता। यदि सब कुछ क्षण-विनाश्ञी है, तो इद्रय-निग्रह, त्ीवर- 
घारण, ब्रत-पालन, शिर मु डन आदि का क्या प्रयोजन है ?* 

कवि का कथन है कि जो आत्मा को विज्ञान स्कन्ध का संघात मानता है, 
बह बुद्ध भट्ठारक साहसी ही कहा जायेगा ।* जुनाचार्य हेमचंद्र ने भी क्षणिकवादी 
बौद्धों को महासाहसिक कहा है ।" 


(१) मपु० २०१ ६६-१० 

(२) मायण्हिव सिविणय इ इज! (। मपु० २०२०७ 

(३) मपु० २०२०।४-४ 

(४) जइ णत्यि कि पि कारणू ग कज्ज, तो कि बीहहि जइ पडइ बज्जु । 


मपू० २०१२१॥५ 
(५) णाय० ६५७७-१३ 


(६) जस० ३॥२५।१६-१७ 
(७) भारतीय दर्शन, १० २२४ 


( १५१ ) 


कौलाबाइ--क्षब-शाक्‍त तंत्र के अन्तर्गत कौलाचार का बढ़ा महत्व है। 
कौल वह है जो शक्ति को शिव के साथ मिलन कराने में समर्थ होता हैं अथवा योग- 
क्रिया द्वारा कुण्डलिनी को जाग्रत कर सहुस्तार-स्थित शिव से मिलाता है। कुण्डलिनी 
ही कौलाचार या वामाचार का मल अवलम्ब है।' 

कौलों के दो मत प्रसिद्ध रहे हैं--पूर्वे कौल तथा उत्तर कौल । पूर्व कौल 
श्रोचक़ के भीतर स्थित योनि की पूजा करते थे । उत्तर कौल तरुणी की प्रत्यक्ष 
योनि के पूजक थे तथा अपनी साधना में पंच मकारों (मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा 
मेथुन) का प्रयोग करते थे। जन-साधारण में तांजिफ विधि-विभानों के प्रात कुत्सित 
भावना उत्पन्न करने का श्रेय इन्ही को है ।* 

कौलों अथवा कापालिकों को धर्म और सदाचार से कोई सम्बन्ध न था । ये 
कैन प्रकारेण सवं-भोग करना ही इनका लक्ष्य था।? ये भैरव-चामुण्डा की पूजा 
करते, नर-मुण्डों की माला धारण करते, देवी की तुष्टि के लिये नर-पशु की बलि 
देते तथा हवन में नर-मांस की आहुति देते थे । इनका दावा था कि ये आकाश में 
नक्षत्रों का मार्ग रोक सकते हैं तथा असंभव का संभव कर दिखा सकते हैं । 

१० वीं दाताब्दी तक के अनेक ग्र॑थों में इन कापालिकों के वर्णन प्राप्त 
होते हैं। भवभूति के 'मालतो माधव' में अघोर घंट, कृष्ण मिश्र के 'प्रबोध चन्द्रोदय 
नाटक! में सोम पिद्धान्त तथा राज शेखर को कपू'र मंजरी' में भरवानन्द सरीखे 
कापालिकों के अद्भ्रुत्‌ चरित्र वर्णन किये गये हैं। 


हमारे कवि के जसहर चरिउ ग्र थ का कापालिक भरवानन्द कयू र मंजरों के 
भैरवानन्द से अनेक बातों में मिलता-जुलता है।* वह दोनों कानों को ढंकते 
वाली रंग-बिरंगी टोपी लगाये, कानों में मुद्रा घारण किये, हाथ में २२ अंगुल का 
दण्ड उछालता हुआ, गले में योग-गट्ट डाले, प्ों में पावड़ी पहने, नसिगा का तड़- 
तड़ शब्द करता हुआ, नर-कपाल लिये राजा मारिदत्त की राज-सभा में आता है 

भरवानन्द आत्म-प्रशंसा करता हुआ कहता है कि मैंने चारों युग देखे हैं । 
राम-रावण युद्ध, महाभारत आदि मेरे सम्मुख हुए हैं। मैं विर॑ंजीव हूँ। समस्त 
चिद्याएँ मुझे सिद्ध हैं। तंत्र-मंत्र ता मेरे आगे चलते हैं।* वह राजा मारिदत को 


(१) भारतीय दर्शन, प० ५४१ 

(२) बही, पृ० ५४० 

(३) भारत की प्राचीन संस्कृति, राम जी उपाध्याय, पृ० ६२१-१२२ 

(४) भारतीय विद्या, मई १६४७ पृ० १२१-१२२ में डॉ० भायाणों का लेख । 
(४) जस ० १। ६ । ४-७ 

(६) जस० ६ । ६। ८-१५ 


( !१९ ) 


आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कराने के लिये देती के सम्मुख मनुष्य-सहित अनेक जोब- 
मिथु्तों को बलि देने का प्रस्ताव रखता हैं ।* 

जसहर चरिठ का सम्पूर्ण कधानक इस हिसा-प्रस्ताव के ख़ण्डन में हो समाप्त 
होता है। शुल्लक अभयदचि को अपने पूर्व जन्म में केवल कृतिम कुक्कुट की बलि देने 
के कारण अनेक जन्मों में कितनी भीषण यातनाए' भोगनी पड़ों--यह वृत्तान्त सुनकर 
पेरवातन्द हिंसा-बृत्ति को त्यागकर अन्य पात्रों के साथ ही जिनदीक्षा ग्रहण कर लेता 
है। इस ग्र'य में कवि का प्रधान उद्देश्य कौल सम्प्रदाय को हिसा-वृत्ति के ऊपर जैन 
मत की अहिसा को विजय निरूपिल करना है। कापालिकों के वर्णन करने वाले इस 
काल के प्राय: सभी प्रथ जन-साधारण की, इन कौलों के प्रति, व्यापक चुणा के ही 
परिच्रायक हैं। 

श्वेताम्बर जन -- कवि स्वयं दिगम्बर सम्प्रदाय का था। अतः उसने अपनी 
रचनाओं में केवल उन्हीं सिद्धान्तों का विवेचन किया है, जो उसके सम्प्रदाय के अनु- 
रूप है | परन्तु यथावसतर उसने श्वेताम्वर सम्प्रदाय के विश्वासों का खण्डन भी 
किया है । 

णायकुमार चरिड में उसने कंवल्थ प्राप्त इ्वेत्ाम्बर मुनियों के वस्त्र धारण 
करने तथा रात्रि-भोजन करने की आलोचना की है-- 

अंबरु परिह३ भोयणु भ्रुजइ, भुवण णाण्‌ पमणंतु ण लज्जइ। 

णाय० ६ ।५। ५ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने अपनी रचनाओं में तत्कालोन प्रचलित 
प्रायः सभी मत-मतान्तरों का खण्डन करते हुए, जन-धर्म को ही एकमात्र कल्याण- 
कारी मार्ग बतलाया है। स्पष्ट है कि इस प्रयास के मूल में कवि का उदय यह था 
कि स्वधर्मानुयायो किसी भी प्रकार अन्य धर्मो की ओर आकपित न हों । 
जन्मान्त रवाद 

अति प्राचीन समय से पुनज॑न्भ पर भारत का विश्वास रहा है। स्व-प्रथम 
उप्रनिषदो में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। गोता में भी कहा गया है कि जिस 
अकार मलुध्य जी वस्त्र त्याग कर नवीन धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्णे 
शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर घारण करता हे 





(१) जस० ११७ | ७-१० 
(२) अथास्यायमितर आत्मा कृतक्ृत्यों व्योगतः प्रति । 
स्‌ इतः प्रयन्तेव पुरर्जायते तदस्थ तृतीय जन्म ॥ 
ऐतरेग्रोप्रनिषदू, अ० २। ४ 


(३) वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्लाति नरोपध्पराणि। तथा शरीराफि 
विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही | गी० २; २२ 


( श१ै५३ ) 


अनेक भारतीय विद्वानों ने जन्मान्तर बाद को भारत की एक विशेषता 
चतलाई है ।* जैन धर्म पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। जैन आगम ग्रथों 
की कथाओं में बारम्बार पुनर्जन्म के उल्लेख किये गये है ।* 

हमारे कवि की समस्त रचनाओं के वस्तु-विन्यास का मुख्य आधार यही 
जन्मास्तर बाद है। फ्त्येक जैन महापुरुष अथवा पात्र के जीवन-चरित्र के साध-साथ 
उसके अनेक पू्व॑-जन्मों की गाथाए' भी अनिवार्यतः वर्णित की गई हैं। बस्तुतः 
जन्मान्तर वाद को इतना महत्व देने का प्रधान कारण यह है कि इसके द्वारा जैन 
आचार्य जन-साधारण को यह बतलाना चाहते थे कि अमुक कार्य करने से भावी 
जीवन में अमुक प्रकार का सुख अथवा दुःख भोगना पड़ता है । 

ऋषभ देब एक स्थात पर कहते है कि जीव चतुकंषाय (क्रोध, माल, मांगा 
तथा लोभ) में आसक्त तथा मिथ्या संयम के वद्य में होकर अनेक जन्म धारण करके 
इस संसार में बिचरण करता है ।* 

इस प्रकार जैन धर्म ने जन्मान्तर वाई के सहारे जन-समुदाय को दुष्कर्म से 
विमुख करके धर्म तथा सदाचार के पथ की ओर प्रोरत किया है। परन्तु कहना न 
होगा कि काव्य-कला की दृष्टि से यह प्रयत्न कथावक को जटिल बनाकर मूल कथा 
को रोचकता तथा प्रवाह में व्यवधान अवश्य उत्पन्न कर देता है। कवि ने स्थल- 
स्थल पर छुंद-परिवर्तन के द्वारा इस दोष का परिहार करने की त्रेष्टा की है। 


(१) हमारी याहित्यिक समस्गए, डॉ इजारी प्रसाद्र द्विवेदी, पृ० ६०-६६ 
(२) इण्डियन लिटरेचर, एम० विटरनिटज, भःग २, घृ० ४४३ 
(३) चठ कसाव रस रसिय ओ मिच्छा संजमबसियओ | 

णाणाजम्म्‌ विधारए आहिडइ संसारए | मपु० ७। ५॥। १-२ 


अध्याय 


9 वस्तु वर्णन 





सामान्यतः काव्य में वस्तु-वर्णन थी दो शलियाँ प्रचलित रही हैं। प्रथम है बस्तु 
परिगणन शैली, जिसमें वर्णनीय विषय से सम्बन्धित वस्तुओं की नाभावली मात्र प्रस्तुत 
करके ही कवि-कर्म की इतिश्री मान लो जाती है । दूसरे प्रकार की शैली में वर्णनीय 
वस्तु का बिम्ब ग्रहण कराने की चेष्टा की जाती है। श्रेष्ठ काव्य-रचना में द्वितीय 
शैली को ही महत्व दिया जाता है। 

वस्तु-वर्णन काथ्य का आवश्यक अंग है । उसके द्वारा कवि के व्ययपक अनुभव 
तथा अन्वीक्षण-शक्ति का पता लगता है। यदि वर्णन कुअलता से किया जाता है तो 
काव्य का इतिवृत्तात्मक अश पर्याप्त सरस हो जाता हैं । 

हमारे कवि के वस्तु-वर्णन में दोनों हो शा लियों के दर्शन होते हैं । परन्तु 
वर्णन चाहे देश-नगर का हो, चाहे युद्ध-रथल का, हर स्थान पर कवि का हृदय साथ 
रहता प्रतीत होता हैं। इसो कारण उसके अनेक वण न मनो रम तथा स्वाभाविक बन 
गये हैं । 

प्रस्तुत अध्याय में हम कवि के वस्तु-व्णन के विविध रूपों की चर्चा 
करेंगे । 
प्रकृति-वणंन 

प्रकृति का मानव से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह मानव की सहचरी मानी गई 
है। मानव के समस्त क्रिया-कलाप प्रकृति पर ही आधारित रहते है। इस कारण 
प्रकृति-चित्रण काव्य का अनिवाय अंग्र माना गया है। 


पुष्पदत के काव्य में प्रकृति को महत्व-पूर्ण स्थान दिया गया है । अवसर के 
अनुकूल कवि ने अपने काव्य को उसके विविध रूों द्वारा अलंकृत करने का प्रयत्न 
किया है । 


सर्वप्रथम हम महापुराण के मगध-बर्णन को लेते हैं । कवि वहाँ की वन-शोभा 
का वर्णन इन शब्दों में करता है-- 


१्श्४ड 


( दईैश४ ) 


अंकुरिथइ" शवपल्लव घणाई', कुसुमभिय फलियई णदणवजाद । 
जहिं कोइलु हिडइ कसणपिंड वणलच्छिहे जे कज्जलकरंदु । 
जहि उडिडय भमरावलि चिहाह, पर्वारदणीलमेहलिय णाइ। 
ओयरिय सरोवरि हंसपंति, चल धवल णाइ सप्युरिसकित्ति । 
जहि सलिलइ' मास्यपेल्लियाइ, रविसोसमएण व हल्लियाई । 
(मपु० १।१२।१-५) 
मगध का नन्‍्दन वन पुष्पों तथा फलों से लदा है । नवीन पल्‍लव अंकुरित हो 
रहे हैं। जहाँ क्रृप्ण-बण बी कोयल इधर-उधर उड रही है, मानों वन-लक्ष्मी का 
कज्जल-करड है । जहाँ उड़ती हुई भ्रमरावली भूमि को नील वण का बना रही है । 
सरोवरों में से हंस-समूह अवत्तीग होकर ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों सत्पुछष की धवल 
कीति उड़ रही है । जहाँ वायु द्वारा आन्दोलित होता हुआ जल ऐसा प्रतीत होता है, 
मानों रवि के शोषण-भय से व्याकुल हो । 
अब गंगा-वण न देखिए । कबि ने महाराज भरत की विजय-यात्रा के प्रसंग 
में बड़े मनोयोग के साथ गंगा के सौन्दर्य का अंकन किया है । प्रतीत होता है कि कवि” 
उसको छोभा पर अत्यंत मुग्ध था । कुछ स्थल प्रस्तुत हैं :-- 
घत्ता--पंड्रर गंगाणइ महियलि घोलइ किणरसरसुहमंतहों । 
अवलोइय राए छुड्ड छुडु आए साडी ण हिमवंत हो ॥ 
(मपु० १२५।२६-३०) 
ण॑ सिहरिधरारोहणणिसेणि, णं रिसहगाहजसरयणखाणि । 
णिम्मल णावई जिणणाहवाय, सयरंकिय णं वम्महवडाय । 
ण॑ विसमविडप्पभउत्तसंति, धरणोयलि लीणो चर दर्कति । 
णं णिद्धघोयकलहोयकुहिणि, णंकित्तिहे केरी लहुय बहिणि। 
गिरिरायसिहरपी व रथणाहि, णं हारावलि वुहंगणाहि । 
वियलियकंदरदरिवडिय सच्छ, धरणिहरकरिंदहु णाइ कच्छ । 
सिय कुडिल तहु जि ण॑ं भदरेह, णं चक्‍कवटिटजयविजयलीह । 
आयासहु पडिय घरित्तियाइ, सुपडिच्छिय णं पियसहि पियाइ । 
पकक्‍्खलइ बलइ परिभमइ ठाइ, णियठाणभंसचिताइ णाइ । 
णिग्गय णयवम्भीयहु सवेय, विसपठ र णाइ णाइणि सुसेय । 
हँसावलिवलयविद्णवोह, उत्तरदिस्तिणारिहि णाइ' बाह्‌ 
घत्ता- बहुरयणणिहाणहु सुटठु सुलोणहु धवलविमलमंथरगइ । 
सायरभत्तारहु छइ' गभीरहु सिलिय मंपि गंगाणइ । 
(मपु० १२६१-१३) 


( १४६ ) 


अर्थात पाप्टुर गंगा मधुर स्व॒र॒ करती हुई भूमि पर बहतो है। भरत को 
यह हिमवंत की साड़ी के समान प्रतीत हुई! गंगा मानों परबंतारोहुण की नसेनो 
(सीढ़ी) है, ऋषभनाथ के यश की रत्न-राति है, जिन को निर्मेल वाणी है, 
मकरांकित मन्मथ-पट है, राहु के भग से भूमि पर आई हुई चंद्रकान्ति है, अति निर्मल 
रौप्य-माग है, कीति की लघु भगिनों है, वसुधानारी की हारावली है, घरणिघर करिंद 
को स्वच्छ कक्षा है, उसी को श्वेत क्रुटिल भस्म-रेखा है, चक्रवर्ती सम्रादू का विजय- 
लेख है, आकाश ते धरित्री पर आई हुई प्रिया है जो निज स्थान-त्याग की विता में 
परिभ्रम्तित होती है, लिष-प्रडुर इवेत नागिन के समान वल्मीक से निकली है। 
गंगा भानों उत्तर दिग्वध्रृ की बाहु है. जिस पर हंस-पंक्ति रूपी वलय शोभा दे रही 
है । धवल विमल् मंथर गति वालो गंगा मातों बहु रत्त-निधान, सुम्दर सलोने तथा 
गम्भीर सागर-भर्त्ता से मिलने के लिये जा रही है । 
दूसरे कड़वक में कवि कहता है--- 
जहि मच्छपुच्छपरियत्तियाइ', सिप्पिउद्धुच्छलियई' मोत्तिणई' ) 
घेष्पंति तिसाहय गीय्हि, जलबिदु भणिवि बप्पीहर्णह । 
जलरिटरठाह पिज्ज३ जलु सुसेड, तमपु जाह णावइ' चंदतेउ । 
सोहइ रक्त प्पलदलरईइ, पुणु सो ज्जि णाइ' संभारईइ । 
हि कीरउल३' फीलारयाइ , दहिकुट्टिमि णावइ मरगयाइ । 
(मपु० १२।७।१-५) 
अर्थात्‌ जिस गंगा में मत्त्यों के पुच्छ से प्नभिहित तथा उछलतो हुई सिष्पियाँ 
मौतियों के सरश प्रतीत होती है, जहाँ तुप्णाहत कंठ बाने पपीहे गंगा-जल को सामान्य 
जल-बिंदु कह कर छोड़ देते है, जहाँ तम-पुज में ज्योत्स्ना के समान श्वेत जल को 
काक-समृह पोते हैं रक्त कमल-दल जहाँ संध्या-राग के समान शोभित होते हैं, जहाँ 
क्रीड़ा करते हुए शुक-समृह दही के फश पर भरकत मणणयों के समान प्रतीत 
'होते है । 
अब तारी के रूप में गंगा का सौंदर्य देखिए -- 
भसणयणी विब्भमणाहिगहिर, णवकुसुमविमीसयभमरलिहुर । 
भज्जंतकु भिकु भत्यथणाल, सेवाल णील णेसंचलाल । 
पड़विडविगलिय महुघ्॒सिणपिंग, चलजल भंगावलिवलितरंग | 
सियधोलमाणडिडीरचीर, पवरणुद्धयतारतुमारहार । 
वित्थिण्ण मणोहर पुलिणरमण, णइ णाइ' विलासिलि मंदगमणा। 
(मपु० ६१२।५। २-६) 
अर्थात्‌ मत्स्य छपो नेन्नों बालो, आंबर्त रूपी ग भीर नामि वाली, नवकुसुम- 
मिश्रित अमर रूपी केश वाली, मज्जन करते हुए हाथियों के कु'भस्थल के समाज 


( १५७ ) 


स्तन बाली, शैवाल के समान नील च चल नेत्र वालो, तटस्थित 'विटपों से भरते 
हुए मधु रूपी कु कुम से पिग वर्ण वाली, चंचल जलतरंग रूपी वलि वाली, श्वेत प्रवा- 
हित फेन रूपी वस्त्र वाली, पवनोइत शुश्र तुषार रूपी हार वाली, तथा अपने मनोहर 
विस्ती पुलिनों से रमण करती हुई गगा मंथर-गति-गामिनी रूपवती तरुणी के समान 
शोभित होती है। 
कवि के ग गावतरण प्रसंग में प्रकृति के उग्र रूप के दश न होते हैं । यहाँ 
कवि को भाषा भी भावानुगमन करती हुई चलती है-- 
सविसद विसिविवरइ पहसरंति, फरणिफुक्कारिह दरोसरंति | 
गिरिकंदर दरि सर सरि भरंति, दिस णहयलु थलु जलु जलुकरंति | 
उत्त्‌ गतरंगहि णहि मिलंति, वियड़यरसिलायल पक्खलॉत। 
कच्छुवमच्छोह समुच्छुलंति, हंसावलि कलरव कलयलंति । 
पत्रिउलजलवलर्याह चलवलंति, कडिय गंगाणइ खलखलंति । 
(मपु०३६।१ २।४-८) 
यमुना का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि सघनतमा यामिनी मानो मंथर 
बारि गामिनी कालिंदी के रूप मे महोतल पर स्थित है । उसको नीलिमा के विषय 
में वह कहता है कि यमुना मानों नारायण (वासुदेव) के शरीर की प्रभा-पंक्ति है, अंजन- 
गिरिवरेन्द्र की कान्‍्ता है, भूमि पर कस्तूरी की रेखा है, उत्की तरंग वृद्धावस्था की 
वलीयुक्त देह है, गिरिरूपी गज की दान-रेखा है, कंस राज की जीवित मर्यादा है, 
वंसुधा पर अवत्तीर्ण मेघमाला है अथवा मोतियों से शोभित श्याम बाला है-- 
दुवई--ता कालिदि तेहि अवलोइय मंथरवारिगामिणी । 
ण॑ सरिरूतु धरिवि थिय महियलि घणतमंजोणि जामिणी । 
णारायणतणुपहर्पती विव, अंजणगिरियररिंदकंती विव्‌ । 
महिमयणाहिरइय रेहा हब, बहुंतरंग जरहयलेहा इव। 
महिहरदंतिदाणरेहा इव,  कँसरायजीवियमेरा इय | 
वसुहृरणिलीणमेहमाला इब, साम सभुत्ताहल बाला इब । 
(मपु० घ५।२:१-५) 
अब लंका के संमुद्र का दृश्य देखिए | उसमें रौद्र रूप से तरंगें उठ रहीं हैं # 
नोकाओं के समूह जा रहे हैं । अधाह॑ जल-राशि पर चन्द्रेमा प्रतिबिस्वित्त ही रहा है । 
भत्त्य-समूह के पारस्परिक संघट्टन से घुक्तिकाए' टूट रहीं हैं। मुक्ता-संदश जलं-यू दे 
राष्षि मभाच्छादित होकर किरणों का अवरोध कर रही है। इधर-उधर दौड़ते 
मगरों के कारण आंदोलित जल में विश्ञाल लहरें उठ रहीं हैं। शोभमान तट पर 
गजन करते हुए हाथियों के समूह समान कर रहे हैं। कवि ने संसुद्र-तंट का वास्तविक 
चित्र उपध्यित कर दिया है-*« 


( १५८5 ) 


त्ञओ तेण जंतेण दिटठों समुह्दो, पधावंत कल्‍्लोलमाला रखद्दो। 
जलुम्मशाणिम्मर्ग बोहित्यवंदो, अथाहंभपब्भारसंकंत चंदो । 
भसप्फोड फुट्टंत सिप्पीसपृहों, णहुक्खित्तमुत्ताहलो भाणुरोहो । 
दिसाहुक्कणक्कुरशयंतं करालो, चलुष्पिच्छपल्हत्थवेला विसालो । 
पवालंकुरुक्केर राहिल्‍लरूहो, पगज्जंत मज्जंत मायंगजूहो। 
(मपु० ७३॥१२।३-७) 
हिमालय प्रदेश का वर्णत करता हुआ कवि कहता है कि कहीं नाना फलों 
चाले वक्ष हैं, कहीं वानर किलकारी भरते हुए दौड़ रहे हैं. कहीं रति-रत सारस हैं, 
कहीं तपस्वी तप कर रहे हैं, कहीं निर्भर भर रहे हैं, कहों जल-पूरित कंदराए' हैं, 
कहीं फल-भार से नमित वल्लरियां हैं और कही भोले-भाले शबर देखते ही भागते हैं- 
णाणामहिरुह फलरसहरइ', कत्थइ किलिगिलियइ' वाणरइ'। 
कत्थइ रइरत्तदर सारसइ', कत्थइ तवतत्तई तावसइ । 
कत्थइ करमकरियइ' णिज्भरद', कत्थइ जलभरियद कंदरइ । 
कत्थइ वीणियवेल्लीहलइ', दिट्ठइ' भज्जंतइ' णाहुलइ' । 
(मपु० १५१।६-६) 
इसी प्रकार कैलाश पव॑त पर देव-खेबर समुह विचरण कर रहे हैं, निर्भार से 
अरता हुआ जल भर रहा है, गंध अग्नि में सुगंधित द्रव्य जला कर ताप रहे हैं, तर- 
समूह के कारण नोलिमा छाई है, कपि निनाद कर रहे हैं। कलाश गगन मण्डल को 
छूता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो महि रूपी कामिनों अपनो भुजा उठा कर स्वर्ग 
'की ओर संकेत कर रही है-- 
सुरणियरहि खयर्राह परियरिउ, णिज्फारफरंतवारिहि भरिउ । 
गंधव्वाहि भव्वहिं सेवियठ, सिहिजार्लाह चत्रलहि तावियउ । 
तरुजालहहि गीलहि छाइयउ, कइबुक्कारेंहि णिणाइयउ । 
धत्ता--सो महिहरपवरु दीसइ गयर्णणणि लग्गड । 
ण॑ महिकामिणिहि भुयदंडु पद्सियसरगठ । 
(मु? १५१६॥६-१०) 
कवि ने सूर्योदय के वर्णन नई स्थलों पर किये हैं। ऋषभ-विवाह के अवस्तर 
अर रात्रि में नृत्य गान महोत्सव होता है। आनन्द उल्लास के उसी वातावरण में 
आतःकाल होता है। कवि के शब्दों में उसका वर्णन देखिए -- 
घत्ता--उट्ठिउ २विबियू दियहसिरिए अधश्णकिरणमालाफूरिड । 
उययदरि सहारायहु उबरि णवरत्तउ' छत्त, व भरिठ ॥ 
(मपु० ४॥१६।१३-१४) 


(६ ४९ ) 


अंभेदिट्या -“ससिपायाहया दुक्ख॑ पिव गया । 
अलिरवरसणिया रुयपद वे मिसिणिया ॥ 
दंसइ पविमल ओसंसुयजल । 
त॑ पसरियकरो पुसइ व तमिहरों ॥ 
ण॑ सोहइ दीविय जंबुदीड, णहमहिसरावपुदि दिष्शु दीठ | 
अद्मुग्गमंतु ण॑ लोयणयखु, ण॑ एंतहु सेसहु सीसरयरणु । 
ण॑ं वाडिवमि शहसायरासु, ण॑ दिसणिसियरिमुहमासुगासु । 
ण॑ ताहि जि केए्ठ अहरबिबु ण॑ णिसिवहुवहि पंयमग्गु तंबु । 
ण॑ बासरविडबंकुर विणित्त , णं जगकरंडि पवलड णिद्दित्त । 
(मपु० ४।१६।१-६) 
अर्थात्‌ अरुण किरण-माला से स्फरित दिव्नस को शोभा दर्षनीय है, रवि- 
बिम्ब उदय हुआ मानो उदयगिरि महाराज के ऊपर नवीन रक्त-वर्णाँ का छुत्र स्थापित 
है । अलि-रव की रसिक कमलितो, शशि-पाद से आहत तथा दुःख से संतप्त हो 
रुदन करतो है । उसके विमल अश्ू, (कमल-पत्र पर) स्पष्ट दक्शित हैं। बाल यूय॑ 
अपनी प्रसरित किरणों से उसका मार्जन करता है। आगे कवि कहता है कि मानो 
जंबुद्ोप दीप्तिमान है, मानो नभ-महिषी का दीपक है, मानो लोकनयन है, मानो दोष 
का शोश-रत्न हैं, मानो तभ-सागर की वाडवाग्नि है। मानो दिशा-निश्ाचरी के मुख 
में मांस-प्रास है अथवा उसी का अधर-ब्िम्ब है, मानों निशा-वध्‌ का ताज पद-मार्ग 
है, मानों दिवस रूपी वृक्ष का अंकुर विनिर्गत है। 
उपयुक्त वर्णन में बाल सूर्य के लिये दिशानिशाचरी “के भुख के मांस-प्रास की 
उल्ोक्षा कुछ खटकती अवश्य है। वर्णन को अलकृत बनाने वाले चमत्कार-विधान के 
कारण सौंदर्य-चेतना का कु ठित होना स्वाभाविक ही होता है ।.आगे चल कर केशव 
ने भी अपने काव्य में इसी प्रकार के प्रयोग किये हैं।' कहता न होंगा कि ऐसे उपमान 
काव्य-प्रसंग में रसाभास उत्पन्न कर देते हैं । 
: सूर्योदय का एक अन्य वर्णन मपु० १६॥२६।३-१३ में भी है । 
संध्या का वर्णन भी द्रष्टव्य हैं । कि कहता है कि सन्या मानों रति का 
लिलय है, मानो पश्चिस दिशा रूपी वध्‌ का कु कुम-तिलक है, मानों स्वर्ग-लक््मी का 
माणिक्य पतित हुआ है, मानो तभ-सरोवर का रक्त कमल है, मानों जिन-गुण मुक्त 
हुआ है अथवा मकरध्वज का राग-पुज है। सूर्म का अरधविम्ब जलनिधि के जल में 
डुब चुका है, मानो दिश-कु जर का कुभस्थल हृष्टिगोचर हो रहा है, मानों सागर 
के जल में दिवत-तारी का यर्भ चू पड़ा है, अथवा लक्ष्मी का कनक-बर्ण कलश स्खलित 
हो जल-निमर्त हो रहा हैं--- 


(१) केशवदास, डॉ० हीरालाल दीक्षित (सं० २०१६) ४१० १३४ 


| ६६) 


रत्तउ दीसइ ण॑ रदहि णिलउ, ण॑ बरुणासावहुष्रुसिणतिलउ । 
ण॑ सम्गलक्छिमाणिवकु ढलिउ, रक्त प्पलु णं णहखरहु घुलिउ। 
ण॑ मुक्कउ जिणगुणमुद्धएण, णियराय पुजु मयरद्धएण । 
अद्धद्धअ जलणिहिजलि पइटठु, णं॑ दिसिकुजरकु मयल दिट्ठु। 
हुठ णिथछविरंजियसायरंम्र, ण॑ दिणसिरिणारिहि तणउमब्भु । 
लच्छीहि भरंतिहि कणयवष्णु, णिच्छुट्‌टवि कलसु व जलि णिमष्णु । 
(मपु० ४१५५-११) 
दिवस-रात्रि के संधि-स्थल का अन्य वर्णत कबि ने मपु० १६।२३-२४ में किया 
हैं। इसी प्रकार मपु० २८३४ में रणभूमि लथा सन्ध्या के हृश्यों का साम्य उपस्थित 
किया गया हैं । 
अब चरंद्रीद॑ध-वर्णण देखिए। कवि ने अनेक उपमानों द्वारा वर्णन को 
मलेक्ृत किया है-- 
ता उद्देउ चंदु सुरवइ दिसाई, सिरिकलसू व पहसारिउ णिसाइ॥ 
संइ भवणालउं पइसंतियाइ, तारादंतुरठ हसतियाइ | 
ण॑ पोमाकर॑यलल्हसिउ पोमु, ण॑ तिहुयणसिरिलायण्णधामु । 
सूरउब्मंवविसमसभावहार, तरुणोथणविलुलिय सेयहार। 
ण॑ं अमयर्बिंदुसदोहु रुदुं, जसबेल्लिहि केरठ णाइ कंदु । 
माणियतार।सयवत्तफंसू, णं णहसरि सुत्तउ रायहंसु । 
आयासरंग्रि ससहावगीढु, णं कामएवं अहिसेयवीदु ५ 
ण॑ यंदहु घरियठ घवलछत्त , तदहविइ ण॑ दषप्पणु णिह्ित्त्‌ । 
धत्ता--वरतारातंदुल घिविधि स्िरि ससि परिवट्टलु रइणिलउ । 
दिसिरमणिइ णिसिहि वयंसियाह्‌ णावइ दहिए' कठ तिलठ | 
(मपु० ४। १६ । ७-१६) 
अर्थाद्‌ पूर्व दिशा में तब चन्द्र उदय हुआ। मातों निशा ने श्रीकलश निकाला 
है । स्वयं भवन में प्रवेश करते हुए ताराओं रूपी दांतों से हसती जा रही है, मानी 
लक्ष्मी के कर से पतित पदम है, मानो त्रिशुवनश्री का लावष्यधाम है, सुरत के विषम 
श्रम को शान्त करने वाला है, तरुणी के उरस्थल पर बिलुलित स्वेद-हार है मानों 
विस्तीर्ण अमृतबिन्दु का पुज है, मानो यश्-बल्लरी का कंद हैं। मानी तभ-सरीवद 
में सोता हुमा राजहंस है, मानो इन्द्र का घवल छत्र है अथवा शत्ती का दर्षण हैं । 
8 दिशा रमणी ने निशा को दधि-तिलक लगा कर तारा रूपी तंदुल बिखरा 
। 


4 ईैए१ ) 


आंस्रीदर्य का एक अन्य वर्णत असहर वरिठ (२।२१॥ ५-है०) में भी है। 
ख, इसी प्रसंग में धवल रात्रि का चित्रांकन करते हुए कवि कहता है कि शशि रूपों धट 
के उ्योत्स्ना रुती क्षीर से स्‍्तान करके समहत भुवन रोप्य-रंजित हो गया है, माती 
तुषार-ह।राबलि छाई है-- 
ससिधघड गलिए जोण्हाखीरिं, भ्रुवर्ण प्हायं पिव गंभीरिं 
दीसइ धबल रुप्पपरइय, णं तुसारहारावलिछुश्यं । 
(जस० २॥ ३। १-२) 
कवि का ऋतु-यर्णन भी परंपरा-मुक्त है। उसने मुख्यतः बसंत, पावस तथा 
हारद के वर्णन किये हैं । 
बसंत के आगमन पर कवि का कथन है कि अंकुरित, कुसुमित तथा पलल्‍्लवित 
होता हुआ मधुमास विजसित है । इस समग्र जहाँ अचेतन तरु तक विकसित हो जाते 
है, वहाँ चेतन मनुष्य क्‍यों न ॒प्रफुल्लित हों ! आगे कवि आमज्र, घम्पक, अशोक, 
मंदार तथा पलाश के वक्षों के प्रति अनेक उत्प्रक्षाएं उपस्थित करता हुआ कहता 
है कि कानन में पलाश के विकसित होते ही पथिक जनों में (वर्हार्नि जलने लगी, 
मल्लिका के विकसित होते ही रमणियरों मे रति-लोभ का संचार होने लगा, शीघ्र ही 
अमर रूपी विट-समूह में मद की वृद्धि होने लगी और वे चुम्बन करके बेलि-कुसुम-रस 
काढ़ने लगे । इस समय वसंत मानो कु द-कुसुम रूपो दांतों को विकसित करता हुआ 
हंस रहा है और कोकिल अपने घ्वर से मानो कामदेव का डंका बजा रही है-- 
धत्ता--अंकुरियउ कुसुमिउ पल्‍लविठ महुममथागमु विलसइ । 
वियसति अवेयण तरु वि जाह ताह णरु कि णउ वियततद । 
(मपु ० २८ । १३॥ (०-१ १) 
छुड्डु मायंद रुकथु कंटइयउ, महुलच्छिद आलिगिबि लइयठ । 
छुडु चंपपतरु अंकूरंचिउ, ण॑ कामुउ हरिसे रोमंचिउ । 
छुडु ककेल्लि कि पि कोरइय, ण॑ वम्महचित्तारें रइयउ ) 
छुड्डु मंदारसाहि पल्‍ललवियउ, चलदलु ण॑ महुणा णच्चवियउ । 
छुडु जायउ णमेर कलियालउ, मत्तचओरकीरराबालउ । 
छुडु काणणि पप्फुल्लु पलासउ, पहियहु बग्गउ विरहृहुयासउ | 
छुड् फुल्लिउ मल्लियफुल्लोदउ, रमणीयणि पसरिउ रइलोहउ । 
धुडु छरयणविडउ॒लि मउ वड्डिउ, बेल्लिकुसुत्तरस चुविवि कडिठउ। 
कुदू कुसुमदंताह ण॑ हसियउ, कोइलु कामयडहु णं रसियउ । 
(मपु० २८ । १४। १-१०) 
इसी प्रसंग में कवि ने कुछुम-पराग की रंगावली, नवरकतोत्पल कलिका के 
भृत्य, राज-हंसिनी रूपो कामिनियों के साथ उपयन रूपी भवन में वसंत रूपी राजा 


के स्थित होने तथा कमल-पत्र रूपी याल में एवेत जल-कर्णों की शोभा के उल्लेख : 


किये हैं** 


( १६२ ) 


च्द 


थिप्पिरमहुछडर्याह महिश्रुलियद, सुमणसुरहिरयरंगावलियहिं | « 
णबरत्त प्पलकलियादोर्वाहू, चंदव वयणडणच्वणसावहि । 
घवलकुसुममंजरिधयमार्लाह, गुमगुमंतमहुलियगेयालहहि । 
रायहंसकामिणिकयरमर्णाहू, चिउ बसंतपहु उववणभवर्णाह्‌ । 
(मयु० रे८। १५। १-४) 
सियजलकण तंदुल सोहालाह, भिसिणिपत्तवरमरगयथार्लाहि । 
(मपु० २८। १५१ ६) 


सीता-विवाह के प्रसंग में भी कवि ने वसंत को अवतारणा की है। (देखिए 
मपु० ७० । १४-१५) | कवि के कथनानुसार इस मंगलमय अवसर पर वसंत स्व 


उत्सव देखने आया है--+ 


तह समइ पराइउ महुसमउ थे विवाहु अवलोयहु । 
(मपु० ७० । १३। १५) 


कवि के पावस-वर्णन में नाद-सोंदये की छटा दक्षंनीय है । प्रभावोत्पादक वर्ण 
योजना द्वारा सहज ही घन-गर्जंन का आभास होता है-- 


विसकालिदिकालगवजलहरपिहियण हूंतरालनो । 
धुयगयगंडमंडलुड्डावियचलमत्तालिमेलनों ॥ 
अविरलमुसलसरिसधिरधारावरिसभरंतभूयलो । 
हयरवियरपयावपस*ण्ययतरतणणीलसदलो ॥ 
पड्ुतडिवडणपेड़ियवियडायलरु जियसीहदारुणो । 
णच्चियमत्तमोरगलकलरवपूरियसयलकाणणो ॥ 
गिरिसरिदरिसरंतसरसरमयवाणरमुक्कणीसणो । 
महिय नघुलियमिलियदु दुहुसयवयसालूरपोसणो ॥ 
घणबिस्खल्लशोल्ललणि खेश्यहरिणसिलिवकयवहो | 
वियसियणवकलंबनुसुमुग्ययरयपिजरियदिसिवहो ॥ 
सुरवइचावतो रणालकियघणकरिभरियणहहरो । 
विवरमुहोयरंतजलपबहारो सियसविसविसहरो ॥ 
पियपिवपियलवतब्पोहयमांस्य यत्ो यबिदुलों | 
सरतीदल्ललंतहंसावलिभूणिहलयोलसंजुओ ॥ 
अंपयचुयचार चवर्चदर्शाचचिणिपीणियाजसो | 


( १६४३ ) 


श्र्रीत्‌ विद तथा कालिदी के समान मेघ्रों से नम-अंतराल आच्छादित हो गया 
हैं, जैसे कंपित गज-गंडत्थल से जज़ाये गये मत्त भ्रमर-सभह हों । अविरल भूतलाघार 
वर्षा से समस्त भूतल भर यया हैं। मेषों के कारण रवि-किरणों का अ्रकाप्त सी रुका 
हुआ हैं। सर्वत्र पत्र-्युक्त तद तथा तृणसे भूमि नील वर्ण को है। सिह-गर्जन के 
समान विद्वत-पतन के भयंकर शब्द से दिशाएँ पूरित हैं। नृत्य करते हुए मत्त मयूरों 
कै कलरव से सम्पूर्ण कानन व्याप्त है। पवतीय सरिता के गुहा-प्रवेश से उत्पन्न सर- 
सर ताद से भयभीत वातर चिल्ला रहे हैं। इस समय भूमि दुदुह्व /निबिष सर्प), 
दातपद सर्प, सालूर (मेढ़क) आदि का पोषण करती हुई प्रतोत होती है । धने पंक- 
पूरित गत॑, उनमें गिरे हुए मृग-शावकों के समाधि-स्थल बन गये हैं। सब विकसित 
कर्दंब-कुसुमों के पराग से दिशाएं पीत-वर्ण को हो रहों हैं। इं:-घनुष रूपो तोरण से 
छलंकृत आकाश मेघ रूपी हस्तियों से घिर गया हैं | अपने बिलों में जल-धारा के प्रवेश 
से सप॑ कद हो उठ हैं। पी-पी शब्द करता हुआ चातक जल-बिंदु-पाजना करता है। 
सरोबर का तट केलि करते हुए हंस-सभूह के कोलाहल से संयुक्त है । प"बस के द्वारा 
घंपक, आज आदि वृक्षों में प्राण सिचन सा हो गया है 
इसी प्रकार मेघमुख द्वारा भरत-सेना पर भयंकर वर्षा किये जाने के प्रसंग 
में कदि ने प्रलय-काल की वर्षा का दृश्य उपस्थित कर दिया है| यहाँ विद्यत का तड़- 
तड़ शब्द करके गिरना, कड़-कड़ करते हुए वृक्षों का टूटना, पव॑तों का ध्वस्त होना, 
अत्यन्त वेग से जल का कन्दराओं में भरना, समस्त भूतल का जल-मग्न होना तथा 
मार्ग-कुमार्ग का ने सूकना आदि वर्णन से कवि ने परावस की प्रबलता का बोध करा 
दिया है-- 
तड़ि तडयडद पड़द रुजइ हरि, तर कडयडइ फुडइ विहृडइ गिरि। 
जल परियलइ घुलइ घुम्मद दरि, अहरइ सरइ भर पूरें सरि । 
जलु थलु सयलु जलु जि संजायठ, मग्गु अमस्यु ण कि वि वि णायउ । 
(मपू० १४६।७-६) 
इसके अतिरिक्त कवि ने अवसर के अनुकूल अस्यत्र भी पावस के वर्णन किये 
हैं । ममि-निर्वाण-प्रसंग (मपु2 ८०६) में ऐसा हो एक स्थल है । यहाँ इ द्र-घनुष- 
की एक सुन्दर उत्प्रेक्षा में कवि कहता है कि मनुष्यों में कौतुक उत्पन्न करने बाला” 
है द्र-बनुष नवीन घनों के बीच ऐसा प्रतोत होता है मानों चभ-श्री के वक्ष:स्थल पर 
रंगीन बस्त हो-- 
घला---सा जवधणसमद पराइयह सुरघभु जणकोड्डावणउ । 
सोहदइ उबरित्यु पयोहरह णं भहसिरिउप्परियण् ॥ 
(मपु० ८०।८१११-१२) 


( १६४ ) 


कवि का शरदू-वर्णत भो भनोहर है | उसमें शरद के आयमत पर सभ का 

स्वच्छ होना, दिशाओं का रज-रहित होना, शशि-कुभ से ज्योत्स्ता पी जल द्वारा 
निर्मल्ता का प्रक्षालन, चस्द्रमा द्वारा. कमल का पराभज तथा क्रोध से उसका चन्द्रमा 
में पंक लगाना, तर-कुसुमों का महुकता, मद्यप अमरों का गु आर करना भादि बैन 
प्राप्त होते है--- 

छुड् छूदु सरयागमि अध्यमाण, गहु णाइ धोयहरिणीलभाणु। 

अइ दस वि दिसा सइ' गयरयाई', ण॑ चारित्तइ' सज्जणकयाई 

ससिकु समगलियजोभ्हाजलेण,.. पवद्बालियाइ' ण॑ णिम्मलेण । 

णिड्डह्‌इ कमलु सरए ससंके, . तहु तेण जि लग्गउ विहपंकु । 


तर कुसुमामोए' महमहंति, रयकविलइ' सलिलइ' वरणि वहुंति। 
भलि रुणुरुणति पावाहूपिड, महुमत्ता ण॑ गायंति सोंड । 
(म१० १२१३-१४) 

इस प्रकार हम देखते है कि कवि ने प्रकृति-चित्रण में सत्र उस अलंझछृत शली 
का प्रयोग किया है, जो संस्कृत के माध, बाण आदि कवियों में सामान्यतः दिखाई देती 
है | कवि के समुद्र तथा गगा के वर्णत विशेष रूप से उसके-अ्रकृति-प्रेम के परित्रायक 
कहें जा सकते है । 
देश-नगर वेशात- 

प्रभंध-काब्यों में सामान्यतः देश-नगर के वर्णन अवश्य ही किये जाते हैं। 
रामायण तथा महाभारत के अतिरिक्त संस्कृत क॑ अनेक ग्र थों में इस परंपरा का निर्वाह 
किया गया है ! कादम्बरों में अरवती की राजधानों उज्जयिनी तथा किराताजुतीग्र के 
चतुर्थ सर में ग्रामों के सुन्दर वर्णन प्राप्त होते हैं। स्वयंभू के पउम चरिउ में मगघ 
एवं राजगृह के वर्णन भो उल्लेखनीय है । 

हमारे कवि ने देश-नगरों के प्रदुर वर्णन किये हैं। इन वर्णनों मे अप्रस्तुत-योजना 

द्वारा उनके उत्करष की बृद्धि करने के साथ ही अनेक स्वाभाविक चित्रण भी प्राप्त होते 
है । विशेष रूप से ग्राम्य जीवन को भांकियाँ अत्यन्त सरस हैं। गोधन-परिपूर्ण ग्राम, 
गोपालों के हास-विलास, दक्षि-्मंथन-रव, चान के लहलहाते खेत भादि के चित्र कवि मे 
पूर्ण तत्मयता के साथ बर्णन किये हैं। इसी प्रकार नगरों के वर्णन के साथ उतके निकट- 
वर्ती उपबन, वादिका, बापी, सरोवर आदि को ओर भी कवि की हृष्टि गई है । नगरों 
में वेशया-बाजारों एवं चतग्रृहों के दृश्य भी स्वाभाविक हैं। कवि स्वयं उस महानगरी 
मान्यल्लेट में निवास करता था, जिसको समृद्धि की झूथाति समग्र देश में फंसी थो। 


( १६४६ ) 


अतः कोई आत्यग्र नहीं, कि मास्मल्लेट के वातावरण का प्रभाव कब्र के इस वर्णतों पर 
पड़ा हो । 
कंदि ते भगध तथा यौधेय देशों के वर्णन अत्यन्त रुचि के साथ किये हैं। मगध्ध 
के वर्णन में कवि कहता है कि जहाँ इक्ष के खेत रस से परिपूर्ण हैं, मासों लुकषि का 
शगारादि रतों से पूर्ण काव्य हो। जहाँ महिष-वृषभ उत्साह से परस्पर जूमते हैं, 
गौंपियों की मथानी की ध्वनि सन पड़ती है, बछड़े अपनी पूछ उ5ए चपनता से भागते 
हैं, गोकुलों में गोपाल क्रोड़ा-रत हैं--- 
जहिं उच्छुवर्णद' रसगब्भिणाइं, णावइ कब्बइ सक्डाहू तणाई । 
जुज्कंत महिस वसहुच्छवाइ, . मंथाम थियम थणिरवाद' । 
चबलुद्धपुच्छ॒व व्छाउलाइ , बगरोलियगोबालद गोउलाइ । 
(मपु० ११२८-१०) 
जहाँ के नन्दन-बन कल्पवुक्षों से पूर्ण है, पके हुए धान के खेत हैं, वक तथा हुंसों 
को पंक्तियां स्थित हैं। जहाँ के जलाशयों में क्षोर सदश जल है। जहाँ कामधेनु के 
समान गोघन है, जो स्नेह-पूरित हो घड़ों दूध देते हैं। जहाँ सकल जीवों का पोषण 
होता है तथा खेतों में प्रचुर धात्य उत्पन्न होता है । जहाँ के द्राक्मा-मण्डप 
पंथ-भ्रम-मोचन करते हैं। जहाँ कोमल भूमि पर पाथक शयन करते हैं। जहाँ ग्राम- 
बधुओं का मधुर कलरव सुनाई देता है, जिसके कारण पथिक हरिणां के समान ठहर 
जाते हैं-- 
जहिं सुरवर तरुणंदणवणाइ', जहिं पिककर सालि घष्णदइ' तथाई । 
वयसयहंधावल माणियाइ, _जहिं खीरसमाणइ पाणियाद 
जहिं कामधेणसम गोहणाइ, घडदुद्धइ णेहारोहणाइ । 
जहि सयक्षजीब कय पोसणाइ, घणकणकणिसालइ, करिसणाद । 
जहिं दष वाम डवि दुहु मुयंति, थलपोमोवरि पंथिय सुयंति । 
जहिं हालिणिकलरव मोहियाइ , पहि पहियद हरिणा इव थियाइ । 
(णाय० १।५४५-१०) 
यौधेय प्रदेश का वर्णन भी तत्कालीन भारत की सम्पन्नता का द्योतक है ॥ 
कवि कहता है कि बह प्रदेश इतना आकर्षक है, मानों धरिणों ने दिव्य वेश घारण 
किया हो । जहाँ के जल-प्रवाह में ऐसो चंचलता है, मानो तरुणो-समृह प्रीति-ब्योतक 
हाव-भाव प्रदर्शित करता हुआ गतिमान हो | जिम देश में कुकबियों की मात अमरों 
के दल धूमते हैं, (क्योंकि कु कवियों का हृदय श्याम होता है और भ्रमर भी द्याम 
होते हैं ।) जहाँ नेत्र सद्श संचिक्कण तृथ-समृह तथा पुष्प-फज्ों-युक्त मनोहर उपबन 
ऐसे शोभित हैं मानों महि-कामिनो के नवीन यौवन ही हैं । 


( १६६ 3) 


जिन उपवनों में गोतालों द्वारा आस्वादित स्वादिष्ट फल ऐसे प्रतीत होते हैं, 
सानो पुष्य रुपी वक्ष के मधुर फल ही हैं । जहाँ गायें तथा मेंसें सुख से बठो हैं, जिनके 
मंद-मंद रोममनन्‍्य करने से गंडस्थल हिल रहे हैं। जहाँ ईल्न के खेत रस से सुस्दर हैं 
और मातों वायु से प्रेरित हो नृत्य कर रहे हैं। जहाँ पक्रे धान के खेत कण-भार से 
समित छड़े हैं। जहाँ सपत्र शतदल अलि-युक्त दशित होते है। जहाँ शुक-ससूह दाते 
थुग रहे हैं । जहाँ किसान-कन्याए' प्रतिवचन कहती है तथा जिनके छुत्कारनराग से 
रंजित मन वाले पथिक मोहित हो आगे गमन नहीं करते। जहाँ बन में गोपालों के 
सधुर गोतों को मुग-कुल मुग्ध होकर सुनते हैं । जहाँ के ग्राम, पुर, नगर आदि जन- 
घन-कंण से परिपूर्ण है-- 
जोहेयउ णार्मि अत्थि देसु, णं घधरणिए धरियउ दिव्ववेधु । 
जाहिं चलइ जलाइ स्विब्भभाई, ण कामिणिकुलइ सविब्मभमाई 
भंगालइ ण॑ कुकइत्तणाइ, जाईह णोलण तणिद्धई तणाई । 
कुसु|मयफलियइ' जहिं उववणाद्‌ , ण' महिकामणि णवजोव्वणाद । 
गोबालमुहालु खिय फलाइ, जहिं महुरद ० सुकयहो फलाइ । 
मथररोम थण चलिय गड, जि सुहि णिसण्ण गोमहिसिसंड । 
जहि उच्छुवणद रसदंसिराइ, णं पवणवसेण पणचिच्शाइ' । 
जहिं कणभरपणविय पिक्‍्क सालि, जहि दीसइ सयदलु सदलु सालि॥ 
जाई कणिसु कीर्रारिछोलि चुणइ, गहबइसयाहि पडिवयण्‌ भणदई। 
छोक्‍करण रावरंजियमणेण, पहि पउ ण दिए्ण्‌, पंथियजण ण । 
जहिं दिण्णू कष्ण वणि मयउलेण, गोवालगेय रंजियमण्ण । 
जहिं जणघणकण परिपुण्ण गाम, पुर णयर सुस्तीमाराम साम। 
(जस० १।३॥४-१५) 
कवि ने उत्तर कुरु का वर्णन एक साम्यवादी प्रदेश के रूप में किया है। प्रतीत 
होता है कि कवि उस पर अत्यन्त म्‌ग्घ था । वह कहता है |क जहाँ को भूमि स्वर्ण के 
सहश सुन्दर तथा जल रसायन सहश मधुर है-- 
जहिं चामीयरघरणियलु पाणिड' मिट्ठउ' णाइ' रसायण्‌ । 
(मपु० २६२१०) 
जहाँ नित्य ही उत्सव होते है एवं नित्य नवीन तर-तारण्य दिल्लाई देता है । 
ऐसी भोग-भूमि जैसे-जैसे देखिए बैसे-बैसे भली प्रतीत होती है 
णिच्चुजि उच्छव्‌ णिच्च दिहि्‌ णिच्चु जि तणुतारुण णबल्लठ । 
भोययूमि-हमाणुसहं जं ज॑ दीसइ त त' भल्लउ ॥ 
(मपु० २६॥३॥ १६-१७) 


_ “१६७ ) 


लीं सक्जनों के निवास दुर्जनों द्वारा! दूषित नहीं किये जाते + णैँहोँ रोष, दोष, 
आलस्य, इष्ट-वियोग, निद्रा, रावि एवं दिववकार, कुतितित कम आदि नहीं हैं । 
जहाँ न अकाल मस्यु है, न चिन्ता है, न दोनता है ओर जहाँ किसो का भो घरीर 
क्षीण नहीं है । 
जहाँ न रोग है, न झोक है, न विधाद है, न ब्लेश है एवं जहाँ न कोई किसी 
का दास है और से कोई किसी का राजा है। जहाँ के मनृष्य रूगवान, दिव्य तथा 
सुलक्षण हैं, जिनमें गय॑ नहीं है ओर वे सब परस्पर समान हैं। जिनके मु से सदेव 
सुग घित इवास निकलती है और जिनके शरीर वश्ष के समान कठोर हैं, जिनको आयु 
सीन पल्य प्रताण स्थिर रहती है। जहां सिंह तथा हाथी बन्धुत्व के साथ रहते हैं। 
जहाँ न चोर हैं ओर न महामारी है| ऐसी कुरुभूमि अतिक्षय स्वर्ग के समान है. 
ण दुज्जणु दूसियसज्जणवास्‌, ण खासु ण सोसु ण रोसु ण दोसु । 
ण छिक ण जिभण्‌ णालपु दिट्ठु, ण गिदृ ग णेत्तणिमीलणुसुट्दु । 
ण रत्ति ग वाव३ धंजु ण धम्मु,ण इट्ठतिओउ ण कुच्छिय कम्मु । 
भयालि ण मच्चु ण चित ण दीणु, कयाई कह पि सरीए ण फीणु । 
ण रोउ ण सोउ ण सेउ विसाउ, किलेसु ण दासु ण को वि वि राउ । 
सुरूव सलक्श्षण माणव दिव्य, अगब्व सुभब्व समाण जि सब्द । 
मुहाउ विगोत्तिउ साधु सुझंधु, कलेवार बज्जसमदिठ्ियबंधू । 
तिपल्‍लप माणु थिराउणिवंघु, करीसर केसरि ते वि हु बंधु । 
ण॒ चोद ण मारि ण धोरुवसग्गु, अहो कुरुभूमि विसेश्न३ सरग, । 
(मपु० २६।४। १-१०) 
कवि ने नगरों के वर्णण भो बड़े मनोयोग से किये हैं। राजगुह के विषय में 
उप्का कथन है कि जित्वर देखिए नार उतर हो श्रेष्ठ दिव्वाई देता है। वह सूर्थ- 
कान्त-चन्द्रकान्त मगियों से विभूषित है, माता स्वग ने धरती को यह पाहुड (उपहार) 
भैजा है-- 
जहि दोसइ तहिं भललठ णयद णवल्लउठ ससि रवि अन्त विहुसिउ । 
उबरि विलबियतरणिहे सग्गें घरणिहे णाबइ पाहुंडु पेसिउ ! 
(मयु० १।१४।६-१०) 
णायकुमार चरिउ में इसो नगर के विंधय में कवि की उवित है कि स्वर्ग रत्वों 
के परकोटे वाले राजगृह के रूप में मानों स्वयं इस्द्रपुरी हो स्वग' से गिरो है -- 
तहिं पुरवर णामें धयगिडु कशय रयग कोर्डिद्‌ घडिउ । 
बलिबंड धरंत हो सुरवर्डहू ण॑ सुरणयद गयण पडिउ । 
(णाय० १॥६। १३-६४) 


( (६5 ) 


स्वयंभू के रिट्ठणेमि चरिउ में इसी प्रकार की उत्प्रेक्षा विसठ समर के सम्बन्ध 
में की गई है-- 
पट्टणु पहसरिय ज॑ं धवल-घरालंकरियउ । 
केण वि कारणण ण॑ सग्गखंड ओयरिथउ । 
(रि० च० २८४४) 


संभवतः अपश्र श-कर्ियों को यह उत्प्रेक्षा बहुत रुचिकर थो। भविसयत्त 
कहा (धनपाल कृत) में गजपुर-वर्गन में भी यही उत्प्रेक्षा है -- 
तहिं गयउरु णाउ' पटटण्‌ जण जणियच्छरिउ । 
ण॑ गयणु मुएवि सभग खंडू महि अवयरिउ । 
(भवि० कहा, १।५) 
रामायण में इसो प्रकार लंका को धरती पर गिरा हुआ स्वंग॑ कहा 
गया है-- 
महीतले स्वगंमिव प्रकीणम्‌ । 
(वाल्मीकि रामा० ५॥७।६) 
अब पुष्कलावती प्रदेश की पु डरिकिणि नगरी की निराली छटा देल्लिए। वहाँ 
इवेत भवनों की प क्तियाँ है। नगर में कुकुम-रस का सिचन होता है। प्रत्येक यूह्‌ 
में मुबता-क चन के प्रांगण है। जहाँ श्वेत कमलों से युवत जल-वापियां है, जिनमें कुरर, 
कारण्ड तथा कलहंस रमण करते है । प्रत्येक गृह-म न्दिर में स्त्रेच्छाचारिणी स्थ्रियाँ हैं । 
जहाँ म दंग की ध्वनि गू जती है तथा कामिनियां नृत्य करती हैं। जहाँ उपदन-उपवन 
में मधुमास दर्शित होता है, जहाँ हाट-हाट में कुबेर वास करता है, जहाँ यौवन के नव- 
नव श्यू गार होते हैं, जहाँ मानव-मानव में सरस्वती वास करती है । 
सेग्सउहावली पु डरिंगिणि पुरी । 


धुसिणरससिचिए हसियगयण्णगणे, मोत्तियकर्णचिए प्र गणे प्रगणे। 

अमलिणा सणलिणा जत्य जलवाबिया, कुररकारंडकलहंससंसेविया । 

मन्दिरे मन्दिरे सइरगइ गोमिणी, हम्मई महलो णच्चए कामिणी | 

महुसमयसंगमों उववण उवबण, रमइ बइसवणओं आवणे आवण । 

वृदसिगारए जोव्वगें णवृ/वें,  बसइ वरएरसई माणवे माणबे । 

(मपु० ४२।२।६-११) 

जसहर चरिउ में राज [र नगर का वर्णन अत्यन्त भव्य है। कवि कहता है कि 
मनोहर रत्न-खचित गूहों में पवत-्रक पित तथा नभस्थल से मिलती हुई ध्वजाएँ 
ऐसी सुन्दर प्रतीत होती हैं, मानों वे अपने हाथों से स्वर्ग का स्पर्श कर रही हैं -- 


( १६६ ) 


राडद मणौहरु रथण चियथह तहि पुरवर पवणुर्डाहि। 
चलनिधहिं मिलियहिं पहयलि धुलियहि छिवद व सम्यु सयंध्ुआाह । 
(जस ० १३१६-१७) 
आगे कवि कहता है कि -- 
सरहंसइ जि णेउररवेण, मउ चिक्कम ति जुवईं पहेण । 
ज॑ णिवभुयासिवरणिम्मलेण, अण्णु वि दुगउ परिहाजलेण । 
पडिखलियवइरितोमरभसेण, पंडुरपायारि ण॑ जसेण । 
ण वेंढिए वहुसोहर्गभा5, ण' पु जोकय संस्ारसारु । 
जहिं विलुलिय मरगय तोरणाइ, चउदारइ ण' पउराणणाई । 
जहि धबल म॑गलुच्छवसराइ , दूनिपंचसत्तभोमद घराइ । 
णवकु कुमरसछड्या रणाइ , विविवत्तदित्तमोत्तिय कणाइ । 
ग्‌ रंदेवषाय पंकयवसाइ , जहिं सब्बद दिव्बइ माणुसाई । 
सिरिम तइ' संतदृ' सुत्यियाइ, जहि कहिमि ण दीसहि दुत्थियाद । 
(जस० (॥४॥४-१२। 
अर्थात्‌ जहाँ तरुणियों के नूपुरों की ध्वनि सून कर सरोवर के हंस चकित होते 
है। जो नृप (मारिदत्त) के कर की तलवार द्वारा निर्मल है। और भी, वह अपने दुर्ग 
तथा परिखा के जल द्वारा वैरी के लिये दुर्गंम है। उसके पांडुर प्राकार मानों उसका 
यश ही है अथवा वह प्रचुर सौभमाग्य-भार से बेप्ठित हैँ अथवा जगत्‌ का समस्त सार 
वहाँ पु जीभूत हो गया हैं। मरकत मणियों से सुसज्जित उसके चार तोरण-द्वार मानों 
उसके चार मुख हो है । जहां के दो-पाँच-सात खण्ड वाले गृद्ों में नित्य घवन-मंगल 
उत्सव होते है । जहाँ नव कु कुम-रस के छिड़काव से अरुणिमा छाई रहती है । जहाँ 
,मुक्ता-कणों की दीप्ति का अजौक प्रकाशित रहता है। जहाँ के सभो मनृष्य दिव्य हैं 
तथा गुरु-पाद-पंकज में वास करते हैं। जहाँ श्रोमत सुस्थित हो रहते हैं तथा जहाँ 
कहो भी द:स्थिति नहीं दिखाई देती । 
कवि के इन वर्णनों में प्राचीन परंपरा का निर्वाह होते हुए भी, स्थानीय 
विशेषताएं अवश्य हैं । जिनसे तत्कालोन लोक-जीवन की भेलक तथा देश 
की समृद्धि का जामास मिलता है। यौधे+, मगध आदि को धन-धान्य सम्पन्नता, 
उत्तर कुए में जनवादी झासन-व्यवस्था तथा राजगृह आदि नगरों के वंभव ऐसी ही 
विशेषताएं है । 
युड-बएंन-- 
कबि के युद्ध-वर्णन अत्यन्त विशद एवं सजोव हैं। प्रतोत होता है कि 
कुछ तो परंपरा के कारण तथा कुछ तत्कालीत युद्ध-अवृति के कारण, कवि के 


( ९७० ) 


युद्धों के विस्तार से वण न किये हैं। राष्ट्रकूटों को प्रायः युद्धों में फंसे हो रहता 
"पढ़ता था । 
वास्तविक युद्ध की भोषणता को बढ़ाने के उद्देश्य से कवि ने सैन्य गमन के 
विस्तत वण'न किये हैं, 'जनमें वीरों की दर्षोक्तियाँ, भेरी-त्र आदि वाद्यों के 
तुमुल धोष, गज-रथादि के गमन के कारण घरा-कंपन आदि के उल्लेख प्राप्त 
डोते हैं । - 
भरत चक्रवर्ता के दिग्विजय-प्रयाण का वर्णन कवि ने अत्यन्त उदात्त रूप से 
किया है । उसकी तुलना रामायण में राम की सेना के लंका की ओर अग्रसर होने 
अथवा किराताजुतीय में शकर के संन्य-गमन के हृश्यों से की जा सकती है। रघुवंद 
में रघु के दिग्विजय के लिये प्रस्थान करने का वण न भी ऐसा ही है। 
भरत की प्रचण्ड सेना छः खण्ड पृथिवी को विजय करने जा रही है । उसके 
आगे भेरी-तूर जद बज रहे हैं। इस विकट वाहिनी का प्रयाण देख देवता भयभीत 
होते तथा कान वधिर हो रहे हैं। असुर, नाग तथा पाताल वासी तक कंपित हो रहे 
हैं। गिरि-महोतल टूट-फूट रहे हैं। सरिताओं का जत भो आत्दोलित हो रहा है। 
'रवि-चन्द्र तक विचलित हो रहे हैं-- 
भुयदंड्यंड विबकम मएण, छत्खंडमंडलावणि कएण | 
१ भीरतू रलक्खइ हया३ , दुप्पेक्सइ रबखई हयमयाई । 
कयसमरहं अमरहं थरहरंति, गत्तई सोत्तइ बहिरत्त, जंति। 
असुरिदहं णाइ दहं परियाइ, पायालइ विउलई कृपियाई | 
तुट्ठइ' फुटटइ गिरिमहियलाइ', कलकलियइ' वलियइ सरिजलाइ'। 
धिरभावहं देवहं जाय संक, रवपेल्लिय डोल्लिय रवि ससंक । 
'मपु० १२।२॥६-१४) 
तूर आदि वाद्यों के कोलाहल के मध्य, इस सेना के सूभद मुक्त हुकार 
“करते हुए, अपनी करवालों को स्फुरित करते हुए, तूणीर बांधे हुए, शत्रु को भूमि पर 
नसुलाने के उत्तसाह से भरे हुए स्वामि-भज़ित के साथ जा रहे हैं-- 


तुस्तुरियकाहलं सुहडकोलाहल । 
मुक्कह कारय॑ फुसिय असिधारय 
बद्धतोणी रय॑ अहियलोणोरय ) 
गहियसंणाहय॑ णवियणियणाहयं । 

(मपु० १२३। ४-७) 


कवि ने इस सेना का संचालन करने वाले महाराज भरत का भी ओजस्वी 
“जित्रण किया है । उनका मणि-जदित श्रंष्ठ रथ है, मानों स्वयं इदु धरती पर उतरा 
है। उनकी हृढ़-कठिन भरुजाएं है, अत्यन्त विशाल वक्ष है, शादू ल-सहश वर स्कल्ध 


( रैंऊर ) 


हैं, अमर के समात दमाम केस हैं, ऐसे भैलोग्य को परास्त करते वाले पुयुषर्नसहु 
का क्‍या वर्णन किया जाय ? भरत के रूप में मानों स्वर्थ दल हा तर-वेढं में गगन 
कर रहा है-- 

सणिरहवरे चडिउ ण' इदु णहि वडिउ । 

दढकठिणभुयजयलु अदवियडवच्छपलु ) 

कि भणमि प्रिसहरि बलतुलियकुलसिहरि । 

सदृदुलबरखंधु बहिरंघजणब्धु । 

अलिणीलधघम्मेल्लु तेलोक्कपडिभल्लु । 


संचलि3उ भरहेथु ण' मयण्‌ णरवेस । 
(मपु० ११॥४॥१-८) 
एक स्थान पर कवि ने सेना के हाथियों के घोर गजंन की तुलना प्रलय-काल 
के क्षुमित सागर से की है-- 
गउजइ गज्जंतहि गर्याह पलयकालि ण॑ खुहियउ स।यरु । 
(म१० १३ (।१४) 
निम्नलिखित पंक्तियों में भपकर रूप से गमन करती हुई सेता का वर्णन दंडक 
छंद में अनुरणात्मक शब्दावसी में किया गया है--- 
ज॑ं गुलुगुलंतचोइयमयंग पयभूरिभारभारिज्यमाण भूक पणमियणाइ दमुक्क- 


पृककारराबधो र । 

ज॑ हिलिहिलंत वाहियतुरंग खरखुरखयावणीचलियधूलि णासंततियसतरुणी- 
विचित्तयोलंतचेलचित्त' । 

ज॑ं हण भणंत पबकलपदुक्कपा (बकमुक्कलल्लक्कहृक्क रिउसुहृडविहृडण उच्चुट्ठ- 
रोलफुट्ट्तगयणभाय । 

जं रहयमुक्कपरगह विसेस रंगंतरहरसाचलण पड़ियग्रुरुसिहरिसिह २चुण्णजायचं- 
दणकुच दर्णो हैं । 


(मपु० १४।७।३-४५) 
कवि ने त्रिपृष्ठ-हमग्रीव के संग्राम का व्ण त इस शब्दों में किया है-- 
अब्मिडिय सुहंड गय कायराह , रवपूरिय दिसिगयण तराइ । 
बायहलमल्ल कस सल्लियाइ, सोमियजलभारा रेल्नियाइ । 
सुलियंत कोंस भिप्योयराइ,._ करवाल खलण समसणसराइ । 
आलमृक्कचमक दारियउराइ , लउडोहय श्रिय रहधुराद । 


(६ ७२ ) 


णिवरंत छत्तघम चामराइ,._ नृवकड़य मउड भणिपिजराइ । 
कयखगविमाण संघट्टणाइ, किकिणिमालादल वट्टणाई | 
हे (मपु० ५२।१५।४-६) 

लक्ष्मण-वालि के युद्ध में वीर तुमुल युद्ध करते हुए भिड़ते है, संपूर्ण गगन में 
बाण आच्छ्ादित हो जाते हैं, घावों से विगलित रक्त द्वारा भमि लोहित वर्ण की हो 
जाती है। रथ चूर-बूर होते है, ध्वजाए फटती है, हाथियों के हृढ़ कवच छिप्न-भिन्न 
होते हैं, भट भमि पर गिरते हैं आईि। कबि की भाषा भीपण युद्ध के उत्तरोत्तर 
गतिमान होने का आभास देती है-- 

अब्भिट्टद कयरणकलयला३ , सरपत्तरपिहियपिहु णहयलाइ । 

वणवियलिय पिच्छिललोहिय।इ, पयघुलियंतावलि रोहियाइ । 

मोडियरहाइ फाडियधयाइ, आसियणहाइ तासियगहाइ 

लुपदढगुडाइ हभगयघडाइ , त्ताडियथडाइ' पाडियभडाइ 

खयपेक्विराइ' (यपवखर।इ', चुयहरिवराइ कंपियध राई 

(मपु० ७५।६।२-६) 

राम-रावण के संग्राम का व्णन कवि ने बड़ो तन्‍्मयता से किया है। यह 
विस्तृत भी है। भी ।ण युद्ध के कारण आकाश में उठती हुई धुलि का अलंकृत वण'न 
करते हुए कवि कहता है कि रथिक्र से रथिक, तुरंग से तरंग तथा हाथी से हाथो युद्ध 
कर रहे हैं। पैदल संनिक दूसरों को भूमि पर गिरा रहे है। अश्बों के खुरों से आकाश 
में धूलि उड़ रही है, मानो पृथ्वा का प्राण हो । उसने भानु को ढंक |लथा है। उस धूल 
ने मानो चपलता से पतित होती हुई ध्वजा का निवारण कर लिया है। पाण्डर तथा 
कपिलांग धूलि कैसी दिखाई देतो है, मानों कमल के मकरंद का छत्र है अथवा 
गज-कपोल से मद भर रहा है। दानशील के साथ कौन तहों चलता है ? देखिए-- 

रहिएहि रहिय तुरएहि तुरय, रणि रुद्ध एंत दुराएहि दुरय । 

पायालहिं बरप्रायाल छलिय, कमसंचालेण धरितति दलिय । 

हरिखुरखणित्तख्व 3 ण॑ भरंतु, उद्िठव धूलीरउ पय घरतु। 

आयासचडिउ ण॑ पुहुइप्राणु, संताबिर तें पिहिउ भागु 

चबलेण सुद्धवंसहु कएण, णिवडंतु णिवारिउ ण॑ घएण | 

दीसइ पंडुर कबिलंगु केव, छत्तारबिंद मयरदु जेब । 

खुप्पए भयथिष्पिरि करिकवोलि, भणू को ण विलग्गइ दाणसोलि | 

(मप्‌ृ० ७७।६।३-६ ) 

इस प्रकार हम देखते है कि कवि ने युद्ध-वर्णन में जहां परंपरागत शैली का 

प्रयोग किया है, वहां उसकी भाषा ने उन प्रसंगों को सजीव बना दिया है। आगे 


चल कर हिन्दी के आदिकालीन काव्यों में अपश्नश की द्विवव वर्ण वाली भाषा-हैखी 
का प्रचुर प्रयोग किया मकर है! 


६ रैछई ) 
सनोविभोव वरांन ह 
पृष्पदंत मे राजाओं के अनेक प्रकार के मनीविनोदी के वर्णत किये हैं। इनमें 
सृत्य-गाव की भीष्ठियां, जल-क्रीड़ा तथा उपयत-क्रीडा उल्लेखनीय है। 
नृत्यसंगीत के दो स्थल महापुराण में आप्स होते हैं) प्रथणथ ऋषभ के विवाह 
के अवसर पर तया द्वितीय ऋषभ की राज-सभा में नीलंजता अप्सरा के आगमन 
पद । 
ऋषभ-विवाहोत्सव में संगोत-मोष्ठी का आयोजन चन्द्रिकांमययी रात्रि में 
किया जाता है। कवि प्रथम वाद्य-यंत्रों के बधस्थात रखे जाते का वणन करता है, 
चध्चात्‌ हिडोल राग के गायन से कार्यक्रम प्रारम्भ होता है और फिर नर्तकियां प्रवेश 
करती हैं। नव कुसुमांजलि-युक्त अप्सराओं के रंगभूमि में प्रवेश करते ही प्रेक्षकगण 
मोहित हो उठ, मानो वे देवियाँ साक्षात्‌ कामदेव की धनु-यष्टि ही हों-- 
आउज्जहु' जेण मुहेग वासु, सा पृण्विल्लीदिसमंडवासु । 
तद्गाहिणि उत्तरमुहणिविट्ठ, गरायणु तु बरु देवेहि दिट॒ठु । 
तहु संमुहियउ मउगाईयाउ, उबइट्ठठ सरसइ आइयाउ । 
तहु दाहिणेण संठियउ सुसिर, तब्वामएसि वेणइयणियर । 
सहसा सइसोक्वुल्लोलएण, उहिक्खणु किंय हिंदोलएण । 
थिरवष्णछड्यधाराविसेस,_ कउ णच्चणीहि पुण्‌ तहि परवेस । 
उब्वसिरभाणामालियाहि,  आहल्लामेणइ बालियांहिं। 
घत्ता-शामेल्लियणवकुसुमंजलिहिं देविहि रंगि पइटिठर्याह । 
मोहिउ जण सम्भणमोसर्णिह ण वम्महणुलद्ठियहिं । 
(मपु० ३१७३-१४) 
अभिनय-दक्ष अप्सराओं के नृत्य से बसुमति डोलती है । नृत्य-वाट्य के नाना 
अंगों का प्रदर्शन होता है । कवि ने इस प्रसंग में अनेक प्रकार के पद-प्रचार, शरीर के 
अवयब्रों के संचालन, शोश-संचालन, अर -नृत्य आदि के उल्लेख करके अपने संगीत-आान 
का वरित्रय दिया है -- 
ज॑भेट्टिया--अहिणयकोच्छरो. भुवशिहियच्छरों । 
णच्वइ सुरवई डोल्लइ वसुमई ॥ 
विरंइय णडेहि णाणावियार,  चारी बत्तोस वि अंगहार । 
अंग्णण्देहपारठवण' भिण्णु, करणहूं अट्ठोत्तर सउ विदिण्णु। 
चोहंह वि सीसेसंचालगाईइ,. भूतंडवाइ रंजियमणाई | 
'णव गीवंठ णयणसुहावियाउ, छतोस वि दिदिठउ दावियाउ। . भादि | 


: [मपु० ड१८१-६) 


( (७४ ) 


नीलंजसा-तृत्य के प्रसंग में भो कवि ते तृत्य के धास्त्रीय विवेचन को प्रमुख: - 
स्थान दिया है। देखिए मपु० ६।५-६) 

... अपम्रश के कवियों में स्वयंभ, का जल-क्रीड़ा वर्णन (पठम चरिउ, संधि ४) 
बड़ा प्रसिद्ध था। पृष्पदत ते भी उसी के अनुरूप जल-उपयन ज्ीड़ा के अनेक वर्णन 
किये हैं। महापुराण में ऋष्ण-नेमि, वसुदेव, विश्वनंदि एवं राजा जयंघर का वर्णन 
णायकुमार चरिउ में है। जसहर चरिउ में भी तारियों के जल-विहार करने के 
उल्लेख हैं । 

कृष्ण, तेमि आदि शरद ऋतु के आगमन पर अपती-अपनी 'रानियों के साथ 

मनोहर नामक सरोवर में जल-कीडा करते हैं। कवि उनकी अनेक कामोत्तेजक 
चेष्ठाओं का वर्णन करता है। वहाँ जल क्रीडा करतो हुई युवतियों पर कृष्ण जल 
उछालते है । किसी युवती की हारावलि-लता विगलित हो गई है, जो शरीर पर 
ऐसी प्रतीत होती है मानों कमल-पत्र पर जल-कण बिखर गये हैं । किसी युवती ने 
अपने उरस्थल के कु कुम से पति को सिक्‍त कर दिया है, जिसका शरीर रति-रस से 
रंजित प्रतीत होता है। किसी तरुणी का शरीर वस्त्र-रहित हो गया है जिसके कारण 
उसके समस्त अंगावयब प्रकट हो रहे हैं। कोई नव-लता रूपी रमणी पृ जल-सिक्‍त हो 
गई है, मानो उसके रोमावलि रूपी अंकुर निग॑त हो रहे है । कोई कवलित बल होकर 
कृष्ण की जलांजलि द्वारा आद्रित हो गई है तथा विरह की ज्वाला मे जल रही है । 

कोई कान में नील कमल लगाये हुए शानों अपने नेश्रों के वैभव का फल ग्रहण कर 
- रही है। 
देखिए*-»*» 
तहिं जलकील करइ तरुणीयणु, अहिर्सिच तु देउ णारायणु । 
काहि वि वियलिय हारावलिलय, सयदलदलजलकण ससय गय । 
पयलिद थणकु कुसु पद सित्तड, भावइ रइरसु राविय गत्तउ । 
काहि वि सुण्हु बत्थु तगुषडियउ', अद्भगवयद्रु सम्बु पायडियउ' । 
काहि वि सित्तहि णवविल्लि व वर, ण॑ शिग्गय रोमावलिअंकुर । 
काहि वि उल्हाणउ कवलियबलु, कण्ह्‌ जलंजलिहठ बविरहाणलु। 
काहि वि दिण्णू कण्णि णीलुप्पलु, गेण्हइ णाई णयणवइहवहलु । 

(मपु० ६८६।१५।८-१४) 


नागकुमार की जल-क्रीड़ा भी अवलोकनीय है। वह सरोवर मे इस प्रकार 
अपनी पत्नियों के राय प्रवेश करता है जँसे हाथी हथिनियों सहित हो । कोई नारी 
अपने नि॑त्त्र शरीर को जल में छिपातो है, कोई अर्घ-उन्मीलित स्तन दिखलाती है 
तथा किसी की त्रिवली-तरंग द्शित हो रही है-- 


( १७४ ) 


स्रप्णहिं दिषि धर सेविस धरिणिहि, सरे प्रश्टठु करि।वदरुहु करिणिहि 
प्रणाइणि परिमिएण बित्थारें, सलिलकील पारझकुमारें । 
गमणिवसण तण जलेल्हिककावह, अठ म्मिललु का वि अण दावह। 
का वि सरंगहि पिवलिउ लवखइ, सॉासरिध्छउ तहो सहयहो अक्खइ । 
(णाय० ६॥५६३-७) 
रामायण के अंतग लत राम-लक्ष्मण का अपनी पश्नियों के साथ उपवन तथा जल- 
विहार करने का वर्णन अत्यन्त मनोहर तथा भाव-पर्रा है। इस प्रस्ग में कवि के उच्च 
फोटि के काव्य के दर्शन होते हैं। सम्पूर्ण वर्णन पाँच कड़वकों में है। कुछ विशिष्ट 
हल देखिए-- 
अंतः पुर की नारियाँ नवीन पुष्प-मंजरियों को लिये हुए भाड़ा कर रही हैं । 
वे रानियां डोलती हुई तरु-शालाओं पर $गेड़ा करती हुई, कानों में किसलय तथा 
पनोहर पुष्पों का शत गार किये हुए ऐसी प्रतीत होती है मानों बन मे निवास करने 
बाली देवियां हों । 
कोई नारी, जिसके सम्मुल्त असेक मथूर नृत्य कर रहे हैं। अत्यन्त भली 
लगती है। उसके दोनों पादर्य में रखे हुए कमलों की नालों के अंत मे बैठे भ्रमर 
ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सरन्‍तर के हृदय विदी्ण करने वाले कामदेव के 
बाण हैं । 
कोई नारी राम को पुष्प-रज से पिजरित करके ऐसा दृश्य उपस्थित करती है 
मानों सन्ध्या-राग के मध्य चन्द्रमा प्रकट हो और वह स्वयं उनके साथ छरद-मेघ सी 
शोभित होती है । 
सहुं अंतेउरेटि कीलारय, गहियणवल्लफुल्लभंजरिरय । 
घत्ता--कयकिसलेयकण्णठ कुसुम रवध्णठ ण॑ देविउ वणवाध्तिणिउ । 
दुमसाहंदोलणि उवबंशकोलणि लग्पठ रामविज्ञासिणिठ ॥। 
(सपु० ७१।१९।१८-१२) 
काइ वि जणणयणहूं दष्चितिह, मोरें सहुँ सहासु णचब्च तिइ । 
सोहद कमलु हुवासिहि घरियठ , णालंतालिपिछविच्छुरियउ  । 
णाई क हु रइणाहहु कैरठ, दाचइ सुरणरहिययवियारठ । 
काइ वि जाइवि मडडह घशिमत, कुसुमरएण रामु पिजरियउ १ 
संकाराए थ॑ भमयलंछखु तैण ये धोहंइ णं सारयघरणु । 
(मपु० ७११४) (०९०) 
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कोई नारी कु द-पुष्पों से अयने दातों की तुलना दर्षण में मुख देखती हुईं 
न्करती है । कोई बकुल-पुष्प से अपने दारीर की सुगंध की तथा कोई बिबाफल से अघरों 
की समता करतो है। कोई बाला पुष्पित आज्र-बृक्ष को देख बासुदेव (लक्ष्मण) के साथ 
बाहु-युद्ध करने को आकांक्षा करती है। कोई सुखकारिणो इल्लु-दंड लिये हुए मानों 
काम-घनु-धारिणी प्रतोत होतो है। कोई पृष्प-मालाओं के रूप में मानों कामदेव के 
'कै बाण ही लिये है। कोई पलाश के प्रसूनों को बीन कर लक्ष्मण को भेंट करती है। 
कोई श्याम वर्ण वालो कोकिल को देख कर कहतो है कि वसंत में यह भी अत्यन्त 
बाचाल हो गई है। यह मनुष्यों को विरहार्नि के धुम से काली हो गई है इसका 
स्वर मधुर भी है, और विषाक्त भी है, जो प्रवासी व्यक्ति के मरण का कारण है। 
है सखी, यदि लक्ष्मण मेरे साथ आज रमण करें तो कोकिल का शब्द मुझे निश्चय 
ही सुखदायी प्रतोत हीगा--- 
कावि कु दकुसुमइ णियदंतहिं, जोयइ दप्पणि समउ फुरंतहि। 
बउलु परिक्खइ णिथतणुग थें, बिबोहलु अहरहु संबंधें । 
क वि फुल्लिउ साहाद णिरिक्खइ, बाली हरिसाह/रणु कंखई । 


७००६१००४०००००९+ ६ 


का वि उच्छुकरयल सहकारिणि, णावइ विस्मसरासणधारिणि । 
का वि फुल्लमालउ संचारइ, सरु सरपंतिउ णं दकखालइ । 
का वि पलासपसूयई' वीणइ, केकयतणयहु पाहुडू आणइ | 


काइ वि कोइल कसण णिरिक्ष्चिय, पुच्छिय अवरइ विहृसिवि अभ्खिय । 

संर्रहि एढ़ वि बोललणसोली, जणविरहाणलघूमें काली । 

एयहि सह , महुरु महुर3 विसु, दोहि मि ह+मइ पवसिद माणुसु । 

जइ महु लक्घशु अज्जु रमेसइ, ता हलि कलपलवबिए सूहुँ देसइ । 

(मंपु० ७१।१५।१-२३) 

इसी प्रसंग में जल क्रोड़ा भी द्रष्टव्य है। कवि कहुता है कि जल से आध्र' 
सीता ऐसी प्रतीत होती है, मानों दपंण-सहश हुद्दय में पुण्य प्रवृत्ति हो । दूधरी ओर 
राम के उरस्थल पर नोल कमल ऐसा शो।भत होता है। मानों पूर्ण चन्द्र में मृवभल है । 

लीला-सहित हँसती हुई सुन्दरियों द्वारा सिचन किया गया जल ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे कपू र के कण उचल रहे हों । प्रिय द्वारा जल उछाले जाने के कारण 
किसी की क चुकी का सूत्र ही हट जाता है और इस प्रकार बस्च हट जाने से बहु 
'लज्जित होकर जल में अपना अंग छिपा लेतो है-- 

सीयापंजलि पाणियसित्तहु, ण॑ दष्पणयणि पुण्णपतच्चित्तहु । 

दीसइ रामहु उरि णालुप्पजु, सोहद ण॑ छुणयंदहु मबमलु । 
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सिक्िय सित्रिय हसइ सल्लीलउ उच्छुलंत कप्पूर कणालड । 

काहि वि पिप्रकरजल विच्छुलियहि, युत्तजालु तुट्टई कंचुलियहि । 

अल्लउ परिहण, डलिय विह्वविउ, लज्जइ सलिलि अंगु ल्हिककाबिएं । 

(मपु० ७११६।१-८) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि की तूुलिका आनन्द और उल्लास के स्थलों 
में अपनी रुचि के कितते हो रंग भरतो है। धाभिक कथा को मनोरम बनाने में ऐसे 
असंग निरयय ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं । 
संवाद 

प्रबस्ध-काव्यों के कथानकों में रोचकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से संवादों का 
मिमरोजन किया जाता है । हसके द्वारा नाटकीय वातावरण की सृष्टि होकर कथा-प्रवाह 
आगे बढ़ता है। इसके अपतरिक्त संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्र-चित्रण भी अधिक 
प्रभावशालो ढंग से प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 

काव्य में संबाद-परंपरा अति प्राचीन है। रामायण में लक्ष्मण-परश्चु राम तथा 
अंगद-रावण के संवाद बड़े प्रसिद्ध है। वाल्मीकि के पश्चात्‌ द्ुलसी ने इन संवादों का 
वर्णन आत्यन्त कौशल से किया है। केशव ने रामचंद्विका में इन संवादों का और भी 
अधिक व्यंग्य तथा तक्-पूर्ण माषा में प्रस्तुत किया है । 

कुशल संवरद-लेखन के लिये कबि में प्रत्युत्पन्नमति, व्यवहार-हुशलता, एवं 
राजनीति के ज्ञान के अतिरिक्त भाषा पर पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है । हमारे 
कवि में ये समस्त ग्रुण विद्यमान हैं। राज-बर्ग के सम्पक' में रहने के कारण वह 
दरबारी शिष्टाचार, कूटनीति आदि से पर्याप्त परिवित था। परन्तु कवि के स्वभाव 
की सबसे प्रमूख विशेषता उसका स्वारभिमान है, जिसकी छाया उसके संवादों में स्पष्ट 
परिलक्षित होती है । 

कवि के श्रेप्ुठ संज्ाद ख़मास़ण- (उत्तर पुराण के अंतर्गत) में प्राप्त होते हैं ॥ 
इनमें उल्लेखनीय संवाद चद्रनखो-सीता, हनुमान-सोता, रावश्ष-मंदीदरो, रावण-हनुमान 
एवं रावण-विभीषण्‌ के हैं । आवि पुराण में भरत-दूत तथा बाहुबलि का सम्भाषण भी . 
सुन्दर है। राम-दुत हठुमान तथा भरत के दूत में दूतत्व के सभी लक्षण, यथा भाषा- 
प्रबोणता, पाण्डित्य, मिष्ट-भाषण, गाम्मौय॑, घेये, स्यायशीलता, साहस, पर-चित्त को 
को समभना, स्वप्क्ष, का झुशलता से पोषण करने में दक्ष होना आदि प्राप्त होते हैं। 
.* , निम्नलिखित पंक्तियों में कुछ विशिष्द संवादों का परिवय प्रस्तुत किया 
जाता है । |. ६." । ।- 
/ / जामम्न-ुत्र सुस्त अपते आता बाहुइाज़, को आपरतो अधोनता स्वीक्वर करने के 
शामिन्वात फे:दृक मे जढ़े हैं । हूत ब/हुवलि की -हतुति करके (मपु० ६६।१५) आउ़च पर 
बैठका-है ।कुणकमेम/पणे कने/पर हट; जतुड़ाई कै कहुता है. कि ओए तो, सब कुतज़ 
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है परन्तु अकुशल यही है कि आप अपने ज्राता से दूर हैं। दूर रहते हुए वंधु-स्नेह 
दुष्टों द्वारा उसी प्रकार नष्ठ हो जाता है जैसे रवि अपनी किरणें पंकज तक 
भेजता तो चाहता है, परन्तु जलधर बीच में ही उन्हें रोक लेते हैं-- 
एककु जि अकुसलु सुहिउक्कंठिउ, ज॑ तुहु देव दूरि परिसंठिउ । 
घता--दूरत्यहूं बंधुहु णेहु जद णासइ पिसुणकयंतर । 
रवि मेल्लइ किरणद पंकयइ ताइ णिवारइ जलहरु | 
(मपृ० १६।१४॥१५-१७) 
पहचात्‌ दूत और भो चतुराई से अपना वास्तविक मन्तव्य प्रकट करता हुआ 
विनीत शब्दों में कहता है कि जिस जाता को भुजाओं में आलिगन किया, उसी के 
प्रति अधिनोत होना लज्जा की बात है । कुल के स्वामी, महाबली राजा के सम्मुख 
जो नमित नहीं होते, उनका गृह दरिद्र हो जाता है, (१३० १६।१६।१०-१३) । अपने 
स्वामी मरत की दिग्विजय तथा अन्य महान्‌ कार्यों का वर्णन करके वह हढ़ता के साथ 
थाहुबलि को चेतावनी देता है--- 
मा पज्जल3 तासु कोवाणलु, मा णिड्शहउ तुहारठ भुयबलु । 
(मपु० १६१८५) 
बाहुर्बाल को यह घृष्टता असहनीय प्रतीत होती है। वह कहता है कि मेरे 
सम्मुक्ष आकर कौन मेरे प्रभुत्व का हरण कर सकता है ? भरत का चक्र-दण्ड तो मेरे 
लिए कुम्भकार के चक् के हो समान है-- 
चबकु दंद्ु तं तासु जि सारउ, महु पूणु ण॑ कुभारहु केरउ । 
(मपु० १६।१९॥५) 
बाहुबलि द्वारा युद्ध का संकेत किये जाने पर दूत कहता है कि जैसे पत्थर से 
भेद का दलन, श्षर द्वारा मातंग का स्खलन, खद्योत द्वारा रवि का निस्तेजन, तथा 
धूट द्वारा जलधि का शोषण असंभव है, उसी प्रकार आप भरत को नहों जीत 
सकते--- 
पत्थरेण कि मेढ दलिज्जइ, कि खरेण मायंगु सलिज्जइ । 
खज्जोएं रवि णित्तेदज्जद, कि घुट्टेण जलहि सोसिज्जद | 
कि पद मरहणराहिउ जिप्पइ । 
(मपु५ १६२०।३-४, १०) 
अब्न अधिक सहन करना बाहुबलि की शक्ति से परे था। बह युक्ति के साथ 
कहता है कि जो पर-द्रव्य हरण करता है अथवा कल्तहकारी है, वह राजा बसे 
हो क्कता है ? वृद्ध जग्बूक-शिवा के समान ये शब्द सुदकर मुझे हेसी आती हैं। जो 
बलवान चोर है, वही राजा हो जाता है और निवंल को निष्याथ कर देता है-- 
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जे परदिणहारिणों कन्नहकारिंणों ते जयम्मि राया । , ' 
युंड्ढउ' अंबुठ सिद सहिएजई, एज णाई महु हासत दिजमई । 
जो बलबंतु चोरु सो राणउ, थि/उलु पुणु किज्जइ णिप्नाणउ 
(मंपु० १६।२१।२-४) 
अंत में दूत से स्पष्ट बाब्दों में बाहुअआल कहता है कि है दूत, मानभंग होने 
पर जीवन की अपेक्षा मुत्यु श्रंष्ठ है । प्रही मेरा हढ़ सिश्वय है। भाई आयें तो मैं 
रश में उन्हें संध्या-राग के सर क्षण में परास्त कर दूं गा -+« 
मांणभंगि बर मरणु ण जोविउ, एहू3 दूय सुट्ठ मद भाविए । 
आवउ भाउ घाउ तहु दंसमि, संझाराउ व खभि विद्ध समि । 
(मषु० १६।२१८-६) 
बहुबलि के इन शब्दों में मानो स्जयं कवि की आत्मा काँकती सी प्रतीत 
होती है । यही कारण है कि कवि ने बड़े मसोयोय से इस प्रसंग का वर्णन 
किया है । 
दूसरा संवाद सीता तथा रावण को बहन चंद्रलखी (गर्पकला) का है। रावण 
चंद्रगली को सीता के हृदय का मम ज्ञात करने के लिये वाराणसी भेजता है। एक 
अुद्धा के रूप में बहु सोसा के निकद जाकर कहती है कि तुमने पूर्य-भव में जिस तरल 
के प्रभाव से ऐसा लावण्य, ऐसा पति तथा ऐसी लक्ष्मी प्राप्त की है, मैं भी उसी ब्रत 
की साथना करके बैसा ही स्त्ीत्व प्राप्त करता चाहती हूँ, (मपु० ७११९।४-६) । 
इस पर सीता नारी-जन्म को अनेक कुत्सित बातों का उल्लेल करती हुई कहती है, 
कि तू नारोत्व क्यों चाहतो है ? रजस्वला होते पर नारी को कोई भी नहीं छूता । निज 
वंश को प्रभुता भी उ्ते प्राप्त नहीं होती । वह अम्य कुल में उत्पन्न होती तथा अन्य 
कुल में रहती है। स्वजन-विमोग से रोती है और जोवतस भर उसे पराधीन होकर 
रहना पड़ता है, (म५० ७१/१९।७-१०) । आगे पत्तिवत धरम का उपदेक्ष देतो हुई 
कहती है कि-- 


जइ सह चक्‍क्रेसर अहवब सुरेसह तो वि अज्णु णरु जणणसमु | 
वितेष्यज णारिहि कुलगुधधाररिह्द गठ लंबेव्वड प्रोस्कसु । 
(मपु० ७१।१९।१४-१४) 
इस प्रकार सोता ने बड़ी युक्ति के साथ संद्रतझ्शों को अपनी हढ़ुता से परिचित 
करा दिया । अब वह मत में सोचती है कि हसका शोल कौन खंड कर सकता है ? 
अंत में बहु निरतर हो कर संका चली जाती है । 
लंका में सीता-हनुमान संवाद भो सीता के सतीत्व तथा हनुमान को कुशाग्र 
जुड़ि का परिचम देता है । हनुमान सीता को श्रणाम करके तथा राम की सुधा उनके 
-इम्भुख रखकर अत्यन्त सरल बाब्दों में अपना परिच्चय देते हैं.» प 


( ६६० ) 


परमेसरि मइ' रंजियंगणास, परियागहि फू, पहुंअणातु । 
रामहु दूधउ हणुवंत णामु, विज्जाहछ वरु बीसभउ कामु । 
लिंपु० ७३।२५।८-६) 
पह्चातु वे राम की दशा का वर्णन करते हैं-- 
तुह विरहभीणु मायंगगामि, पहु' सुमरइ अंगुदिण रामसामि। 
घतता--णउ बोल्लइ ण परिग्गहि रमइ का [व णारि णालोयइ । 
जोइसरु सासइ सिद्धि जिह तिह पह पह शणिज्मायह | 
(म३० ७३२५।१०-१२) 
अर्थात्‌ हे गजगामिनी, तुम्हारे विरह में क्षीण स्वामी राम अनुदिन तुम्हारा 
ही स्मरण करते हैं। न बोलते हैं, न किसो अस्य नारी की ओर देखते है। जिस 
ब्रकार योगीश्वर सिद्धि-साधना करते हैं, उसी प्रफार तुम्हारे पति भी तुम्हारे ध्यान में 
लीन रहते हैं। 
हनुमान के इन शब्दों ने सीता को कितना आश्वस्थ किया होगा, इसका 
अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। परन्तु इसके साथ ही उनके मन में एक 
क्षंका उत्पन्न हो जाती है और वे सोचने लगती हैं कि कही हनुमान, मुझे छलने के 
लिये, मायावी रावण की प्रेरणा से तो नही आया है ? मेरा अनशन भंग करने के 
अभिप्राय से रावण ने यह माया तो नहीं रची है ? चतुर हनुमान सीता के हॉकालु 
हृदय को तुरंत ही पहचान लेते हैं और वे सीता को राम सम्बन्धी उन बातों को 
स्मरण दिलाते है जो केवल अत्यन्त निकेटवर्ती परिजनों को ही ज्ञात हो सकती हैं--- 
सुणि रामदूउ हउं कह ण होमि, गूढ़इ अहिणाणवयाई' देमि । 
एक्करहि दिणि पु किउ पणयको उ, छिकिंउ राहयु अणहत्तमोठ । 
बवलउछलउ तरष्पिउ' सहु' करेण, पंइ' णिद्धणाह णेहायरेण । 
कता+-हाराबसलि भणयलि संजेमिय णयणइ' वि सताबिच्छुइ । 
पट वियसियकुसुमइ' सिरि कयई' पइजीवियणेवत्थइ' । 
(मपु० ७३।२६।५-१२) 
अर्थात्‌ हे सीते, मैं राम दूत क॑ अतिरिक्त अन्य नहीं हैँ। अपने वास्तविक 
परिचय के लिए मैं आपको एक गूढ़ बात बतलाता हूँ। एक दिन आपने प्रणय-कोफ 
किया था। तब राम ने स्वयं आपका हार, नेतन्रीजन आदि से शए गार किया था । उस 
सौभाग्य बिल्लीं को धारण कर ओप' कुसुमवेतु विकोसित हुई थीं। 
हनुमान द्वारा इस प्रकार विश्व॑ंस्तं किये जाने पर ही सीता ने उन्हें वोस्तविक 
रामध्यूत समझा । 
हनुमान तथा रायण का वाालाप भी महत्वपूर्ण है । लेक में सर्वे-प्रंथम दे 
विभीषण के यहाँ जाकर :्रकंसाशमक दृटदों में १हतें हैं. कि जिस धर में जाप पैदा 


( इक! ) 


गुणवान, स्यायवंत ठफ्या अक्त शुक्र हो, बहाँ पर-दारी जो आश्षक्ति अति उत्पन्न हो 
सकती है ? अतः है विश्ोशण, भाप सब से प्र/थरंता करें कि वह सता को लौटा दे । 
धराक्रमी रा के सम्मुकझ् सापका आता क्‍यों सर करता है, (म्पु० ७|१९।६-१३१)॥ 
आगे वे राम-लक्ष्मश की सेख एशं उनकी शक्ति का अनेक अकार से बोध कराते हुए 
युद्ध के भयंकर परिणामों को झोर भी संकेत करते हैं-- 
अज्ज त्रि णररूसड वरासरहि, अज्ज वि ण छुटट सक्खयउबहि / 
अज्रासोजक्खे धरा परहं, कोडिउ पण्णास भयंकरहूं ॥ 
(क्पु० ७४१५।३-४) 
इसके उपरान्त वे स्प्र४८ क्षव्दीं में कहते हैं कि अभी समय है कि आप सोता को 
शोध वापस करा दीजिए और कषपे बंध की भावी मृत्यु को रोकिए-- 
अज्ज़ वि अप्पावहि सीय शुहु, मा पद ड़ बंधठ जमहू मुह । 
(मपु० ७४११०।७) 
तिभीषण हचुमात को साधुवाद वेते हैं--- 
रफ़्मातुएग ता भ्राप्तियठ , पई' जार भार उवछसिध्र उ' | 
(मपु० ७४।१०१ १) 
परन्तु वे रावण के स्वभाव से परिचित थे, अतः स्वयं हनुमान को उसकी सभा 
में जे जले है। 
नीशि-कुसल रावण अनजान सा अस कर हनुमान से उनके आने का अमिप्राव 
पृछ्ता है-- 
पमणइ पहु जडकोड्डावणिय, कि विहिय सेव रामहु तणिय । 
हा कट्ठ कटठु कणएं जडिठ, माणिककु अमेज्ममज्कि पडिठ । 
कहिं तुहुँ कहिं सो तुह सामि हुठ, भर को ण विह्वणयसेण चुठ । 
अहू एण वियारें काइ' महूँ, आओ सि काई कहि कज्जुलहु । 
(मपु० ६४१ १३३०६) 
आर्थात्‌-तू राम को कौन सी सेवा करने आया है? हाय, त्‌ जैसा हो है, 
जैसे निवय काष्ठ में स्वर्ण जड़ दिया गया हो अथवा मार्जिक्य अम्नेम्य भें पढ़ मझा हो 4 
कहाँ तू है और कहां तेरा स्वामी ? कहो विधि-वश कौन च्युत नहों होता ? बीस, तू 
यहाँ किस विचार से आया है ? कौन सा काय॑ है ? 
हनुमान रावण के प्रांसात्मक शब्दों में आने वाले न थे । उपके उद्पत स्वभाय 
को भी जानते थे । अतः वे राबण को अनेक प्रकार से वंदना करते हुए विनयपूव॑क 
सीता को लौदाते तथा राम से संधि करने का प्रस्ताव रखते हैं। 
(मु० ७४ ११।७-१४ तथा ७४१२।१-७) 
तीति-कुजल दूत के वचन सुनकर रावण उत्तर देता है-- 


( रैंघधर 


मं जिसुर्णाव लकेसर भणई, की रंडकहाणियाद सुणइ | 
महु किकर तात पढमु जणठ, पुणरवि दसरहु दसरहतणउऊ | 
तहु दिष्णो ह3' कि किर खममि, घरलंजिय सीउ कि ण॑ रममि। 
घता- प्‌ व्य पउत्त महु ५चछ इ रहुणाहहु दिण्णी । 
सोछिद्विवि मुगेग मइ' आणिय णयणरबग्णी । 
अर्थात्‌- तेरी रांड-कहानो कौन सुने ? देख, प्रथम तो जनक मेरा किकर है, 
फिर दशरथ भी और इस प्रकार राम भी मेरे दास ही हैं। उसी राम को जनक ने 
सोता दे दी । भला मैं उसको कंसे क्षमा कर सकता हूँ ? उस गृह-दासी सीता के साथ 
मैं बयों न रमण करू ? प्रथम कथनानुसार वह मेरी है, पश्चात्‌ वह राम की दी गई। 
इसी कारण मैं मृग के द्वारा छलकर उसे ले आया हूँ । 
रावण के ये वचन हनुमान को कंसे सहन होते ? वे उसे अनेक प्रकार से धिक - 
कारते हैं और अंत में लौट जाते हैं । 
इस प्रकार कवि ने अपने संवादों को अत्यन्त रुचिकर बनाने को पूर्ण 


० की है। भाषा मे सूक्तियों के प्रयोग से कथोपकथन सशक्त तथा स्वाभाविक बन 
गये है । 


विलाप-वर्णुन 

करुण रस को व्यंजना में विलाप के वर्णन संस्कृत काव्यों में प्राप्त होते हैं । 
इस दृष्टि से कालिदास के काव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके कुमार संभव 
में रति का विलाप तथा विक्रमोवंशीय मे राजा परुष्वा का उर्वशी के लिये रुदन अत्य- 
न्त भा्िक है । 

अपक्रक्ञ काव्य में इस परंपरा को और आगे बढ़ाया गया है। स्वयंभू ते 
बिलाप के सुन्दर वर्णन किये हैं।' हसारे कवि के विलाप-प्रसंग भी हृदय में सहज ही 
कश्ण भाव उत्पन्न कर देते है । इसके आतिरिक्त धवल कबि (१०-११ वीं शताब्दी) 
के हरिवंश पुराण में कस-बध के प्रसंग में परिजनों के विलाप' तथा यशःकीति 
(सं० १५०० बि०) के हरिवंश पुराण से जीवंजसा का विलाप! भी उल्लेखनीय 
है। करकंड चरिउ (मुनि कमकामर क़त, लगभग १०६५ ई०) में रतिवेगा का विलाप्र 
भी द्रष्टव्य है ।* 


(१) देलिए-पउम चारउ में लक्ष्मण के लिये अतः पुर की स्त्रियों के विलाप (६६१३), 
रावण के लिये मंदोदरी का विलाप (७६१०), एवं अंजना के लिये पवन कह 
विलाप (१६१३) । 

(२) भपश्र श साहित्य, ० १०८ ॥ (३) वही, पृ० १२५ 

(४) वही, पृ० १८८ 


( १५१ ) 


महाप्राण में सरहुल्लवाहु द्वारा जमदग्ति का वध किये जाने धर रेण का भूमि- 
पतित होकर स्वामी के धव को देखती हुई ददन करती है--- | 
महि पलोटदु णिवसामि णिहालइ, पुच्छि विज्जह जोहइ लालइ 
हा हा कंत कत कि सृत्तत, कि ण॒ चवहि महुँ काइ विरतठ । 
सुच्छिओसि कि तेख्र संताजें, कि परवस थिउ भाणपहानं । 
लइ कुसुमाइ घट्टु लइ चंदणु, करहि भडारा संभावंदरपु । 
चत्ता--उटिठ णाह जलु ढोवहि तप्हाणि रसणज' | 
करि सहवासियहरिणह करयलफंसणड ।+ 
(मपु० ६४।२०। ४-११) 
अर्थात्‌-हा कंत, क्या तुम सो गये ? मुझसे क्‍यों नहीं बोलते, क्या बविरक्त 
हो गये हो ? क्या तप के संताप से मूछित हो गये हो ? क्‍या ध्यान के प्रभाव से स्थिर 
हो गये ? पुष्प और चंदन लेकर संध्या-वंद्रन करो । हे नाथ, उठो जल लाकर दृष्णा 
शान्त करो । सहवासी म्‌गों को अपने कर स्पद्यां से तुष्ट करो । 
दूसरा प्रसंग रावण की मृत्यु पर मंदोदरी के बिलाप का है। वह रावण के 
प्राक्तम तथा वैभव का स्मरण करतो हुई करुण छाल्दों में कहती है-- 
दुबई - हा केलाससेलसंचालण हा दुज्जय प्रक्‍्कमा ।' 
हा हा अमरसमरडिंडिमहर हा हरिणारिविक्कसा । 
हा भत्तारहारमणरंजण, हा भालयलतिलय णयणंजण । 
हा मुहसरण्हरतरय महुयर, हा रमणीयणणिलय मणोहर । 
हा लंकाहिव खेयरसामिय, देव गंघमायणगिरिगामिय । 
हा मंदरकन्द रकय मंदिर, दिव्यपोमसरपो|दिदिर | 
पद विशु जगि दसास ज॑ जिज्जइ, त॑ परदुक्शसमूहु सहिज्जद । 
हा पिययम भणतु सोयाउ5, कन्दइ शिरवसेसु अंतेउरु । 
(मपु० ७८५,२२।१-१३) 
अर्थात्‌ हे क॑ लाश पर्वत को उठाने वाले, हा दुर्जय पराक्रमवान, हा समर में 
देवों को परास्त करने वाले, हा सिंह सम शक्तिवान, हा मेरे मनोज मनरंजन करने 
वाले स्वामी, हा मेरे भाल के सिन्दूर तथा नेत्रों के अंजन, हा मेरे मुख रूपी पंकज 
के सधुकर, हा रमणियों के मनोहर निनय, लंकाधिप, विद्यावरों के स्वामी, गंधमावन 
गिरि-्यामी देत्, पव॑त-कन्दराओं को मंदिर बनाने बाल दिव्य पद्म सरोवर के कमल, 
आपके बिता जीवित रहने पर मुझ घोर दुःख मोगना पड़ेगा । इस प्रकार हा प्रियतम, 
हा प्रियतम, कहती हुई मंदोदरी तथा समस्त अंतः पुर की सारियाँ बिलाप करती हैं । 


( र१ ैए४ ) 


इसी समय विभीषण भी वहाँ आते हैँ। समत्स मंतभेदों को भुल कर उनका 
भी हृदय अपने भ्राता के लिये क़न्दम कर उठता है । कवि ने इस समय उनके शब्दों 
में आत्मनलाति का प्रदर्शन करके प्रसंग को और स्वाभाविक बना दिया है। वे 
6 हा हा कयठ' कम्मु मदद भोसणु, णिमतणु पहणिवि रुयइ विहोसणु। 

अज्जु सरासइ सत्यु ण सुयरइ, अज्जु कित्ति दसदिसहिं ण बियरइ । 

जयपिरि पत्त अज्जु बिहवत्तणु, गयउ अज्जु पहु सत्तिपवत्तणु | 

अज्जु इदु भयवसहु म गच्छुठ, अज्जु यंदु सहु कंतिइ अच्छाठ । 

अज्जु तिव्वु णहि तवउ दिणेसर, अज्जु सुयठ णिच्चितु फणीसरु 

अर्थात्‌-हाय, मैंने भीषण कार्य किया था । आज अ्राता की मृत्यु पर सरस्वती 
पाठ नहीं करती । आज कीति दक्शों दिशाओं में भ्रमण नहीं करती । जय-श्री भी आज 
विधवा हो गई । आज शक्ति का प्रवर्तंक प्रभ्नु चला गया। आज इद्र को भयभोत हो 
कर चलने की आवश्यकता नहीं | आज चंद्रमा अपनो पूर्ण कान्ति के साथ चमके, 
आज सूर्य नभ में तीव्रता से तपे और आज शेष निश्चित होकर सोवें । 

आगे वे कहते हैं कि नारद नहीं आए *, वरन्‌ नारद के वैश्ष में स्वयं तुम्हारी 
भावी मृत्यु आई । तुमते सीता हरण नहीं, बरन परिजनों के धैयं का हरण किया । 
राम तुमसे क्र द्ध तही हुए, बरन्‌ स्थयं यमराज हो रुष्ट हुए। लक्ष्मण में तुमसे युद्ध 
नहीं किया, वरन्‌ स्वयं तुम्हारे कुल-क्षय ने किया । तुम्हारा मरण बसे ही हुआ जंसे 
वृद्ध को घुन लग गया हो । हाथ, तुम्हारे बिना मैं कंसे जीवित रहूंगा ? हाथ, यम ने 
मुभे ही क्‍यों न अपना प्रास बना लिया++ 

णारउ णाउ आउ णासणविहि, सोय ण हित्त हित्त परियणर्दिहि । 

रामु ण कुद्ध, कुड, जगभकखड, लष्खणु ण भडिउ भिडिउ कलबखउ । 


किह कुत़रिसु |व घुणेहि |वच्छिण्णउ , तुज्कु वि मरण्‌ क्ेब्रसंपएणउ | 
हा पद विणु पद काइ जियंते, हा हुउः कवलिड कि ण कूदे | 
(मपु० ७८।२ ८३-४, ६ २-१३) 
णायबुमार चरिउ मे पूत्र के बूप में गिर जाने पर (थ्वी देवी का करुण- 
विलाप इन शब्दों मे बणित किया गया है-- 
त॑ णिसुणिवि विलुांलय मेहलिय, पुहईमहएवि (बिस्नंर लिय । 
धाइय रोवइ पत्थिवघरिणि, णियकलह॒विशोइय ण॑ करिणि । 
हा इत पुत्त तामरसमुहू, .. हा पृत्त पुत्त कि हुयद्ध तुहू । 
बहु दुक्तसयाइ सहंतियए, पद विणु कि मदद जोब॑तियए । 
हय प्रणित्रि मरणु जि चितियड क्षप्पाणद़ तित्यु जि पघ्रत्तियठ । 
(णाय० २१३१-२१) 


एन ) 


इसी प्रकार जसहुर शरिउ में भो पिता अनश्योयर को शुत्यु पर जतबद 
विलाप करता है-- 

शिवडिउ महिमंडलि सरहरंतु ण॑ वज्ज णिहाएं गिरि महूंहु । 

उस्मुच्छिउ धाहाव॑ंतु राउ, हा पद विण्‌ जगू अंधाह जाड़ । 

सोयणहं लग्गू हा ताय ताय, पद विशु भह भण्यो छत्तछाय । 

पहै बिणु सुण्ण धरबोदु जाउ, एवहिं को सामि अवंतिराउ। 

बविषु ताएं रज्जहों पड वन्जु, विणु ताएं महु ण सुहाइ रज्जु । 

(जस० २।२४३-७) 

इन प्रसंगों के आधार पर हम कहुं सकते हैं कि कवि विषाद के स्थलों का 
चित्रण करने में उतना ही पटु है जितना कि मनोषिनोद के उल्लास का अंकन 
करते में । 

अपभ्र श काव्य के विलाप बर्णन को यह पद्धांत हिन्दी में जरवसी के नागमती 
के बिलाप तथा हरिऔष के प्रिय-प्रवास में भी देखो जा सकती है । 
तक्ष-शिश्लष बखुंन 

साहित्य में नख-शिश्र वणंन को परंपरा हमे प्राचीन समय से ही प्राप्त झेती 
है । संल्कृत काव्यों मे नायिका के अंग्-प्रत्यंय के वर्णन प्रचुर परिम्राण में किये गये 
हैं। अपश्रश के कवियों वे भी अपने काव्यों मे इसे महत्वपूर्ण स्थात दिया है । 

हमारे कवि ने अपने विश्चिष्ट पात्रों के नख-शख वर्णन में प्रद्यपि अधिकतर 
परंपरागत उपमानों की सहायता ली है, फिर भी उन स्थलों में उस्ते अपती कल्पता 
को उड़ान का अच्छा अवसर मिल ग्रया है। सीचे हुम्त उसके कुछ छुवे हुए वख-शिखों 
का विवरण उपस्थित कर रहे हैं-- 

मपु० २२१५-१६ में ऋषस को मस्त मढदेबी का नख-क्षिस्ल बर्णत है। कवि 
अत्यन्त मनोयोग से उसके अंगों का सौन्दर्य अंकित करता है। ग्रहाँ उसे पर्याप्त सफ- 
लता प्राप्त हुई है । 

मपु० ५।१७।४-१४ मे ऋषभ को पुत्री सुन्दरी कः नख-शिख है। यहाँ भ्रवसर 
हीते हुए भी कवि ने अपनी कल्पना का विशेष उपयोग नहीं किया। प्रत्येक अंग के 
लिये एकाघ बल्पनाएं करके वर्णन पूर्ण किया गया है । इसी प्रकार मपु० २१।११।४-६ 
में केवल तीन पंक्तियों में स्वयंप्रभा के कुछ अंगों का सामात्य चित्रण हैं। परन्तु 
उती का श्रीमती के भव मे सुन्दर वर्णत किया गया है। (मपु० २२४) 

मपु० २५१२।७-११ तथा २८।१३॥१-प में राजा अकंपन को पुत्री छुलोचना 
का नख-शिल है । यह अनेक सुन्दर भावों से पूण है। 

मपु० ५११४॥६-१६ में बाहुबलि में सख-शिक्ल वर्णन में अंगों के लिये कुछ 
उपभमान सामान्य जोवत से ग्रहण किये गरथे हैं, अतः वर्णन में कृत्तिमता के स्थान पर 


| शै८६ ) 


स्वाभाविकता आ गई है। इसके साथ ही माषा में कोमल वण। के नियोजन से और 
सरता आ गई है। देखिए-- 
गज्जमाणजलहरजलणिहिसरु, फलिइ पईहथोरकरपंजरु । 
पुण्णमियंकुबयण जसहलतर, सिरिकीलाशिरिदसमसुयसिरु 
पूरकवाइपविउलवच्छ॒त्यलु, विससह्‌ लखंधु अविध्रलबलु । 
दलियासामयगलगलसंखलू, णीलणिद्धमउपरिमियकु'तलु ! 
तणुभज्फप्पएसि रइ रंगउ, अंगें सहु जि अउव्बु अणंगउ । 
वियडणियंबु तंबरबिबाहरु, उच्छुचावजीयासॉधयसर। 
घत्ता--णवजोव्वणि जायद घणि पर्चाह तेहि पयंड्हिं । 
पुरयीयण्‌ कपियमणु विद्धउ कोसुमकर्डाह ॥ 
यहाँ वक्षःस्थल के लिये पुर-कपाट तथा अंश-अवलम्बित केशों के लिये हाथी 
के गले में पड़ी हुई प्यु खला के उपमान द्रष्टव्य हैं। 


मपु० २१।१३।४-१३ में किये गये ललितांग देव के नख-शिख वर्णन में कवि 
विभिन्‍न अंगों में धारण किये हुए आभूषणादि द्वारा उसके देव-स्वरूप का लावप्य 
अंकित करता है। 


मपु० ७०१० तथा ११ में सीता के नख-शिख की विशेषता यह है कि कवि 
उसके अंगों का साहश्य दिखा कर हो रुप नहीं रह जाता वरन्‌ प्रत्येक अंग के सौन्दर्य 
का व्यापक प्रभाव अंकित करके रूप-विध।न का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करता है ॥ 
कुछ पंक्तियाँ देखिए -- 

कड़ियलु गशयत्तणगुणणिहाणु, इयरह कह गरुपह महइ माणू । 

गंभीरिम णाहिंहि णवर होठ, इयरह कह णिवडिउ तहिं जि लोउ । 

पत्तलउं उयरू सिगारु करइ, इयरह कहू मुणिपतत्त्‌ हरइ। 

सकयत्थउ मृद्धिह मज्फु खी५, इयरह कह दंसणि विरहि रीपू। 

बलियाहि तोहि सोहइ कुमारि, इयरह कह तिहुयणहिययहारि । 

मधु० ८५।२१ कवि ने कृष्ण का नख-शिख वर्णन किया है। यहाँ अंगों के 
लिये अनेक कल्पनाओं की योजना को गई है । कुटिल केशों को वृद्ध मंत्री तथा पर-मन- 
हारिणी कान्‍्ता के समान बतलाया ग्या है। 


शाय० १॥ ७।४-१६ में कबि ने अत्यन्त तल्लीनता के साथ नव-वधू के रूप 
में पृथ्वी देवः के नल-शिक्ष का वर्णन किया है। यहाँ त्रिवली को लावण्य रूपी जल 
में उठती हुई तरंगें कहा गया है। वर्णन के अंत में कवि कहता है कि जब कुटिल 
माँद्ों के द्वारा कामदेद ने प्रथम हो लोगों को घराशायी कर दिया, तब केशों की 
कुटिलता (धु घराले होता) की आवश्यकता ही क्या थी-- 


( (ंट्र७ ) 


झाइ भउहांकुडलसशणेण णर वरघणुर्हेण पहय मय । 

तो पुणु वि काह कुडिलत्तणहों सुन्दरिसिरि भ्रम्मिल्लगय। 

णाय० ३।४ में नागकुमार के अंगों का अलंक्ृत वर्णन है। यह स्थल वराह 
मिहिर की वृहर संहिता (अध्याय ६७, एलोक ८५-८८) में दिये हुए नख-शिल वर्णन 
से सिलता-जुलता है ।* 

नख-शिख मध्ययुगीन काव्य का प्रिय विषय रहा है। अपश्र शञ के प्रायः सभी 
उत्कृष्ट काव्यों में ऐसे वर्णन देखे जा सकते है । स्वयंभू ने सीता (पउम्त चरिउ, ३०।३» 
तथा मंदोदरी (पठम चरिंठ, १०।३) के सुन्दर वणन किये हैं। इसके अतिरिक्त अब्दुल- 
रहमान के संदेश रासक (२।३२-३६), धाहिल के पंठम सिरी चरिठ (!।४) आडि 
कार्यों में भी लख-शिख वर्णन प्राप्त होते हैं । 


नल ल-+क्‍-+--+ -+> 


(१) बिश्लेष विवरण के लिये देलिए-णाय० पृ० १६३-१९४ 





5 |. से शवस्बता ये 


कवि की माव-व्यंजना 





रस-सिद्धान्त-- 


काव्य की चमत्कार पूर्ण अभिव्यक्ति के पठन अथवा श्रवण के फलस्वरूप 
उद्बुद्ध भावों की प्रबलता से सहृदय को अनुभूति जो आस्वादन- क्रिया करती है, वही 
-आस्वाद रस है, आचार्य विश्वनाथ ते रस के स्वरूप का विवेचन करते हुए उसे 
-अखंड, स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, वेद्यान्तर स्पर्श-शून्य, ब्रह्मानन्द-सहोदर तथा लोकोंत्तर 
चमत्कार पूर्ण बतलाया है ।' 


वस्तुत: रस काव्य को आत्मा है शब्द एवं अर्थ उसके शरीर है। काव्य में 
व्यावहारिक जगत्‌ का हैं त-नाव उसकी वाक्यत्व, शरीरत्ब आदि सत्ताओं द्वारा स्पष्ट 
हो जाता है। अतः काव्य का रस बह्मातन्द न हो कर ब्रह्मानन्द-सहोदर माना गया है। 
हू अव्यक्षत ब्रह्मानन्द का व्यक्त रूप है। व्यक्तीकरण का प्रारम्भ मानव शरीर के 
विज्ञानमय कोश से होता है, जिसका मूल-लोत आनन्दमय कोश है। इसकी अभि- 
व्यक्ति अत्यन्त सूक्ष्म है, जो मनोमय तथा प्राणमय कोश्ञों में उत्तरोत्तर स्थृूल होती हुई 
अन्त में अन्नमय कोश में स्थूलतम होकर इन्द्रियों का विषय बन जाती है। यह्दी 
कारण है कि मुक्तावस्था में, जबकि अन्‍्तरात्मा पूर्ण आनन्दमय हो जाता है तथा जब, 
उस स्थिति में विभावानुभावादि का भी सर्वंधा अभाव रहता है, रसास्वादन संभव 
नही है। 

भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के 


(१) सत्वोद्रकादलण्ड स्वश्रकाशानन्द विल्मय: 
वेद्यान्तर-स्पश-शुन्यो ब्रह्मातन्द-सहोदरः 
लोकोत्तरचमत्कार प्राण: कंश्वित्प्रमातृमि 
स्वकारवद्भिन्‍तत्वेनापमास्वाद्यते रस: । साहित्य दपंग, पृ० ३ 


श्ध्चद 


६ ४5६ ) 


स्रंथोग से बतलाई है ।' जेन-लजन विद्वानों ने मी इसो का समर्थन किया है।' भाव 
अनेक हैं, परन्तु उनमें से नौ को ही स्थायो माना गया है। इन स्थायों भावों की वासना 
रूप में स्थिति प्रंल्ये्क मानव में होती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये जागृत होकर, 
आश्रय की संवेदनशीलता कीं मात्रानुसार, उसे रस-विभोर करते है। 

ययपि संस्कृत कें अनुरुष प्राइत-अपश्र श में रस का शास्त्रीय विवेचन नहीं 
हुँशा, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उत्के कवि काव्य-गत रसानुभूति से अपरिचित 
थे। वोस्त॑व में प्राकृत-जपञश्न श॒ का काव्य संस्कृत के रस-सम्बन्धो मान-दण्डों का ही 
अनुगमन कंरता है। उनके कवि मामिक प्रसंगों में रस-सृष्टि करने में सं व सचेष्ट रहें 
हैं एवं उन्हें सफलता भी प्राप्त हुईं हैं । 
कवि की रसान्‌ भुति-- 

पृथ्यद॑न्त पूर्णतः रसवादी कवि हैं। वे रस को काध्य तथा नाटफ का जंभिन्‍न 
अंग्र भानते हैं। उनका कथन है कि यदि काव्य और ताटक नीरस हुए तो व्यर्थ हैं १ 
नीरस काव्य रचता को देख, उनका सरस हृदय वितृष्णा से मर जाता है और वे 
उसके रचियता को कुफति तक कह देने में किचित संकीच नहीं करते ।* कवि कौ 
चित्तवृति रस के लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण आनन्द की ओर भी है। बह कहता है कि 
कुकवि का काव्य सहदय के चित्त को धमस्कृ्त करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता ।* 
उसका यह भी कथन है कि जो कवि मनोहारी रचना नहीं कर सकता, उसका काण्य 
करने का प्रयास आत्म-वध के समान है ।* उसी भाव घारा में शरंगायित होते हुए 
कवि यहां तक कह जाता है कि यदि मैं कविता के हारा विद्वानों के हृदयों में प्रवेश 
करने में असमर्थ रहें तो मेरी काव्य-रचना को धिकक्‍कार है ।” संक्षेप में, कवि के ये 
उद्भपर उसके उत्कृष्ट काव्य सम्बन्ध विचारों के परिचायक हैं, जिनमें रसानुभुति 
को पह्त्वपूर्ण स्थान मिला है । 

अब हम विभिन्‍न रसों के आश्रय से कवि की भाव-व्यंजंना का अध्ययन करने 
का प्रय८7 करेंगे । 


(१). विभावानुमावव्यभिचारि संयोगाद्रस निष्पोत्ति: | भनाट्यशास्त्र, अ० ६. 
(२) देखिए--जैताचाय का वास्मट्रालंकार तंथा मम्मट का काव्यप्रकाश (४।३८) 
(३) केंब्वे णडेण कि जीरसेण।. मपु० ५०।७।३ 
(४) पौरिस कथ्यु व कुंकईहिं केरट।.. मु० २२१४३ 
(४) ढुकर्डह कव्व व उठ चिस्मकेकद्ट । मपु० १६१२३ 
(६) जो कइ ण करइ मंणहारिणि कह 

सो बितंतु करह अप्यहवह्‌ । मपु० ५१२४ 
(७) बहु हिमवइ जइ वि ण पहसरमि, घिंटूव्से तह वि बरव्वु करमि। 

मभ$० एश६१६ 


( १९० ) 


आान्त क. रस-राजत्व-- हि 
जैन कवियों की रचनाओं का चरम लक्ष्य मानव सात्र को सदाचार के प्र 
पर लाता रह। है। इस दृष्टि से उनके काव्य श्यु गार के स्थान पर शान्त का र- 
शाजत्व स्वीकार करते है। अनिवंबनीय आनन्द को वास्तविक अनुभूति सांसारिक 
रग-ह्ष समान्वत सनोविकारो के अभाव में ही होती है । श्ंगारादि रसों में लोकिक 
आधारों के निमित्त से रसानुभृति होती है, परन्तु शान्त-रत्त तृष्णा-क्षय के दिव्य महा« 
सुख से परिपूर्ण होता है। उसमें न दुःख है, न सुख है, न दंष है, ओर ते मास है। * 
बहू परलौकिक होने के का-ण निवृत्तिमुलक है, अतः स्थायो आनन्द-प्रदायक है । 
भक्ति के क्षेत्र में जैन-अजैन सभी शान्त को ही प्रधानता देते है। नारद तथा 
शाण्डिल्य के भक्ति-सूत्रों में जिस परम प्रेम रूपा परानुरक्ति को भक्ति कहा गया है, 
बहू तभी संभव है जब जीव की मनोवृत्ति सांसारिक पदार्थों से अनुरागहीन होकर 
शकाग्र रूप से परमात्मा में केख्धित हो जाय । इसीलिये जेनाचार्य समस्तभद्र सांसारिक 
अलेशों की उपशान्ति हेतु शान्ति-विधायक जिनेस्द्र भगवान की हरण-याचना 
कर ते हैं--- 
स्व॒दोष शान्त्या विहितात्म शान्तिः 
धान्तेविधाता शरण गतानामू । 
भूयाद्मवक्लेश भयोपशान्त्ये 
शास्तिजिनों में भगवान्‌ शरण्यः । 
(स्वयंभू स्लोच, ८०) 
डॉ० भगवान दांस ने अपने रस मोमांसा नामक लेख में शान्त को प्रधान 
रस मानते हुए, अन्य आठ रसों का उसमें अन्तर्भाव दिखलाया है। उनके अनुसार 
राग-ह ष ही मूल भाव है। रति, हास, उत्साह तथा विस्मय, अस्मिता के उपकारक 
होने के कारण राग के अन्तर्गत आ जाते हैं। शोक, क़ोध, भय और जुगुप्सा अस्मिता 
'के उपकारक होते के कारण द्वं द के अन्तगंत हैं। प्रथम चार मधुर होने के कारण 
सुख की अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरे चार कट्ठु होने के कारण दु:ख की भावना प्रकट 
करते है। निवेद में इन सबका सामंजस्य हो जाता है । वहाँ आत्मा-परमात्मा के 
परम प्रेम में रति, संसार की विडम्बनाओं पर उपहास, घोर अन्धकार में मटकते हुए 
दीन जनों पर करुणा, षट्‌ रिपुओं पर क्रोध, इन्हें पराजित कर ने इन्द्रियों को जोतने 
भादि में उत्साह, घट्‌ रिपु कहीं असावधान पाकर विदा मे करदें इसका भय, 





(१) तयन्र दुःछ त सूखं न द्वंषों लापि मत्सरः 
शमः सर्वेषु मूलेधु स शान्तः प्रथितों रसः । नादयशास्त 


( श#ह९ ) 


इल्द्रिम विषयों क्षयवा अस्थि, मज्जा, रुचिर-पुक्त शरीर पर जुशुष्सों ता ताना रूप 
संमन्वित अनन्त सृष्टि करते बाली परमात्मा की शक्ति पर विस्मय की व्यंजना होती 
है ।) परन्तु जैन धमम के परमात्मा तथा जगतु सम्बन्धो विचार तत्वतः भिन्‍न होने के 
कारण, इस बिवेचन के पृर्णंत: संगत नही बेठते । उसके अनुसार यह सृष्टि ईदवर का 
कतेरज नहीं है, वरन्‌ अनादिं तथा स्वयंचालित है । 

शान्त रस के स्थायी भाव के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। मम्मट के मतानुसार 
सत्वज्ञान से उत्पत्न निर्वेद उसका स्थायी भाव है। विश्वनाथ ने शम्‌ को शात का 
स्पायरी भाव मानते हुए उसका यह स्वरूप उपस्थित किया है--- 

तयत्र दुख न सूख न चिता न द्वष रागो न भ काविदिष्टा । 

रसः स शान्तः कथितो मुनीनद: सर्वेध्र भावेषु शम प्रधानः ॥ 

अर्थात जहाँ न दुःख हो, न सु॥ हो, न चिन्ता हो, न राग-द्वेष हो तथा न 
कोई इच्छा ही हो, उसे शान्त रस कहते हैं। यह परम बीतराग की अवस्था है, जहां 
अखण्ड शान्ति विराजतों है। पुष्पदंल ने इसी अवस्था का वर्णन इन वाब्दों में 
किया है-- 

जि भुक्स ण तष्ह ण॒ णिहृडिय, णउ देह सत्तथाउहु' धढिय । 

जहि सत्त, ण मिल ण घरिणि घर, जहिं लोहु ण कोड ण कामजद । 

णउ माणु ण माय ण मोहु मउ, जहिं केवलु जोड़ जि जाणमठ १ 

(मपु० ३६१ २॥१-३) 

इस स्थिति में तृष्णा का पूर्ण अभाव हो जाता है। आनंदवर्धन के विचार से 
सृष्णा-क्षय ही शान्त का स्थायी भाव है। उनका कथन है कि संखार में जो विषयों 
के सुस्ध है एवं जो स्वर्गीय महासुख हैं) वे सब एकत्रीभूत होकर तृष्णाक्षय से प्राप्त 
डोने वाले सुख के सोलह॒वें अंश के समकक्ष भी नहीं हो सकते--« 

पच्च काम सख लोके यच्च दिय्यं महत्सुखमू 

तृष्णाक्षय सुखस्पेते नाहँत: धोडशोकलामु 4 

एक अन्य मत से तत्वज्ञान ही क्षान्त का स्थायो भाव है, क्योंकि वही आत्मा 
का आन है और उत्तो को सहायता से मोक्ष प्राप्त होता है। यह अभिनवयुप्त 
का मत है +* 





(१) रोति काव्य की भूमिका, डॉ० नगेस्द्र, ( पूर्वाड' ) पु० ७५, ( उत्तराद्ध ) पु० 


१११०-११२ 
(२) काज्य प्रकाप्त, पृ० ११८ 


(३) काव्य दर्पण, रास दहिस मित्र, पू० २७६ पर उधुत $ 
(४) वहीं, पृ २३४८ 


(६ एैह२ ) 


उपयु क्त स्थायी भावों में कोई मौलिक अस्तर नहीं है। वे शव एक ही माव- 
धारा के विविध ख्पान्तर मात्र हैं । निवेद तत्वज्ञात का ही फल है। इसी प्रकार 
दम और निववेद्र भी तत्त्वतः एक ही हैं। जैनावार जिनसेत शम्‌ के संबंध 
में कहते हैं कि विरक्ति आदि के द्वारा मन का निबिकारी होना शर्म है। 
निेद मे भी यही अपेक्षित है। यद्यपि मम्मट निर्येद को शास्त का स्थायी मानते हैं, 
तो भी वे शमु को उससे अभिन्‍न ही समभते हैं ।' तृष्णा-क्षयं भा तत्वश्ञान की ही' 
एक आवश्यक भूमिका है । निष्कर्ष यह है कि सासरिक राग - हूं षादि को निस्सारता 
का बोधहोना ही तत्वज्ञान है। इसी की सहायता से मानव-भात्मा में मिवेद या झ्षसू 
का भाव उदय होता है । अत्त: यही शान्‍्त का स्थायी भाव है । 
पुष्पदंत क काव्य में तत्वज्ञान मूलकः भावनाओं की अतिशय प्रधानता है । 
इसके दो कारण है एक तो उनका वण्यं-विषय ही वीतरागी महापुरुषों के उद्त्त 
जीवन -चरित्रो से संबंधित है, दूसरें खल-संकुल जगत्‌ की कठाओं से विपन्न उनका 
मानस स्वयं हो भौ|तक राग -ढ घो के माया-जाल से ऊब कर परमात्म-चितर्न अथवा 
तत्वान्वेषण की और केन्द्रित हो गया जान पड़ता है । इसी कारण अनुकूल-अवर्सरे 
प्राप्त होते ही कभी वे राज्यलक्ष्मी की भत्समंना करते हैं, कभी मानव-शरीर की 
नश्वरता की ओर संकेंत करते हैं, कमी पाथिव भोग-विला।सो की क्षणभंगुरता पर 
लंबी-लबी वक्‍तृताएं देते चलते हैं, कंभी क्रीध-मोहादि से निलिप्त रहने का उपदेश 
देते हैं और कभी अत्यन्त देत्य-भाव से संम्बग्दशन-प्राप्ति हेतु जिन-स्तवेन करते हैं । 
इस प्रकार वैयक्तिक क्लान्ति तथा अपने धर्म के आग्रह के कारण जिन-भक्ति में मग्न 
महाकावि के केव्य में शान्त रसं के अनेक चित्र प्राप्त होना स्वाभाविक ही है । 
निम्नलिखिंत पक्तियों में महाराज ऋषम के हृदय में रंग-शाला में नृत्य करती 
हुई नीलजसा को आकस्मिक मृत्यु को घटना से उत्पन्त तत्वज्ञान द्वारा वैसग्य के 
उत्कष का वर्णन है | यहाँ संसार की क्षणभंगुरता आलम्बन है। प्रत्येक नर-श्रष्ठ की 
ससार में शेन्दों दिन रह कर चले जानों, वैभव-विलास तथा पत्र-कलत्र का नाश, तन- 
लावष्य का क्षय, यौवन का विगलित होता, आप ही आप सब कुछ काल के मुख में 
चले जाता आर्दि उद्दीपन हैं। निर्जेन वन में निवास का निश्चय अनुभाव है। घति 
तैथा भति सचारी हैं। इसके सयोग से शास्त रस की पूर्ण-व्याध्ति परिश्क्षित हीती है- 
बैड -- इहू संसार दारुणे बहु सरीर संघारणे। 
वसिऊुण दो वासरा के के गया ण णरवरा | 
खलजजज---+तम्ि्त+ 
(१) बिंरागंत्वादिना निविकार मनस्त्वं शमः । अलंकार चिता्भाण 
हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, प्रृ० २२७ पर उद्घृत रे 
१६) निर्षेदस्पेव शम्‌ झपत्वात । काव्य प्रकाश, ६०४ पृ० १६४ ह 


( ३६६३ ) 


पुणु परमेसऋ सुससु पयासइ, घण सुरकण वे खड़े जासह। 

हपगय रहमड़ घवलई छत्तईं, सासयाईं णउ पुत्त क्रमत्तई । 

अंपाणई जाणइई धयवमरहं, रविउर्गमणेजंति ण॑ लिमिरद । 

श्षब्छि बिमल कमलालयवासिणि, णवजलहरचल बुहबहासिणि । 

तथु लाभ्रण्णु बण्ण खणि खिज्जइ, कालालि मयरंदु व पिज्जद । 

वियलइ जोथ्वण ण॑ करयलजलु, णिवड॒इ माणस्‌ ण॑ पिक्कउ फलु । 

लुयहि लवण, जधु उत्तारिज्जइ, सो पुणरवि तणि उत्तारिज्जह । 

जो महिवद्द महिवद्रहि णविज्जइ, सो मुउ घरदारेण ण णिज्जइ । 

धत्ता -किर जिलउ परवलु भुत्तउ महियलु पच्छाइ तो वि मरिज्जद । 

इय जाणिवि अद्धूउ अवलंबिधि तउ णिज्जणिवणि णिवसिज्जइ । 
(म१० ७।१।३-१४) 

इसी प्रकार अपराजित नामक राजा के चित्त में बराग्य-भावना उत्पन्न होती 
है । उसके निम्नलिखित उद्गारों में सांसारिक संबंधों के क्षणस्थायित्व का मामिक 
जिवेचत है-- 

अरे जडजीब समासमि तुज्क्, ण कस्स वि हैं जगरि को वि ण मज्भु । 


#६०००५५० ४०००००६५ 


मयंग ठुरंगम किकर कासु, फलवखइ पक्खि व जोत दिसासु । 
ण मित्तू कलत्तू ण पुत्त ण बंधु, सरीद व एउ विणासि दूगगंध । 
(सप ४३॥३११-५) 

निर्वेद-जन्य भावना का एक अन्य उदाहरण सुविधि (नवम्‌ तीर्थ०) के शब्दो 
में देखिए । इसमें काल के मुंख से किसी का न बचना, जन्म-मरण के परिव्तनो का 
प्रतिक्षण घढित होना, संसार के हृष्टिगोचर होने वाले पदार्थों का उल्का-सह॒श क्षण में 
विनाश होना आदि तत्वज्ञान की बातों का उल्लेख हुआ है, जिनके कारण अंत में मे 
बैराग्य ले लेते हैं-- 

उकक पडंतों दिट्‌ठी तइयहं । 

तें जोइवि जिणणाहु वियक्कइ, कालहु कलिहि ण कोइ वि चुक्कई । 

जणणमरणपरिवट्टणलक्खणु, एठ तिजगु परिणवइ पडिक्खणु। 

जं ज॑ काईं वि णयर्णाहू दीसइ, उक्‍का इव त॑ं त॑ खणि णासइ । 

अधि सब्वू भणु कह रइ कीरइ, तो वि वित्त्‌ विसयासइ हीरह। 

वइसाणरु इंधणतणपवर्णे, ण समइ कंडु णक्खकड्यणे । 

भोए' इंदियतित्ति ण पूरइ, वडढइ दट्ठ तिट्ठमद जूरइ। 

(मगु० ४२।११।१-७) 

बाहुबलि द्वारा ढ ६ युद्ध में पराजित होने पर भरत चक्रवर्ती के हृदय में बैराग्य 

मावना आती है । वे बाहुबलि से कहते हैं कि तुम आज से अयोध्या के सिहासन पर 


( (६४ ) 


बेठो । मैं तुम्हारे भाल पर राज-पटूट बाँधूंगा । पराजित होकर राज्य करना लम्जा की 
ब्रात है, अतः मैं मुनि-दीक्षा सुगा-- 
भाउ जाहु उज्फाउरि पह्सहि, अज्जु जि तृहूँ सिहासणि बइसहि। 
पटद्ु णिवंधमि भालि तुहारइ, अभककित्ति जीवउ तुह केरइ । 
एवहिं रज्त्रु करंतठ लज्जमि, एवहहि परमदिक्ख पडिवज्जमि । 
(मपु० १८।४/४-६) 
भरत के इन शब्दों में इष्ट-नाश (पराजय के कारण गौरव, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान 
आदि का नाश) से उत्पन्न निर्वेद-भाव प्रकट हुआ है ! मम्मठ के अनुसार ऐसा निवेद 
स्थायी भाव नही वरन्‌ संचारी होता है। अतः यहाँ पर शान्त रघ्त की सृष्टि 
नहीं होती । भरत का वेराग्य-भाव केवल कथन मात्र ही रहता है, क्योंकि बाहुबलि 
स्वयं मुनि हो जाते हैं और भरत पूर्ववत्‌ राजा बने रहते है । 
शान्त रस का एक अन्य प्रसंग नेमि (२२ वें तीथंदूर) के चरित्र में है। अपने 
विवाह के प्रवसर पर होने वाले भोज के निभित्त बध के लिये लाए जाने वाले पशुओं 
को देखकर नेमि को बड़ी व्यथा होती है । वे पशु-बध में एक को तृप्ति तथा अनेक 
जीवों का प्राण-नाश देखकर उसके प्रति अत्यन्त घृणा प्रकट करते हैं। और 
इस प्रकार दादण संसार की चिता करते हुए उनमे वेराग्य-भावना व्याप्त हो 


जाती है--- 
सधा--एक्कहु तित्ति णिविसु अण्णेक्कु वि जहि प्रार्णिह विमुच्चए । 


त॑ भवविहुरकारि पसभोयर] महू युन्दरु ण रुच्चए । 
संसार घोर त्रितंतु संतु, गठ णियणिवासु एवं भणंतु । 
(मपु० ५६।१३-५) 
णायकुयार चरिउ में पिहिताश्रव मुनि द्वारा पृथिवीदेवी से कहे गए बचनों में 
भी निवेद के दर्शन होते है। यहाँ वृद्धावस्थ्य द्वारा यौवन का नाश, जोव का जन्म तथा 
मरण, श्रोमन्‍्तों का दरिद्र होना, अति सुन्दर रूप का क्षय, प्रिय-पात्र से भी घृणा 
होना आदि बातों का उल्लेख हुआ है-- 
णियसिरि कि मण्णंति णरा, णवजोव्वणु णासइ एड जरा । 
उप्पण्णहो दीसइ पुणु मरणु, भीसावण दुक्‍्कइ जमकरणु | 
सिरिमंतहो घरि दालिहडड,  पइसरइ दुक्खभारुन्भडड । 
अइ सुन्दररूवें रूड ल्हस॒ह, . वीरू वि संगरामरंगि तसइई [ 
पियमाणुसु अष्णु जि लोड जिह, णिण्णेहं दोसइ पुणु वि तिह ((णाय० २।४५-६) 


(१) काव्यदर्पण, पृ० २७७ में संगीत रत्नाकर से उद्धृत-- 


स्थायी स्थाद्वियेष्वेव तत्वज्ञानोदमवों यदि । इष्टानिष्ट वियोग -कृतस्तु 
व्यभिन्नार्यसों । 2 शत 


(६ १९५ ) 


जसहर चरिउ में महाराज यंशोधर अपनी परासक्ता नारी अमृतमतों का 
कुछत्य देखकर अत्यन्त व्यथित होते हैं। थे विचार करते हैं कि मानव-शरीर दुःख 
की पोटली है । यह घोने से भी पवित्र नहीं होता, सुगंधित करने से भी सुरभित नहीं 
होता, पोषण करने से भो बलवान नहीं होता, प्रसन्‍न क्रिया हुआ भी कषपा नहीं 
होता इस प्रकार चिस्तन करते हुए वे इस निशुच्य्य पर पहुँचते हैं कि प्रभात होते ही 
नगर, परिवार तथा राज्यलक्ष्मी का त्याग कर गहन वन और सघन पव॑तों की गुफाओं 
का आश्रय लूगा। वहीं सर, नर तथा नागों द्वारा पूजित मुति-लिंग धारण कर 
समहातप का आवरण कछूगा। 
माणुससरीर दुहपोट्टलउ, धोयउ धोयउ अइविट्टलड । 
बासिउ चासिउ णउ सुरहि मलु, पोसिउ पोसिउ णड धरइ बलु । 
तोसिउ तोसिउ णउ अप्पणउ, मोसिठ मोसिउ घरभायणउ । आदि 
(जस० २।११। १-३) 
पुरु परियणु मिल्लिवि रायसिरि, कल्‍्लई आसंध्धाभ गहुण गिरि। 
पय पाड़िय गरफणि सुरत्ररईं, तठ करमि धरमि मुणि वरवयईं । 
(जस० २॥१२।१-२) 
वीर रप-- 
सक़वर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि महापुरुषों को अपने राज्यकाल में या तो 
दिग्विजय-यात्राएँ करनो पड़ी है अथवा अपने प्रतिद्व दियों का रण-निमंत्रण स्वीकार कर 
युद्ध करने पड़े हैं। ऐसे प्रसंगों में कवि को शोय' तथा पराक्रम के साथ उत्साह 
का चित्रण करते का पर्याप्त अवसर मिला है । इन स्थलों के संवाद भी दर्षोक्तियों 
से भरे हैं। 
वीर रत के कुछ स्थल इस प्रकार हैं - 
दिग्विजय के उपरान्त अयोध्या लौटने पर जब भरत चअक्वर्तो का चक़ नगर 
के भीतर प्रवेश नहीं करता, तब कारण-स्वरूप उन्हें ज्ञात होता है कि उनकी दिग्विजय 
अभी पूर्ण नहीं है, क्‍योंकि बाहुअलि आदि भ्राताओं ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार 
को । इस समाचार ने भरत को उत्तेजित कर दिया। कवि के शब्दों में उसके उद्गार 
सुनिए-- 
जमहु जमत्तणु को दरिसावह, मई मुएवि किर कवणु रसावइई। 
एम कोवि रू जगि संताव६, को किर सिहिसिद्यहि संतावइ । 
कहु महु तणउ पहुत्त ण भावई, के पडिखलिउ जंतु णहि भावदई। 
आसमुद्द मेइणिकरवालहु,. को णासंकई महु करवालहु । 
को किर मिच्च महारा सारइ, को विणिवारइ मज्कू वि मार्‌इ। 
(मपु० १६।६।६-११) 


( १६६ 


भरत कहते हैं कि स्वयं यमराज को यमत्व कौन दिज़ा सकता है 7 मेरी मृत्यु 
के पद्चात्‌ फिर कौन राजा है? ऐसा कौन है जिसे भेरो प्रभुता स्वीकार नहीं ? आकाश 
में गमन करते हुए सूे को कौन भ्रतिस्वलित कर सकता है ? फौन मेरी करवाल से 
झंकित नहीं होता ? आदि 
यहाँ बाहुबलि आदि आलम्बन हैं । उनका अधोनता स्वीकार न करना उद्दीपस 
है। धृति तथा गव॑ संचारी हैं। अपने पराक्रम का वर्णन अनुभाव है। सम्पूर्ण कथन में 
उत्साह स्थायी भाव की व्य जना है। 
अब बाहुबलि का उत्साह भी देखिए भरत का दूत उनके पास अधीनता स्वी- 
कार करने का प्रस्ताव लेकर आता है । स्वाभिमानी बाहुबलि के लिये यह असह्य हो 
जाता है और वे तिरस्कारपूर्ण शब्दों में मरत की भत्संता करते हुए युद्ध के लिए संनद्ध 
हो जाते हैं। इसी प्रसंग में दूत से वे कहते हैं कि मान-भंग हुए जीवन को अपेक्षा 
मरण श्र प्ठ है। भाइ आवें और मेरा आघात देखें। सन्ध्या-राग के समान उन्हें क्षण 
भर में विध्वंस कर दूंगा। मेरे वाणों का आघात देवेन्द्र भी नहों सहन कर सकते । 
मैं भरत सेना के गज-समूह को नष्ट कर डालू'गा तथा रण-निमित्त आए सुभटों का 
दलन करूँगा हे दूत, तुम्हारे प्रभु आवें और मुझ बाहुबलि के सम्मुख अपना बाहुबल 
प्रदर्शित करें+- 
माण भंगि बर मरणु ण जीविउ, 0ह3 दूय सुट्ठु मई भाविड । 
आवउ भाउ घाउ तहु द समि, संभाराउ व खणि विद्ध समि । 
सिहिसिहाहं देविदु विण सहइ, महु मणसियहु विसिह को विसह$ । 
एकक्रु जि १रउन्वारु णरिदहु, जइ पहसरद सरण्‌ जिणयंदहु । 
घत्ता--सघटटमि लुट्टमि गयघडहु दलमि सुहड रणमणह । 
पहु आवउ दावउ बाहुबलु महु बाहुबलिहि अग्गइ ॥ 
(मदु० १६।२१।८-१ ३) 
यहाँ बाहुबलि के उत्साह के आलम्बन भरत है। दूत के वाक्य उदह्दोपन तथा 
गवं, धृति एवं और्सुक्य संचारों है। बाहुबलि के इन शब्दों में असीम उत्साह की 
व्यजना है । 
रामायथ के अनेक प्रसंगों में वीर रस का सुन्दर निर्वाह हुआ है । लंकेश रावण 
द्वारा सीता-हरण किये जाने का समाचार प्राप्त होते ही, भरत, शत्रुघ्न तथा अन्य 
सामन्त-सुभट आदि गज-तुरंगों के समान शब्द करते 0 शाम के निकट आते हैं । 
इसी समय राम को दुर्मत देखकर जनादंन (लक्ष्मण) का हृदय शत्रु (रावण) का संहार 
करने के उत्साह से भर जाता हैं और वे तत्काल गरज कर कहते हैं-- 
घत्ता-- रिउ जरकुरंगु महु आवडइ हउ' हरि उद्ध यकेसढ । 
जद दुटूठ दिट्ठ्गोयरि पड॒इ तो मारमि लंकेसह ॥ 
(मपु० ७३।६।१२-१३) 


( १६७ ) 


अर्थात्‌ मुक्त सिंह के सम्मुल्ल सवंभ जरकुरंग सा आभासित होता है । यदि दुष्ट 
लंकेश्वर मुक्रो हृष्टियोचर हो तो मैं अवश्य उसका बच करूया। 
राम-दूत के रूप आए हुए हनुमान, रावण के अंतस्‌ में कत्तेव्य-बुद्धि उत्पन्न 
करने का अयास करते है। परन्तु उस पर काई प्रभाव न पड़ते देखकर अत में वे कहते 
हैं कि हे र/बण, तू मेरे कथन पर ध्यान नहों देता अतः संग्राम में तेरा लक्ष्मण द्वारा 
अवश्य मरण हो ॥॥ इस पर रावण कहता है-- 
हेला--सरणं सुरबरस्त पइसरइ जइ वि काम । 
तो बि अहं हृणामि सहुँ किकरेहि राम॑ । 
धुवु पावमि भुक्खिउ कालकलि, तिलमेत्तई खंडई देमि बलि | 
लक्खणहु सुलकखणु अवहरमि, बंदिग्गहि पुहुददेवि धरमि । 
णयरिउ भंदिरणिज्जियससिउ, गेण्हिव कोसलवाणारसिउठ | 
भडरुहिरमहासमुद्दि तरमि, सूस्गीवहु गीव्भंगु करमि। 
खलणीलहु णीलउ सिरु लुणमि, कुमुयहु क्रुमुयप्पएसु वणमसि । 
दस रहृदसप्राणईं णिट्ठवरमभ,. जणयहु जिउ जमप्ररि पट्ठवमि । 
(मपु० ७४॥१६।१-५) 
अर्थात्‌ यदि राम इंद्र को शरण में भो जायें, तो भो मैं उनको सेना सहित 
मारू गा। तिल मात्र में उनका खंडन करके बलि दु गा । लक्ष्मण की सुलक्षणता नष्ड 
करके सीता को बंदोगृह में रखूगा । कोशल, वाराणसो को जोत कर बीरों के 
रुधिर रूपी महासमुद्र में तैरूगा | सुग्रीव की ग्रीवा भंग करुगा। दृष्ट नील का शिर 
काठ कर, कुमुद को मार कर दशरथ को द्षों प्राणों को समाप्त करू भा। जनक को 
यमपुरो भेज दू गा । 
रावण की यह उदहडता लक्ष्मण को कब सहन हो सकती थी ? हनुमान 
ने लौट कर जैसे ही पह वृत्तान्त सुताया, बसे ही लक्ष्मण उत्साह से रोमांचित होकर 
कह उठे-- 
रणि मारमि दससिर # भगण्णु, दलवट्टमि भत्ति णिकु म छु भरु। 
जोबावहाहं खरदूसणाहं, दारमि उरु रहुबइदूसणाहं । 
पहरंति केम हत्यप्पहत्थ, . मई मुक्कृसरावलिछिण्णहुत्य । 
मारीयउ मारिहि देमि गातु मठ णिम्मठ रणि कासु वि खमासु। 
विद्ध समि इंदहइंदजालु,. अरिपुरु पलिस लमाग्गिजालु | (मयु० ७५।९॥७-१२) 
गादवों के जोवित होने का समाचार सुनकर जरासंध कहता है कि भेरे मोते 
जो यावव नहीं जीडित रह सकते। मैं शोप्न ही उन्हें मारूगा जैसे अग्नि लगने पर 
बन के पादप नहीं खंड़े रह खकते। मैं उतके बल-बिलास को छुमि को नष्ठ 
करूगा । 


( १६८५ ) 


मई जियंति जीवंति ण जायव, हुयवह लग्यु घरंति ण पायव। 
मारमि तेण समउ' णीसेसवि, फेडमि बलविलासु पसरच्छवि । 
(मपु० ८५।३।४,८) 
कवि ने युद्ध के लिये प्रस्तुत स्वामिभक्त वीरों के उत्साह का चित्रण करते हुए 
उसमें कतिपय रति संबंधी भाव भी सम्मिलित कर दिये हैं । इस प्रकार वीर के साथ 
अुगार रस संचारो के रूप में आ गया है । 
बाहुबलि की सेना का एक भटठ अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आज शत्रु को 
नष्ट करके अपने स्वामी का राज्य निष्कंटक कर दूगा। शत्रु तुच्छ है और मैं 
पैयवान हूँ । है सुन्दरो, तू क्यों विचार करती है ? आ, शीघ्र मुझे आलिगन का हाथ 
दे । कौन जानता है कि पुनः कब्र मिलन-संयोग होगा-- 
भड्ठु को वि भणह परु हणमि अज्जु, णिक्‍्कंटउ सामिहि देमि रज्जु ! 
पहु तुच्छु पउर रिउ हुईं वि धीरु, सण्‌ सुन्दरि कि कीरद वियार । 
अवर'डहि लहु दे देहि हत्थु,.. की जाणइ पुणु संजोउ केत्थु । 
(मपु० १७।४५।६-१ १) 
ऐसे प्रसंगों में स्वामिभक्त वीरों के उत्साह के साथ ही उनको कत्त व्य- 
निष्ठा का भो सुन्दर चित्रण हुआ है। इसो प्रसंग में एक अन्य वीर के बिचार भी 
देशविए -- 
कोई महासुभट अपनो पत्नो से कहता है कि यह उचित नहीं है कि मैं 
तुम्हारे साथ भोग-विलास में लिप्त रहें, जब कि हमारा राजा युद्ध के लिये 
प्रत्यात कर रहा है । आज हो तो मैं रण में शीद-दान देकर अपना ऋण 
चुकाऊ गा । 
घत्ता--भासइ कोवि महासुहडु मुइ मुह कंति ण एव मज्भमि । 
णिग्गवि रायहु त्णउ रिण्‌ अज्जु सीसदाणेण विसुज्कमि। 
(मपु० १७/४।१३-१४) 
वोर-प्रमूता भारत भूमि का इतिहास जहाँ वीर पुरुषों की गायाओं से गौरवा- 
न्वित है, वहाँ वीर ललनाओं के त्याग एवं शौय॑-पूर्ण हृष्टान्तों से अलंकृत भी है | 
कि उन वीर रमणियों को कंसे भूत सकता है ? निम्नलिखित पंक्तियों में बीर- 
पत्नियों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं । 
भरत-बाहुबलि के युद्ध-प्रमंग में कोई नारी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए 
पति में रण का उत्साह भरतो हुई कहतो है कि हे प्रियतम, मेरे हुएयों में मणि-क कण 
शोभा नहीं देते । उनमें तो शत्र के हस्ति-दंत के वलय ही शोभा देंगे । अतः आप 
भेरे प्रेम के वशीमृत होकर उन्हीं को लायें, जिनकी घवलिमा में आपके परुषाय रुपी 
यश्ष की दीप्ति हो-- ः 
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बहु का वि भणह हत्थागएण, कि कीरइ मणिकंकमसएण। 
अरिकरिदंतुब्भठ एक्कु जइ वि, वलउललठ सोहइ हत्यि तद् थि | 
ते धवलउ तुहू पोरिसजसेण, आशेज्जसु पिय महु रइवसेण । 
(मपु० १७२ १-३) 
एक अन्य तारी का अपने पति को दिया जाने वाला प्रोत्साहन भी द्रष्ठध्य 
है | उसका कथन है कि हे प्रिय, आप अभिमानी शत्रु राजा से युद्ध करें क्योंकि सामान्य 
सैनिकों का वध करने से कोई लाभ न होगा । जैसे राहु तारागणों से रुष्ट नहीं होता 
बरन्‌ सूय' तथा चन्द्रमा से हो युद्ध करता है, बसे हो बलवान को मारने से आपको 
यश्ष प्राप्त होगा 
वहु का वि भणइ प्रहिमाणगाहि, लग्गिज्जसु पिय पडिवकक्‍्खगाहि । 
ऊर्णेण हएण वि णत्यि लाहु,. उद्भगणहु ण रूसइ तुण राहु । 
जिम मिहरहु जिम हिमयरहु भिडइ, बलिणा हएण जमु चंदि चडइ। 
(मपु० १७।३।६-११) 
त्रिपृष्ठ-हयग्रोव के यू द्ध-प्रसंग में भो हमें नर-नारियों के बीर रस पूर्ण बचनों 
तथा चेष्टाओं के दशन प्राप्त होते हैं । 
कोई भट अपने खड़ग को हाथ में नहों लेता, क्योंकि वह बैरी का खड्ग छीनने 
में सम है। कोई मट अपने अंग में कुकुम नहों लगाता, क्योकि वह शत्रु के रुधिर 
से अपने अंग का श्यू गार करेगा । 
भडु को विण खग्गहु देइ हत्थु, परपहरणहरणि सया समत्यु 
भड्ठु को वि ण लावह घुसिणु अंगि, रावेसइ तणु रिउरुहिर अंगि | 
(मपु० ५२१ १॥६-१०) 
कोई भठ कहता है कि यदि मेरे प्राण जायें तो जायें, परन्तु मेरे प्रभु का प्रताप 
स्थिर रहे । कोइ वोर कहता है कि रिपु कितना हो प्रचण्ड हो, मैं आज उसे खंड-खंड 
कर डालू गा। कोई सैनिक अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे स्नान करादे, जिससे मैं 
शुद्ध शरोर होकर प्राण-दान दे सकू । अन्य कद्ता है कि यदि रण में मेरा शिर कट 
जायेगा, तो मेरा रुड (कर्ंघ) शत्रु को मार कर नृत्य करेगा । कोई भट कहता है कि 
मैं असि रूपी थेनु से यश रूपी दुग्ध प्राप्त कहूगा। कोई स्वाभिमानी बोर कहता है 
कि यदि युद्ध में मेरो मृत्यू होगी तब भी मेरे पेर शत्रु के सम्मुख ही होंगे । कोई मठ 
उत्साह के साथ अपने धनुष के दोषों को दूर कर रहा है तथा बाणों को उज्ज्वल कर- 
करके रख रहा है । किसी के बंधे हुए युगुल तूणीर मानों गझड़ के कम्पित पक्ष पठल 
पे प्रतीत होते हैं। 
कोई अपनी पत्ली से कहता है कि हे सौमाग्यवती, तुम मेरो साक्षी हो, यदि 
मैं शत्रु सेना से भिड़ कर तथा वैरी का सिर काटकर अपने राजा को विजय श्री न 
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प्रदान कर सकू गा तो मैं पर्वत पर॑ जाकर पाप को न५्ट करने वाले घोर तंपश्चरण का 
आचरण करू गा--- 


घत्ता-- 


भड्ु को वि भणइ जइ जाइ जीउ, तो जाउ थाउ छूड्ु पहुपयाउ । 
भडु को वि भणइ रिउं एतु चंड्ु, मइं अज्जु करेवउ खंडु खंडु । 
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भट्ठु को वि भणइ जद मुद्रु पडइ तो महुं रुडु जि रिउं हणवि णडइ । 


भद्ु को वि भणइ असिधेणुयाहि, जसदुद्ध, लेमि णरसंथुयाहि । 

भहु को वि भणइ हलि छिण्णु जइ वि, महुँ पाउ पडइ रिउसउंहुँ तइ वि ! 
भड्ठु को वि सरासण दोसु हरइ, सरपत्तई उज्जुय करिवि धरद | 

भड्ु को वि बद्धतोणीरजुयलु, ण गरुडसमुद्ध्‌ यपक्खपडलु ! 

भद्ु को वि भणइ कलहंसवाणि, महु तुहु जि सक्खि सोहग्गखाणि । 


परबल अब्भिडिवि रिउसिरु खुडिवि जइ ण देमि रायहु मिरि। 
तो दुव्कियहरण जिगतवचरणु चर्राव घोर पइसिवि ग्रिरि ॥ 
(मपु० ५२।१२।३-१६) 


वीरों के ये कथन क्षात्र धर्म के चरम लक्ष्य का दिग्द्शन कराते हैं। स्वामि- 


धर्म का अनुसरण १ रने वाला हो सच्चा घूर होता है | युद्ध का समथ॒इन योद्धाओं 
के लिये अत्यन्त आनन्द का क्षण उपास्थत करता है। रणक्षेत्र मे हंंसते-हंसते प्राणों 
का बलिदान करने वाले इन असीम साहसी वीरों के उदगार कितने मामिक है तथा 
उनका उत्साह भी दर्शनीय है । 


बोर बालाओ के कुछ उदगार हम पूर्व हो प्रस्तुत कर छुके हैं। अब्र कुछ 


अन्य वोर-वधुओं का उत्साह भो देखिए-- 


वहु कास्नु वि देइ ण दहियतिलउ, अहिलसइ बइरिशृहिरेण तिलउ । 
वहु कासु वि विवद ण अक्खयाउ, खलवइ करिमोत्तिय अक्खबाउ । 
वहु काम वि करइ ण धुवघूमु, मग्गइ पडिसुहडमसाणघुमु । 

वहु कासु वि ण-पइ कुप्तुममालु, इच्छुद ललति पिसुणंतमाल । 


वहू का वि ण भुणइ सुमंगलाइ', आवेषखइ अरिसिरमंगलाइ । 
वहु कासु वि णउ दावइ पईचु, भो कंत तुहुँ जि कुलहरपईब। 
वहु कासू वि पारंभइ ण णट्टु, संचितइ सत्त्‌ कबंधणट्टु । 


वहु का वि ण जोयइ कि सिसीध, विययमु जोएबड जबसिरोई। 
(बपु० ५२१ ३४४-१२) 


( रण्है ) 


अर्थात्‌ कोई क्यू रण-भूमि के लिए प्रस्थाम करते हुए अपने' पति के मस्तक 
'पर दधि-तिलक नहों लगाती वरन्‌ वह झत्रु के रुधिर का तिलक लगाने की 
अभिलाषा करती है। किसी की वधु अपने पति पर अक्षत नहीं बढ़ाती वरन्‌ 
यह छात्रु के हस्ति-मुक्ता रूपी अक्षतों को चढ़ाने की कामना करती है । किसी की 
बघु धृप-धूम्र नहीं करती, वह युद्ध में मारे गये शत्रु के बोरों की एमशान भूमि के 
श्ृत्र को चाहती है। किसी की वधू उसे पुष्प-माला नहीं अगित करती, वह तो पति 
को विजय के उपरास्त क्षात्र्‌ ओं की अंतड़ियों की माला पहनावा चाहती है। किसी 
बीर की वह मंगल गान नहीं गाती, वह झत्र के कपालों को देक्षकर आनन्दित 
होना चाहती है । किसी की बंधू दीपक जला कर आरती नहीं उततारती, वह पति 
से कहती है कि हे कंत, आप तो स्वयं अपने कुल के दीपक हैं, अतः दीपक को 
दीपक दिखलाना क्‍या ? किसी की वधू नृत्य नहीं करती वरन्‌ वह शत्रू, के कंधों 
के नृत्य का विचार करती हैं और कोई नारी अपनी शोभा की ओर ध्यान नहीं देती, 
यह तो अपने प्रियलम की विजय-श्रो के दर्शन करना चाहतो है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने रणोन्मत्त वीरों के उत्साह के साथ 
हो उनकी बीर पत्नियों का भो चित्रण किया है, जो समय आने पर स्वयं बौरोचित 
आशा एवं शक्ति की मूर्ति बन कर अपने पतियों में अदम्य साहस भरती हुई उन्हें 
युद्ध-भूमि में कौशल दिखनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। भारतीय नारी का 
यहू आदर्श अत्यन्न कठिनाई से प्राप्त होगा । 
रोद्र रस 
रौद्र का स्थायी क्रोध है। प्रतिकूल व्यक्तियों के विषय में तीत्रता के उद्बोध 
को ही क्रोध कहेंगे । कवि ने युद्ध के प्रसंगों में क्रोध की सुन्दर अवतारणा की है । 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है-- 
| चक्रवर्ती भरत मग्रध-राज के प्रात्ताद में बाण-निक्षेप करते हैँ । अपनी कीति 
तथा प्रतिष्ठा का यह अपमान देख कर उसकी भ्र-भंगिरा कुटिल हो जाती है। वह 
विस्फुरित दशनों से अपने अधर दब्यता हुआ भेघ-गम्भोर स्वर से प्रश्न करता है 
कि किसने स्वयं यमरा न की जिल्ला उत्पाटन करने का साहस किया ? बोलो, कौन 
काल द्वारा अपना क्षय चाहता है ? कंपायमान नागन्वलय को कौद ग्रहण करना 
चाहता है ? घरणि-सिहासन को किसने भरन करना चाहा ? बोलो, किसने 
पर्वत को अपने हाथों में लिया ? किसने सोते हुए सिंह को जगाया ” नम में गमन 
करतें हुए सूर्य को किसने स्खलित किया ? किसके सिर पर काक ने शब्द किया ? यम 
के दांतों के नीचे कौन बसा है? बोलो, किसने मेरे मान का खंडन किया ? जिसने 
रण प्रारम्भ करने की इच्छा को है, वह मुझसे क्लाज नहीं बच सकता । यह कहते हुए 
उसने तलवार भिकाश ली--- 


( २०२ ) 
भूभंगभीसभिउडीहरेण, विप्फुरिय दसगढसियाहरेण । 


सुरसमरसहास भयंकरेण, दुणिरिक्शलविवक्लखय करेण । 
देबेण समुदृपरिग्गहेण, त॑ं पेक्लिवि गज्जिउः मागहेण । 
भर केणुप्पाडिय जमहु जोह, भगु केण लुहिय खयकाललीह । 
णायउलवलयविलुलंतु गोढ़, मणु केण णिसु भिड॒धरणिवीद्‌ । 
भणु केण कलिउ मदरु करेण, उट्ठाविउ सुत्तउ सीहू केण | 
भगु केण खलिउ गहि भाणु जंतु, णिव्विण्णउ प्राणह को जियंतु । 
भणु कासु करोडिहि रिट्॒ठु रसिउ, भणु को कयंतदंतति वसिउ । 
भणु केण विहंडिउ मज्मु माण, केणेहु विसज्जिड कुलिसबाणु | 
चत्ता-- 
जैणेउ वियंभिउं रणु पारंभिं सो महु अज्जु ण चुबकइ। 
णिव्श्गु जमाणण भीयठ काणणु बिहि वि एक्कु प्रूवु दुककइ। 
(मपु० १११७।१-११) 
इय भणिवि तेण कड्ढिउ करालु"*"" १ 
इस स्थल पर वाण निक्षेप करने वाले भरत आलम्बन है। वाण तहीपन 
है । आवेग, उग्रता, अमर्ष तथा गर्ब संचारी है। भ्र,कुटिल होना, अधर चबाना, 
गर्जन करना, तलवार निकालना आदि अनुभाव है। मगध राज के प्रत्येक वचन से 
क्रोध व्य जित होकर रौद्र रस का परियाक हो जाता है । 
हिमवंत कमार भी इसी प्रकार भरत के प्रति क्रोध करता है-- 
दीहर जालामालाजलिउ, पलयाणलू केण पडिक्खलिउ । 
केसरिकेसद उल्लूरियठ, कालाणिलु केण वियारियठ । 


जयि केण भाणु णित्तेइयठ, महु केण रोसु उप्पाइयउ ! 
को पाह पराइठ णहयलही, को सुपहुत्तद णियभुयबलहो । 
कि ण मरइ करवालेण हउ, ण॒ वियाणहु कि सो बज्जमठ। 
सह मज्कु वि केण विसज्जियड, खथडिडमु कासु पवज्जियउ । 
जेण विमुक्कु सद अहृदीहु समाणु फर्णिदहों । 
सो महु मरइ रणे जइ पइसइ सरण सुरिदहो । 
(मपु० १५।३।१-१२) 
दुत द्वारा बाहुबलि का रण-निमंत्रण प्राप्त कर महाराज भरत क्ोबा- 
भिभूत हो जाते हैं। कवि ते इस अवस्था में उनके अनुभावों का चित्रण इस प्रकार 
बिया है--- 
ता समरचित्त, विसरिसु विरुद्ध , विष्फरियदसणडसियाह९ड, । 
कढिणयरपाणिप्रीडियकिवाणू,. उद्धू यमीसिवहयभउंहकोणु । 


( ह*ेण्३ ) 


लिवलीतरंगभंगुरियमाल,.. ण॑ सोहु कुडिलवाढकरालु। 
अर्ंणच्छिद्रोह रंजियदिय तु, ण॑ पलयजलण धगघगणंतु । 
(मपु० (७१।३-६) 
अतः भरत ने विस्फारित दक्षनों से अपने अभ्र दबा लिये। दधाक्तिशालो 
हाथ में कृषाण कस कर पकड़ ली । उनको भौंहों के कोण कुचित हो गये। भाल 
पर तीन रेज्लाओं को भंगिमा रृष्टिगत होने लगी मानों सिंह के कुटिल दांत ही हों। 
उनके अरुण नेत्रों के क्षोम से दिशाए रंजित हो गई मानों प्रलयाग्नि धग्‌-धग्‌ जल 
रही हो । ऐसे हो रोष में भरे हुए वे बोले -- 
सुयरेप्पिणु तायहु तणउं चारु, जइ कह व ण मारमि रणि कुमाई । 
तो धरिवि णिरु मवि करमि तेम, अच्छुइ करि जिह णियलत्थु जेम । 
महू कुदहु रणि देव वि अदेव, सो ण करइ कि महु तणिय सेव । 
यदि रण में भेरे द्वारा बाहुबलि के मारे जाने के कारण पिता (ऋषभ, को कप्ट 
होगा तो मैं उसको हाथी की भाँति श्र खला से बाँध कर रखूगा। जब रण में मेरे 
क्रोध से देव-अदेव भी नहीं बचते, तो बह (बाहुबलि) मेरी सेवा क्‍यों न करेगा । 
यहाँ भरत द्वारा अपने पिता के कष्ट का स्मरण करने के कारण क्रोध की 
तीब्रता मंद पड़ जाती है । परन्तु कवि ते भरत की इस गर्जना के उपरान्त अतिभीषण 
काल-स्वरूप तथा गिरेन्द्रधीर मुकुटबढ़ माण्डलिक राजाओं का भरत के सम्मुख सन्नद्ध 
होने का वर्णन करके रौद्ग रस को सुष्टि करदी है। 
लंका-दहन करते हुए हनुमान का रौद्र रूप भी देखने णोग्य है-- 
कुडिलबद्ध मच्छर इच्छियकलि, जलियजलण जालाकेसावलि । 
गु जापु ज रत्तणेत्तुब्भड, दाढाचंडतु ड पललंपड । 
दीहदीहजीहादललालिर, परबलधोलिर हलिर' सूलिर । 
(मपु० ७६।८।४-६) 
संग्राम में राम-पक्ष की ओर विभोषण को देखते ही सवण का क्रोध उबल 
पड़ता है। बह कहता है--- 
ता दहमुहेण भाद दुव्बं।ल्लिउ, पं णियबंसुस्मू लिबि घल्लिउ । 
विश अब्मासवसेण सरासइ, गोत्तकलिद लच्छि ध्रुव णासइ। 
एउ ण चितउ कुनविद्धसण, दुम्मुह दुटठ कटठ दृदेंसण । 
(मपु> ७५११११०-१२) 
भीषण युद्ध करते हुए रावण का रौद रूप भो देखते ही बनता है-- 
दुबवई--ता धगधगधबंतु खथजलणु व देयरलच्छिमाणणों । 
खणि बहुरूविणीइ बहुरूर्वाहू उद्धाइट द्ााणणों ॥ 


७098४००००३३७०३७३४७७ 


( रेड ) 


चतहूं प्रि पार्त्ताह भट्ठु भीसावणु, जलि थन्नि महियलि णहयलि रावणु । 
वीसपाणिपरिभामियपहरणु,._ तिणयणगलतमाल संणिहृतण । 
गुजा पुज सरित णयणादुणु, हण्‌ हण हणु भणंतु रणदारुणु । 
अरगइ पच्छुद चंचलु धावड, . मसहु वि पासिउ बेए' पावइ । 
घत्ता--भीमाहव 5डहिं दहभुयदंर्डाह चप्पिवि हुंकरेवि धर । 
करि रोहइ जोहइ करण मोहइ दसणविहिण्ण वि णोसरइ ॥ 
(मपु० ७५११६।१-१५) 
क्रोध-भाव की व्यजना णायकुमार चरिउ के इस प्रसंग मे भो देखो जा सकतो 
है। गौड़राज अरिदमन की सभा में महाव्याल शान्ति-प्रत्ताव लेकर जाता है, परन्तु 
चह इस प्रस्ताव को ठकरा देत। है और क्रोाधित होकर अतेक वचन कहता है। कवि 
ने उसका चित्रण इस प्रहार किया है। 
विप्फुरियरयणकु डलधरेण, . अपणामें खंडियतुहुसिरेण । 
मरु कवणु दूउझ किर कबणु राउ, सब्वहं पाडमि जमदडधाउ | 
णोसारहु मारहु पिमुणु घिटठु, सरसुत्तियारु पाविट्दु दुट्ठु । 
(णाय० ४॥६।८-१०) 
यहाँ दूत के बचन आलम्बन हैं। अरिदसत द्वारा कहे गये शात्दों में रौद्र का 
स्पष्ट रूप लक्षित होता है । 
भयानक रसु-- 
कवि ले भय का परिषाक अनेक स्थलों पर किया है । यहाँ हम केवल कुछ 
विशिष्ट स्थलों को ही विचाराथं प्रस्तुत करेंगे । 
दिग्विजय-अभियान के असंग में चक्रवर्तों भरत जब मगधराज के भवत 
को देखकर अपने धनुष को घोर टंकार करते है, तब समस्त तारा, प्रह, यूं आदि 
आन्दोलित हो जाते हैं। पृथिवी हिलने लगती है, सूथ के अदब आतंकित हो जाते हैं, 
मे, शेष वरुण आदि कपित होते हैं, तथा यम वेश्ववण एवं पवन आशंकित हो 
जाते हैं। सरिताएँ, सागर आदि चलायमान होते है। पुर-प्राक्र, गृहादि धराशायी 
होने लगते हैं । कायर भय के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं । श्रेष्ठ बोर भी खड्ग 
पर दृष्टि लगाये रहते हैं। अन्य चिल्जाते है कि हा, सब्टि नष्ट हो गई । धनुष के भोम 
शब्द को सुनकर भटादि भो भय का अनुमव करते हैं। शका होती है कि क्या मंदर 
का शिश्वर स्थानाथ्युत हो गया अथवा जग को कपलित करके काल भीषण अट्टहास 
कर रहा है। इस समय पाताल में शेष, धरती पर राजा-गश तथा सुवगं में सुरेग्द्र 
भो कम्पित हो जाते हैं। कवि कहता है कि ऐसे धनुष के शब्द से कौन भवभीत नहीं 
-हैआ | देखिए-- ' 


( ७४१ ) 


रिउमवण पलोइवि शिववरेरा, अप्फालिउ धणुहुँ घणुद्धरेश । 
अंदीलिय तारागहपय ग, महि चांलय विवरफ्रिग्गयशुद्य ग। 
अच्छोडियबंधण विवलिय ग,. णिण्णासिय तासिय रजितृरंग । 
थरहरिय धराहुर धरण वरुण, आसंकिय जम वइसवण पब्रण । 
संचालिय सरिसरसावरंभ,._ गवसयगल मुडियालाणखंभ | 
णिवडिय पुरवर पायार गेह,. मुप कायर णर भयमंतंदेह | 
वरवीरहिलग्गहु दिण्ण दिटिठउ, अबर वि चवंति हा णट॒ठ सिंटिउ। 
दण्पिट्‌ठ दुटठ 'मुयबलबिमह ,, भडभीयर भाई भीमु सह । 
कि मंदरसिहुद सठाणल्हसिउ, कि जग कर्वालवि कालेण हसिउ । 
घत्ता-पाध्रालि फर्णिद्हि महिहि णरिरदाह सग्गि सुरिदाहि. कंपिठ । 
धणुगणटकारें अइ गंभीरें कांसु ण हृयउः विःप्पउ ॥ 
(मपू० १२/१५(४-१४) 
यहाँ भय का आलम्बन भरत के धनुष को टंकार है। तारा-ग्रहों का आन्दो- 
लित होना, धरती का डगमगाना, मेरु का कंपित होता, साथर का चलायमान होनक 
तथा पुर प्राकार आदि का धराशायी होना उद्दीपन हैं | शका, जिंता, ज्ञास, आवेग 
आदि सचारी भाव भी यहाँ स्थायी भाव को पुष्ट करते है। कायरों का मरना, वीरों 
का आशंकित होना, तथा सुरेन्द्रादि का कंपित होना अनुभाव हैं । इस प्रकार भे यानक 
रस की परिपष्टि होती है । 
भय का दुसरा उदाहरण उस समय का है, जब भरत की दुंद मनीय सेना 
स्लेच्छ-मंडल को कपित करती हुई प्रस्थान करती है। कवि ने द डक छंद में गजों 
को जिस्वाड, तुरगों का |हुनहिनाना आदि का वर्णन ऐसी वर्ण योजना द्वारा किया है 
कि समग्र वातावरण में भय थ्याप्त होता हुआ प्रतीत होता है--- 
ज गुलुगुलंतचोइयमयंग पय भूरिभार भारिज्जमाण भूकंपणमिय 
णाइंद मुक्कपुक्काररावधोर । 
ज॑ हिलिहिलंत वाहियतुरंग खरखुरखयावणी चलिय धूलि णार्संत 
तियसतरुणीविचित्त घोलंतचेलचित्त 


० १४१७।३-४) 
ऐसी विकेट वाहिनी को चारों ओर से आया दत होते देख, म्लेच्छ राज 


भगभीत होकर कहता है कि अब कहाँ शरण है । मेरा मरण निश्चित है क्योंकि शत्रु 
प्रचण्ड रूप से बढ़ता चला आ रहा है -- 


घत्ता--त॑ पेच्छिव पवलु उत्थरिद् बलु बोलिज्जइ मेच्छकुलेसहि। 
एवं को सरण ढुषकइ मरणु रिउ धाइय चउहु पासहि। 
(सपु० १४७६ १-१९) 


( २०६ ) 


यहाँ भय का आलम्बन भरत को विशाल सेना है। पूर्वोक्त उद्धरण में 
अणित सेना का प्रबष्ठ रूप हो उद्ोपन है। त्रास, शंका तथा चिता के भाव संचारी 
रूप में हैं । 
पाताल से घरणेन्द्र के आगमन का दृश्य भी भय का संचार करता है। 
उसके विस्तृत फण-संघात द्वारा निःसृत फ़ुफकार से महिघर भी कपित हो जाते हैं। 
सिंह तथा गज व्याकूल होकर गर्जन करते तथा चिग्पाइते हैं। पर्वेतों के अति 
निर्षण से अग्नि प्रज्ज्वलित होकर समस्त कानन प्रदेश में फल जाती है और उसके 
श्वाप से आशकित होकर मुनि-बव्‌ंद तक भागने लगते है-- 
ता णिर्गमणमेव धरणेण कयं संभरियजिणवरं । 
फारफणाकडप्प फुककारल्लालियसमहिमहिहरं ॥ 
महिहररु दकंदराय पण णिग्गयकूरहरिवर । 
हरिओरालिरोलवित्तासिय णासियमत्तकु जरं॑ 0 
कु जरचड्ुलचरणपडिपेल्लण पाडियपयडशभूरह । 
हुयवहविप्फुलिंग जालावलि जलियसमतकाणणं | 
काणरासंणिसण्णमुणतावासंकियसयलसुरयणं ॥ 
(मपु० ॥क्‍ ।७।५-१२) 
राम की विज्ञाल सेना के प्रयाण से महि कंपित होती है, शेष धरा-भार से 
नमित हो मौन रह जाते है, हाथियों के गमत से मार्ग क्षभित तथा मदजल से कदम- 
पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण जन-समुदाय शंका से भर जाता है। समुद्र 
भी भयातुर हो जाता है और देवेन्द्र कातर तथा व्याकुल होकर स्थिर रह 
जाते हैं। 
हे संचल्ल॑ति रामि महि कंपइई, धरभरणमिउ ण कणिवदइ जंपई | 
गय पयक्रुडिय कुहिणि मयपंके, दुग्गम भावइ कयजणसंके । 


रसिय मएण णाई रयणायर, थिय देविद विसु ठल कायर । 
(मपु० ७४१५-६९, ११, 
इसके अतिरिक्त वानर सेना द्वारा लंका घेरने (मप्‌ ० ७७।५) तथा गोकूल में 
मूसलाधार वृष्टि (भ५० ५५१६) के प्रसंग भी भय का भाव उत्पन्न करते हैं। इमजञान 
के दृश्यों में कवि ने भयानक के साथ वीभत्स का संधोग उपस्थित किया है । इसका 
विवेचन हम वीभत्स रप्त के अन्तर्गत करेंगे। 
वीभत्स रप्त 
वीभत्स के दक्ष॑न हमें शमशान तथा युद्ध के हश्यों में विशेष रूप से प्राप्त 
हीते हैं । कवि ने शमदातल के दो स्थलों पर वर्णन किये हैं । एक तो महातुराण में है 
और दूसरा जसहर चरिठ में । 


( २०७ ) 


महा पुराण में बलुदेव के शमशान-भूमि में पहुँचने पर का ने'उसका विस्तार 
से वर्णन किया है। वहाँ बसा की दूर्गध आ रही थी। झब पड़े हुए थे । एवाव इधर- 
' उधर घूम रहे थे। मुक्त शब्द करती हुई श्यगालियाँ लंबी-लंबी आँतों का भक्षण 
' कर रहीं थीं। शुल-भग्न शरीर पड़े थे । चोर क़ंदन कर रहे थे। बिलाव घोर शब्द 
करते हुए विचर रहे भरे । वीरेश मंत्र के साधक हुंकार कर रहे थे । धूत्र का अंधकार 
सवंत्र व्याप्त था । उल्ुक कभी आकाश में उड़ते तथा कभी भूमि पर बैठते थे । बढ 
युक्ष बेताल-बत्‌ खड़े थे । विशा-डाकिनी खातो-पीती तथा नर-कंकाल की वीणा 
बजातो हुई गा रही थी--- 
बसा बीसढ॑ देहि देहावसाणं, पविट्ठो असा्ण ससाणं मसाग । 
कुमारेण त॑ लेण दिदठ रउह, ललंतंतमाल सिवामुशक्कसह । 
महासूल भिण्णंगकंदतकोरं, विय मंत मज्जार घोसेण घोरं। 
विहंडंत बीरेस हुकारफारं, पलिप्पंत सत्तत्चिघुमंधयार । 
णहुड्डीणभूलीणकीलाउलूयं,  समुटरठंतणग्गुग वेबाखरूय । 
नृकंकाल बीणासमालत्तगेव, दिसाडाइणी दुशखज्जंतपेय' । 
(मपु० 5३॥।१। ३-८ ) 
यहाँ वसा, शव, आंतों आदि से हृदय में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है । 
साथ ही बिलाव के शब्द करने, मंत्र-साधकों के हु कार करने तथा उलुकों के उड़ने 
में भय की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रायः वीभत्स तथा भयानक का साहचर्या 
कावब्यो में देखा जाता है। मालती माधव के शमशान वर्णन तथा चंदवरदायी कृत 
रासो के युद्ध-पसंगों मे इन दोनों रसों के साथ-साथ दर्शन होते हैं । 
जसहर चरिउ के शमशान का हृष्य भी ऐसा ही है। वहू स्थान श्गाल- 
श्यूगाल्यों द्वारा विदारित उदर वाले मृतकों के समृह तथा कर-कर शब्द करने वाले 
'काक-कुलो से व्याप्त हो रहा था। बहाँ फल-रहित शुष्क वृक्ष थे, राक्षसियों के मुखों से 
दीघ॑ निःशवास निकल रही थी और शूली पाए हुए चोरों के भयानक शव पड़े हुए 
थे। असरुय मांस-भक्षी पक्षी उड़ रहे थे तथा निशाचर किलकिल निनाद कर रहे थे । 
चिता में जलते हुए कंश-पु ज के घूम्र की गंध वातावरण में सर्वत्र फैल रही थी। 
खसग्न भाजन तथा कपाल पड़े हुए थे-- 
तं च केरिसं काल गोयरं, सिवसियाल दारियमओयर । 
करयरंतकायउलसंकुलं, ढंखदक्ख सुक्खेहि णिप्फल। 
रबखसो मुहामुक्कणीसणं, सुलभिण्ण चौरठलभीसण । 
पबिखिपक्खलक्घेहि छाइय, किलकिलंतणिसियर गिणाइय' । 
भीपरं वियात्रिच्चिजालय, धघित्तवालयूलोलिणोलय | 


( श०८ ) 


बुभगंघधायंत साणय', सब्बदेहिदेहाबसाणय । 
पबणपेहलणल्ललियभप्परं, भग्गभाण विक्खित्तस्॒प्परं । 
हे जस० १६३२-८७ 
राम-रावण युद्ध में एक *थल पर वीभत्स का निरूपण हुआ है-- 
किलिकिलिस्वसोसिय कीलालइ, दिसिविदिसुटठउशबैयालइ । 
मिलियदलियपक्कल7गाइक्कद, वसकहम णिमष्ण रहचवकइ । 


अंतमिलंत्थंत कायउलइ, . वालपूल णोलियधरणियलइ | 
(मपु ७५।४॥७-९ ) 


इस स्थल पर कल-कल शब्द करठा हुआ रक्त-प्रवाह, बसा के कदम में 
निमर्न रघ-चक्र, आंतों के हेर में काक-सभूह तथा केश-निवय-पूरित धरणीतल देख 
कर सहज ही जुगुप्मा का भाव उत्पन्न होता है । 

इसी प्रकार कृष्ण-जरासंघ युद्ध में हिल्न जंतु मांस-भक्षण करते हैं, ग्रुद्ध 
भक्षित शरीरों में लुब्ध हैं, घावों से रक्त की धाराएं बह रहीं हैं तथा योगिनी, बैताल 


आदि प्रसन्न हो रहे हैं-- 
मासखडपी णियभेर डद । 


लुद्धगिद्ध खद्ध गपएसइ , सरकार्मिणकरघल्लियसेसद । 


वणवियल्रिय धाराकोलालइ किलिकिलंत जोदणिवेयालइ । 
(मप्० ८५१५॥१-१ १) 
जसहर चरिउ में देवी चंडमारी का रूप भय तथा जुगुप्सा दोनों ही भाव उत्पन्न 
करता है। 


कुछ अंश देखिए-- तक 
ललललियजीढ़ रुहिरोलवबोल, वसकद्म चच्चिक्कियकवोल । 


घोणसकडिसुत्तय लिहियपाय, पिउदण धुलोवृसरियकाय । 
णिम्मंस भीम चम्मट्ठ्सेस, सिहिसिह संणिह फरुसुद्धकेस । 
पेय तावलि भूसिय भ्रुअग्ग, तासियपासिय बहु जीववर्ग । 
(जस० १।६।५-८) 
अर्थात्‌ देवी को रक्त-रंजित लपलपाती जिह्ना थी, वसा के कर्दम से चचित 
कपोल थे, सपं का कटिसूत्र था, शरीर पर श्मशान की भस्म लगी थी, मांस-रहित 
अस्थि-चम॑ था, मयूर-शिखा के समान कठोर तथा उन्नत केश थे तथा मृतकों की 
अंक्रावली से विभूषित भ्ुजाएं थो। इस प्रकार वह देवी अनेक जोबों को त्रास देती 
हुई स्थित थी । 
देवी का मंदिर-प्रांगण भी वैसा ही घणीत्पादक था। वह प्रांगण पश्ु- 
रुधिर से सिक्त था। वहाँ पशुओं की दीघ्घ जिह्ला-मय पात्र से पूजन होता 
था। पशु-अस्थियों को रंगावली बनाई थी तथा वसा से पूर्ण दीपक का प्रकाश 
होता था -- 


[ २०६ ) 


, ».पसुइहिरजलक़ित्तपंतेशपएसम्मि, पुदीहजीहादलअबणविलेशम्मि । 
पसुअध्ठकयपिट्ठरंगावलिल्लम्मि, पदुतेल्लप #्जलियदोबयजुइल्लम्मि 
(जस० १।१६।१२-१३) 
एक स्थान प्र लक्ष्मीमती नामक स्त्री के छाटीर में थ्याप्त कुष्ट का 
वर्गन करते हुए कवि लिखता है“ 
तक्ल्लणि सडियिइ रोमइ णवखइ, भग्गह जासायंसकडबखहू । 
परिगलियउ बीस वि अंगुलियड, तणुलावण्णवण्णु खणिढलियउठ । 
रुहिरपुप किविपुज करंडउ, देदु परिद्िठठ मासहु पिडठ। 
(मपु० ६ ०४।५-७) 
मुनि निदा के कारण तत्क्षण उसके रोम-नख सड़ गये, नासिका-वंश भग्न हो 
गया तथा बोलसों उगलियाँ गल गईं। क्षण में तन-ल्ावण्य ढल गया। देह केवल मांस 
पिण्ड रह गई और सड़े हुए रुषिर मे कृमि-पूज उत्पन्न हो गए । 
अन्यत्र, एक राक्षस द्वारा घट-घट करके नर-रक्त पीने, अस्थियों के कड़-कड़ 
चबाने, चर-चर दाब्द करते हुए चर्म को फाइने आदि के वर्णन में बोभत्स की पूर्ण 
व्यंजना होती है-- 
घडहड त्ति गरलोहिउ घोट्ठइ, कडयड त्ति हड॒डईं दलवटूठई । 
चरयरंत तणुच्रम्मईं फाडइ, णाईं णिवद्धणाईं अच्छोडइ | 
(मपु० ६०।११२-३) 
भ्रदुभुत रस-- 
कवि की रचनाओं में विद्याधरों द्वारा विविध प्रकार के आइचयें-जनक 
एवं कुतूहल-पूर्ण कार्यों को संपादित करते हुए दिवलाया गया है । इन विद्याधरों को 
अनेक विद्याएं सिद्ध होती हैं, जिनकी सहायता से वे आकाश में उड़ते हैं तथा इच्छा- 
नुसार दूसरे शरीर धारण करते हैं । 
मपु० को संधि ३२ से ३५ तक राजकुमार श्रीपाल तथा सुखावती के चरित्र 
में विद्याधरों द्वारा अनेक अद्भुत कार्य किये जाने के वर्णन प्राप्त होते हैं। इसके अति- 
रिक्त मपु० को सधि ३ में इद्र का अद्भुत नृत्य, संधि ६ में नीलंजसा अप्सरा की 
आकस्मिक मृत्यु, संधि १४ में रत्न दंड के प्रहार से गुफा के कपाट खुलना, संधि 
५१ में तिपृष्ठ द्वारा कोटि शिला-संचालन आदि अलौकिक घटनाओं के वर्णन भी 
मिलते हैं । 
उक्त निदिष्ट कतिपय स्थलों पर विचार करके हम देखेंगे कि उनमें मदूभुत रस 
की कहाँ तक सृष्टि हो सकी है । 
ऋषभ के जन्मोत्सव पर इन्द्र का असाधारण नृत्य होता है। इसके कारण 
भेर विधलित हो आता है, भरती छंपायमान होती है, व्याकुलता से एवं रोष-पुक्त 


( २६१० ) 
हो शेष विष-बमत करने लगते हैं और उसको ज्वाला से दिज्ञाएं जलमे लगती हैं, 


महिं-विवर फूटने लगते हैं ) आदि । 
सुरमहिहरो फुडइ महिवीदु कडयडद 


परिभमइ थरहरद णियदेहु संवरइ । 

रोसेण फुप्फुबइ फणि फरुसु विस मु । 
विसजलरु वित्यरदद धगधगह हुस्हुरइ । 
ताबवेश कढकढइई जलयरकुल लुढइ । 


जलही वि कलकलइ सैर समुल्लसइ । 
घत्ता--रिक्खईं णिवडंति दिसठ मिलंति महिविवरईं फुट्टंति । 
णच्चंते इंदें रायणाणंदे गिरिसिहरई तुट्टति। 
(मपु ३२०१ ३-१०) 
इन्द्र का यह नृत्य निश्चय ही अनोकिक है। इससे सहज ही विस्मय का भाव 
उत्पन्न होता है, अतः उसका आश्म्गन नृत्य है। गिरि-शिखरों का टूटना आदि 
उद्दीपन है, परन्तु भय का व्यापक प्रभाव हो जाने के कारण एवं संचारियों तथा 
अनुमायों के अभाव में अदभुत रस का पूर्ण परिषाक नहीं हुआ । 
ऋषभ की राज-सभा में नृत्य करती हुई नीलंजसा की अचानक मृत्यु हो 
जाती है 
भत्ति घरन्‍्ती. दिदठ मरंती । 
(मपु० ६।९।२) 
यह देखकर सभा में उपस्थित जन-समुदाय कुतूहल से भर जाता है । कुछ हा, 
हा, करके शोक प्रदर्शित करते हैं। महाराज ऋषभ स्वयं करुणा से कंपित होते हैं 
तथा चकित होकर मौन रह जाते हैं। कवि कहता है कि उसको दशा देखकर प्रत्येक 
व्यक्ति विस्मित होता है-- 
अमराहिवणारिरयणु मुयउ, त॑ पेच्छिवि कोऊहलु हुयउ । 
हा हा भणंतु सोए लदउ,  अत्थाणु असेसु वि विम्हइठ । 
घत्ता-तहि मरणे करणें कंपियठ भरहजणणु सवियक्कउ । 
तुण्हिषकठ थककड तिजगगुरु कुसुमयंतु रइमुक्कउ ।। 
(मपु० ६।६१२-१४) 
इस स्थल पर नीलजसा की मृत्यु विस्मथ स्थायी भाव का आसंबन है। 
घटता की आकस्मिकता उद्दीनन है। शोक, जड़ता, स्मृति, चिता आदि संचारी 


सात हैं। स्तम्म तथा कप अनुभाव है। इनसे पुष्ट होकर अद्भुत रस का परिपाक हो 
जाता है । 


( १११ ) 


राजकुमार श्रीपाल एक घोड़े पर चढ़ कर दूर निकल जाते हैं। उनके पोछे रवजन 
हाहाकार करते है। वंतदय प्रबंत के निकट पहुँच कैर वहु मायावों घोड़ा भयंकरे 
राक्षस का रूप घर लेता है । 
वेयडड महामहिहरणियड फार्णाण कुसुमियतरुवरि वियडि । 
रिउुणा सुरवत्तणु परिहरिठ भीउरु रमणीयरखछ्यु धरिठ । 
(मपु० ३५११ १-१२) 
पहचात्‌ एक यह्ष उस विद्याधघर राक्षस को ललकार कर कहता है--- 
मा ओोहटूठउ आउ तुहारउ, मा तासहि कुमाइ महु फेरउ । 
(मए्‌ ७ २२७३) 
परन्तु राक्षस खड़ग से उस यक्ष के दो भाग कर देता है। अब यक्ष के दोनों 
भाग उससे यूद्ध करने लगते हैं। राक्षस पुनः उनके चार टुकड़े कर देता है। इस पर 
बे चारों अंग ही युद्ध करते लगते हैं। इस प्रकार राक्षस जंप्ते ही जैसे यक्ष के अंग 
काटता जाता है, वंसे ही बेसे उनकी संख्या दुगनी होती जाती है । होते-होते जल, 
थल, आकाश सत्र यक्ष ही यक्ष हो जाते है-- 
सो रक्‍्खे खग्गेण दुह्वाइठ, वणसुरवरु बिहि रूविहि घाइउ । 
हय विण्णि वि चत्तारि समुग्गप, गलगज्जंत दिव्य ण॑ दिगगय । 
पहय चयारि अट्ठ पडिआया, अट्ठ वि हय सोलह संजाया । 
हय सोलह बत्तीस भयंकर, बत्तीसह चउसट्ठ मउद्ध र। 
चउसटिठहि वेउव्विउ रूवठ, अट्ठावीस्ं सउ संभूयउ । 
तं पि दुर्वाडहउ ववगयसं्लाह, जलु थलु गहयलु पिहियठ जक्ख हि । 
(मपु० ३२।७।५-१०) 
इस प्रसंग में असंभावित घटना-चक्र द्वारा सहज ही आश्चर्य का भाव उत्पस्त 
हो जाता है । 
सीता-हरण के प्रसंग में मारीच कपट-म॒ग के रूप में आकर अनेक कौतुक करता 
है। राम उसके पीछे दौड़ते हैं। मृग अपने प्रविरल पदों द्वारा भुमि को लॉँघता वेग से 
दौड़ता है ओर राम के निकट आता है। वे उसे पकड़ने को बेष्ठा करते हैं, पर्तु बह 
आगे बढ़ जाता है । इस प्रकार वह कभी दूर दिखाई देता है, कभी मद गति से क्रीड़ा 
करता हैं, कमी तद-पल्लव चरता है, कभी वन में जल पोता दिखाई देता है और कभो 
बक़र ग्रीवा करके पीछे देखता है। क्षण में चंपा तथा आज वुक्ष के नीचे और क्षण में 
अन्यत्र वेलि-कुजों में हृष्टिगोचर होता है। अंत में राम द्वारा उसे हस्तमत करने को 
चेष्टा करते-करते वहु आकाश में उड़ जाता है । श्रम से व्याकुल राम विस्मय से उसे 
देखते रह जाते हैं। अदूमुत रस की सृष्टि से साथ ही कवि का काज्य फौजल भो इस 
प्रसंग में दृष्टव्य है+- 


( २९२ ) 
प्रंविरलपएहिं संघंतु महि, लहु धावइ पावइ दासरहि। 


पंहु पाणि पसारइ किर धरइ, मायामउ मठ अग्गई सरइ । 
दुरंतरि णियतण दकसवइ, . खेलइ दरिसावइ मंदगइ । 
णवदवाकदकवलु भरइ,. तरुवरकिसलयपल्‍्लव चर्‌इ 4 
कच्छुृतरि सच्छसलिलु पियइ, वंकियगलु पच्छाउहु' णियई | 
सुयचंत्रुधायपरिप्रलियफलि, खणि द्ीसइ चंपयचूयतलि | 
खणि वेल्लिणिहेलणि पइसरह, अण्णण्णपएर्साहू अवयरहइ | 
ओहच्छुद अइफोड्डवणउ, लइ माणमि णयणसुहावणउ । 
इस चितिवि राहउ संचरइ, पस्‌ पुण घरणास तासु करइ | 
घरिओ वि करगहु णीसरइ, कहि वेसायणु कहि णीसरइ॥ 
घत्ता--गउ गयणुल्ललि3 मिगु ण॑ कुवाहहत्यहु रसु । 
थिउड दसरहतणउ समणीससंतु विभियवसु ॥ 
(मपु० ७२।४१-१४) 
कंरुण रस 
करुण अत्यन्त कोमल रत है। दृष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट की प्राप्ति 
अथवा प्रेम-पात्र के चिर-वियोग आदि कारणों से करुण की निष्पत्ति होती है। 
इसमे सहानुभूति के साथ सहृदयता, उदारता, समरसता आदि भावनाएं भी मिश्रित 
रहती हैं । ज॑ंन कवि बनारसीदास शोक के स्थान पर कोमलता को इसका स्थायी 
भाव मानना अधिक तकं-सम्मत्त समभते हैं, क्योंकि शोक के मूल में चिन्ता रहतो 
है और चिन्ता से भय का प्रादुर्भाव होता है, अतः उनके अनुसार शोक से करुण 
की उतनी अनुभूति नहीं होती जितनी कोमलता से होती है ।* परन्तु साहित्य में 
सामान्यतः प्राचीन परम्परा के अनुसार शोक ही इसका स्थायी भाव माना जाता है । 
कवि ने करुण के मामिक चित्रण किये है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
क्षवि के अंतस्‌ का आक्रोश उसके काव्य के करुण-प्रसंगों मे ही अभिव्यक्त हो गया 
है । संभवतः डॉ० भायाणी को कवि मे भवभूति के दर्शन होने का यही कारण है । 
सहस्नवाहु तथा कृतवोर द्वारा जमदर्नि का धंध किये जाने पर उसको 
पत्नी रेंणुका के विलाप का उल्लेख हम पूर्व ही कर जुके हैं।* इस प्रसंग में करुण 
कस पूर्ण परिषाक हुआ है। कवि ने स्मृति, श्रम, उन्‍्माद, विषाद आदि संचारियों 
१. हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, नेमिचन्द्र क्षास्त्री, पृ० २३० । 
२, देखिए ऊपर १० १८३ । 





६ रह३ ) 


तथा भूमि-पतन, रादम, प्रसापू जादि अनुभानों द्वारा रेजुका के शोक का अध्यस्त' 
दुद्यग्राही चित्र उपस्थित कर दिया है । 

ऐसा ही एक अत्य करुण हृश्य शवच्ष के निघन पर मन्दोदरी तथा विम्रीषण के 
शोक का है । कवि के विलाप-वर्णन के अंतर्शत इसका भी विवेचन हम कर चुके हैं || 
मंदोदरी हारा रावण के पराक्रम तथा उसके रति सम्बन्धी गुणों का स्मरण किये 
जाने से उसका शोक और भी उद्दीष्त होता है और वह उसके रुदन, निःश्वास, 
प्रशाप आदि अनुभावों द्वारा व्यक्त होता है । इसी प्रकार विभीषण भी अपने भ्राता 
के अनेक भुणों का स्मरण करके अपने भाग्य पर पर्चाताप करता है। यह सूर्य, 
चन्द्र, इ द्र, यम, अग्नि आदि को अब स्वेच्छापूवंक कार्य करमे के लिये कहता है। 
उसे अपने जीवित रहने में भी सन्देह है । वह काल से पूछता है कि तूने भाता के 
स्थान पर मुझे ही कबलित क्‍यों नही किया ? ये कथन उसकी मॉनसिक'ः ग्लानि तथा 
विषाद का परिचय देते हैं । 


पुन ऐसे ही एक अन्य चित्र का उद्घाटन उस समय होता है जब लक्ष्मण 
की मृत्यु पर राम मृछित हो जाते हैं। सलिल-सिचन के उपराध्त जब उन्हें चेतना 
आती है तब बे हा भ्राता, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मो-धर आदि कहते हुए प्रलाप करते हैं--- 
बिहिणा सोसिउ गुणणिहिगही ९, सोएण पमुच्छिउ रामु वीरु। 
सिचिउ सलिनें माणवमहंतु, उम्मुच्छिठ हा भावर भणंतु। 
घत्ता--हा दहमुहणिहृण हा लक्खण हा लच्छीहर । 
हा रयणाहिब३ हा वालिहरिणकंठीरव । 
(मपु० ७६।११॥१ १-१४) 
और प्रिय देवर के हेतु सीता का शोक भो कम नही है । वह कहती है 
कि हे देवर, तुमने राम को अकेले क्‍यों छोड़ दिया? पुंम्हारे बिना अब जीवन 
में कया है--- 
धाहावइ सीय म्रणोहिरामु, एक्कललठ छंडिउ काइ' रामु । 
हा है देवर महु देहि बाय, पह विणु जीवंत कबण छाथ । 
(मपु० ७६॥१२,१-२) 
पुनः हम रावण-वध के प्रसंग पर जब हृंष्टिपात करते है तो एक अन्य 
करुण चित्र सम्मुख आता है। वह है रण-भूमि में मृत सैनिकों की पत्नियों का 
अपने-अपने पतियो को देख कर शोक करना । कोई स्त्री दूसरी से कहतो है कि 
है सल्ली, मैं क्या करू ? लक्ष्मण द्वारा प्राप्त अपने वैधव्य को देख कर मेरा मन 


ननन- 


१. देखिए ऊपर पु० ऐ८घहेरेपढ । 


( रेड ) 


अद्ात्त व्यधित्त है । अच्छा होता कि मैं अपने पति के सम्मुख हो मर जाती। कोई 
कहती है कि नियति का चक्र नहीं ज्ञात होता। प्रभु (रावण) प्रोज का विताता' 
करने बाली सोता को लाया । ऐसी कलहकारिणी सीता को आग लगे। दुष्ट देव 
हारा उत्पल्त की गई वह मेरी बैरिन है। उन्‍्माद की अवस्था में अन्य स्‍त्री कहती 
है कि मेरा प्रिय उबंशी, रंभा आदि अप्सराओं की ओर आकर्षित नहीं हो सकता । 
अपने बिबाहू के समय मेरी आयु अत्यल्प थी, अतः हमारा प्रेम अट्टट है ॥ शोक के 
साथ मानसिक विक्षोभ, आत्म-विद्वास तथा प्र॑म के ये स्वाभाविक उद्गार निशुयय 
ही अत्यन्त मामिक हैं-- 
का वि भणइ हलि जूरइ महू सण, लक्खणण महु रंडालक्खणु । 
पायडियठ' एवहि कि किज्जइ, बर णियणाहें समउ मरिज्जद। 
का वि भणइ णिमणियइ ण याणिय, पहुणागोत्तमारि कहिं भाणिय । 
डज्क उ सीय सुविष्पियगारिणि, खलद॒इवें संजोइय वइरिणि 
का वि भणइ उत्वसि पिड मेल्लहि, रंभि तिलोत्तमि कि पि म॒ बोल्लहि | 
कण्णावर इहु णांहु महारउ । 
(मपु* ७८।२१।८-१ ३) 
कृष्ण द्वारा यमुना में घुस कर कालीदह के कमल लाने के प्रसंग में नन्‍्द तथा 
यशोदा का भावी विपत्ति की आशंका से व्यथित होकर करुण-क्र दत करने का वर्णन 
कवि इस प्रकार करता हैं-- 
ता णंदु कपइ. सिरकमलु धणइ । 
जहि दीणसरण तहिं ढुक्‍कु मरणु। 
जहिं राउ हणइ. अण्णाउ कुणइ । 
कि घरइ अण्णु_ तहिं विगयगण्णु । 
हुउ' काइ' करसि लइ जामि मरमि । 
(मपु० ५६।१६-१ ३) 
यहाँ नन्‍्द राजा कंस को निन्‍दा करते हुए अपनी विवश्ञता के कारण सिर 
धुनते हैं और स्वयं मरने के लिए उद्यत हो जाते हैं। उधर बिलखती हुई यशोदा 
कहती है कि मेरा एक हो पुत्र है जिसका मुख देख कर मैं जोवित हूँ । मैं स्वयं काल 
का ग्रास बनू परन्तु मेरे पत्र को कुछ न हो । इस प्रकार दीघर॑ निःश्वास लेती हुई 
वे त्रसित होती हैं-- 
उप्पण्ण सोय. कंदइ जसोय ॥ 
महू एकक्रु पत्त, अहिमृहि णिहित | 
मा मरठ बालु मंइं गिरूउ कालु । 
इय जा तसंति दीहर ससंति । 
,मपु? ८६।६।१७-२०) 


( शह४ ) 


कृष्ण के निधन पर, बलराम के बंघु-विनात-जन्य शोक के, वर्णद में कवि 
ने स्मृति, आवेण, प्रक्ञाप, व्यग्रता अददि के समावेश से विव्रण को अत्यस्त प्रभाव- 
शाजी बना दिया है-- 
उटिठ उद्ठउ अप्पाणु णिहालइ, लद जलु महुमह मुहं पक्लालइ। 
दामोयर धूलीइ विलिसउ, उदिठ उटिठ कि भूमिहि सुत्तउ । 
उदिठ उटिठ केसव मद आणिउं, णिरु तिसिओ सि पियहि सुह पाणिं । 
उटिठ उटि5 सिरिहर साहारहि, मई णिड्जण वणि कि अवहेरहि। 
उदिठ उदिठ हरि मदद बोल्लावहि, चिताऊरिउ केत्तिउं सोयहि । 
पूयणमंथण सयड़विमहर, विमणु मं थक्‍्कहि देव जशाहूण । 
इंदु वि बुड्डइ तह असिवरजलि, अज्ज वि तुहूँ जि राठ धरणीयलि ! 
जहि तुहुँ तहिं सिरि अबसें णिवस ६, जाह ससि तहिं कि जोण्ह ण विलसई | 
उदिठ उदिठ भद्िय जाइज्जइ, कि किर गिरिक दरि शिवसिज्जह । 
(मपु० ६२॥१२।१-१ १) 
यहाँ बलराम अनेक वचन कह कर भूत कृष्ण को उठने के लिये प्र श्ति 
कर रहे हैं। बे कहते हैं देखो कृष्ण, मैं जल लाया हैं, अपना मुख घो डालो ॥ उठो, 
उठो, तुम धूलि में विलिप्त हो भूमि पर क्‍यों सोते हो ? उठो केशव, मैं तुम्हारी तृषा 
शान्त करने के लिये जल लाया हूँ । उठो श्रोघर, मैं इस निजेन में किसे देखू” ? उठो 
हरि, मैं बुलाता हैँ, तुम चिता से पूरित कसे सोए हो ? हे जनादंन, पूतना का मंथन 
करने वाले, शकट का विमद तन करने वाले, तुम विमने मत हो, तुम्हारी असि के जल 
में इंद्र भी हब जाता है। आज इस धरती के तुम्हीं तो राजा हो, जहाँ तुम होते हो भ्रो 
वहाँ अवश्य निवास करती है । जहाँ शशि है बहाँ ज्योत्स्ता का विकास क्‍यों न होगा ? 
है नारायण, अब उठ जाओ, इस गिरि-कंदरा में क्यों निवास करते हो ? 
युत्न-शोक का एक कएए हृश्य णाबकुमार चरिउ में उस समय दृष्टिगत होता 
है जब शिक्षु नागकुमार अचानक कूप में गिर जाता है। यह समाचार सुनते हो माता 
पथिवी देवी विस्तंष्दुल होकर भूमि पर गिर पड़ती है । वह रुदन करती हुई कहती है 
कि हा पुत्र, तुम्हें मह कया ही गया ? मैं सभी प्रकार के दुःख सहन कर सकतो हैं, 
परन्‍्तु तेरे बिना मैं कं से जीवित रहेंगी ? यह कह-कर वह स्वयं कूपमें गिर कर मरने 
के लिए उद्यत होती है-- 
त॑ शिसूरणिवि विलुलियमेहलिप, पुहईमहएवि विसंठुलिय । 
घाइय रोवइ पत्यिवधरिपि, णियकलहूबिओइ ण॑ करिशणि। 
हा एत्त पुत्त तामरसमुह, हा पुत्त पुत्त कि हुयड तुहू 


( ११६ ) 
। *  अुदकेखसयाई सहंतिवएं,.... पइ विशु कि मई जीवंसियए । 
: »” - इंय पमणिवि- मरशु जि बितियउ, अप्परणंड तित्यु जिं घतियंद ।. .- 
(भाय० रार्वोर४) 
हास्य रस है 
कवि के काव्य में हास्य के स्थल अधिक नहीं है। दो एक प्रसंगों में-जहाँ 
बाणी और विपरीत चेष्टाआं द्वारा हास्य की व्य जना होती है, नीचे प्रस्तुत किए 
जाते हैं -- ह ं 
राजकुमार वसुदेव के नगर-अ्रमण के प्रसंग में कवि काम-ीड़ित पुर-नारियों 
की अनेक चेष्ठाओं का वर्णन करता है। कवि के शब्दों में ये लारियाँ लोक-लज्जा, 
कुल-मभय तथा पति, देव ९, इबसुर आदि को सुधि भूल कर वसुद्रेव के लिये पायल 
सी हो जाती हैं-- नम 
लोहलज्न कुलभयरसमुक्कउ , वरदेवश्सघुरय सुहि चुबकउ । 
े (मपु० ५३४२६) 
ऐसी ही एक अतृप्त काम-विह वला अपने पति के श्रति ईर्ष्या का भाव रखती 
तथा दर्षण में अपना तारुण्य देखतो हुई विचार करती है कि मैं विरहारिन मे जल कर 
मर रही हूँ और यह (पति) स्वय' सो रहा है। 
क वि ईसालुयकंत दप्पणि तरुशु प्लोइवि । 
विरहहुयासें दडुढ मुथ अप्पाणउ' सोइबि ॥। 
(मपु० ८३२१ १-१ २) 
यह उक्ति जिस ढंग से कही गई है, उससे हास्य की «्यंजना होती है। 
एक और नारी वसुदेव को देखकर इतनी सुध-बुध खो बैठती है कि शून्य गृह में 
अपने शिशु को भूलकर गोद मे बिल्ली को ले दौड़ पड़ती है और इस प्रकार लोगों के 
लिये ह्वास्य की परिस्थिति उपस्थित कर देती है 
तग्गययमण क बि मुहजालोयाण, वीसतरेबि सिसु सुण्णणिहेलणि। 
कडियलि घरमज्जार लएप्पिणु, धाइयजणवह हासु जणेप्पिणु । 
(मपु० ५३।३। १-२) 
इसी प्रकार कोई नारी उलूखल (ओखलो) को छोड़ कर घरतो पर हो मूसल 
अलाने लगती है-- 
काहि वि क डतिहि ण॑ उदृहलि, शिवडिउ मुसलघाउ घरणोयलि । 
(मु० ६३।३। ३) 
अपनी पत्नियों को यह दशा देकर नगर-निवासी राजा के द्वार पर जा कर 
पुकारते हैं हे नाथ, हमारा उद्धार कोजिय । हे देव, आप बताएँ कि हम क्या करें ? 
हमारो गृहणियों की पह दशा है तब गृहस्थी किस प्रकार चले-« 


( रैंएं ) 
घरंणाहंहु कयंसाहुदारें, ता पथ गय सब वि कूवारें ). 
देव देव भण्‌ कि किर किज्जद, विश चरिणिष्ठि घर 
केंतर भॉरिज्जड ॥ 
(मपु० ८३॥३॥१०-११) 
इस प्रकार हम देखते है कि श्वगार की लपेटट में हात्य को मधुर व्यंजना 
उपस्थित करके कवि ने इस प्रसंग को अत्यन्त मनोरंजक बना दिया है । 


श्र गार रस 
साहित्य में श्वुगार रस का विशेष महत्व है। रामायशादि घान्त 
रस प्रधान काव्यो में हमें श्र ग्रार के रमणोक चित्रण प्राप्त होते है। जन कवियों 
के काव्य भी प्रायः शान्त रस प्रधान होते है, परन्तु हगार की उपेक्षा वे भी नहीं 
कर सके । 
पुष्पदंत के काव्य में शान्त तथा वीर रसो की भाँति श्य गार के अनेक 
सरस स्थल हैं। उनमें से कुछ विशिष्ट स्थलों का विवेचन हम॑ नीचे प्रस्तुत कर 
रहे है। 
संयाग पक्ष का एक उत्कृष्ट चित्र जसवइ तथा सुनंदा के साथ ऋषभ के विया- 
होत्मव पर उपलब्ध होता है। इस स्थल पर यह ध्यान देने योग्य है कि कवि 
को हृष्टि विवाह द्वारा वर-वधुओं के सामान्य द्ारीरिक बंधन में बंघने को ओर 
नहीं है, वरन वह उनके स्नेह-पूरित हृदयों के पारस्परिक प्रणय-सूत्र में आबद्ध होने 
का विशेष रूप से उल्लेख करता है।इस मानसिक प्रेम की अभिव्यक्ति कबि के 
इंब्दों में देखिए -- 
णयणेसु णयण लग्गा तिरिच्छ, मच्छेडि णाइ' पडिखलिय मच्छ 
वियणेहाऊरिय वित्थरंति,. णावइ सुइसुसिर्रह पहसरति । 
चित्ताइ चित्ति मिलियाइ केम, गयवर णइसमिलइ' सलिलि जेम । 
(मपु० ४।१४।३-५) 
अर्थात्‌ नेत्रो से तिरछे नेत्र लगे जैसे मच्छ ने मच्छ को प्रांतस्खलित कर दिया 
हो । प्रिय के स्नेह-पूरित बचन कर्ण-बिवरों मे प्रवेश कर रहे है। चित्त से चित्त उसी 
प्रकार मिल रहे है जैसे सरिताओं का जल परस्पर मिलता है। 
दोनों पाइव में एक-एक पत्नी को भ्रुजाओं में आबद किये हुए ऋषभ देव ऐसे 
निकले मानों वललरियों से वेष्ठित कल्प वक्ष हो- 
एक्केणरुचाइय एबक तरुणि, बीएण भुएण दुंहण्ज घरिणि। 
बेण्णि वि लैप्पिण णीसरिउ णाहु, ण॑ कप्पस्कखु वेल्लीसणाहु । 
(मपु० ४।१४८-६९) 


( झईंष ) 


दीघे वियोग के पश्चात्‌ लंका में राम तथा सीता के मिलत के दृश्य को तुलना 
कवि गंगा सथा समुद्र के सिल्लन से करता है-- 
आणिय मिलिय देवि बलहहहु, अमरत्तरंगिणि णाइ समुहृहु । 
(मपु० ७८ध२७।६०) 
इस स्थल पर सीता के असीस हादिक आनन्द को उनके पुलकित शरौर द्वारा 
<यक्त किया गया है। 
ज॑ दिदुदु समाहड णियपद्द राहूउ त॑ सोयहि तगुकंचुइउ । 
पुलएण विसट्टउ उद्ध, जि फुट्टउ पिशधुणु व सयखंडई गयउ ॥ 
(मपु० ७८।२७।१५-१६) 
सपु० संधि ३२ में राजकुमार श्रीपाल को देख कर पुरुष-वेश में नृत्य 
करती हुई एक नारी के हृदय में रति भाव जाग्रत होता है। कवि ने यहाँ तीवी 
बंधन का ढीला होता, नेत्रों को चपलता, मत का कम्पन, अधरों का फड़कना, शरीर 
का प्रस्वेदित होता, हढ़ केश -मार का खुलना आदि कायिक अनुभावों द्वारा उसको 
दक्षा का वर्णन किया है-- 
डिल्लीहूयठ णोवोबंधणु, परिभमंति णयणईं कंपइ मणु । 
फुरइ अह॒ए पासेउ पवियलइ, केसभार दढबद्धू वि वियलइ । 
(मपृ० ३२३५-४६) 
कृष्ण को अपने पूर्व-राग का स्मरण दिलाती हुई कोई गोपो गमुना-तट पर 
उनके द्वारा वस्त्र-हरण किये जाते को घटना का उल्लेख करती है । साथ ही कृष्ण 
का मथुरा की कामसिनियों में अनुरक्त होकर उसकी ओर से अस्थिर चित्त कर लेने 
की शिकायत द्वारा यह अपनी प्र म-जन्य ईर्ष्या का भी परिचय देती है -- 
पंगुत्तरं पह माहव सुहिल्लु, कालिदितोरि मेरठ कडिल्लु । 
एवहि महृराकामिणिहि रत्त, महुं उप्परि दौसहि अधिरचित्तु । 
(मपु० ८६॥१०।४-६) 
गत भव में ललितांग देव के साथ हुए अपने पूव॑-राग का स्मरण करती 
हुई श्रीमती विरह से व्याकुल होतो है । हा ललितांग देव, कहती हुई वह भूमि पर 
गिर पड़ती है और अपने शरीर को धुत॒ती हुई रुदन करती है । मूच्छित होने पर जल- 
सिचन तथा चमर-वायु के उपचार द्वारा उसको चेतना लौटती है और वह प्रिय- 
वियोग में दीघ॑-दवास लेकर उठती है । इस समय उसके अंग विरहाग्नि से तप्त हैं, 
इसी कारण उस पर छिड़का हुआ जज जलता सा प्रतीत होता है । 


उसे सलयानिल प्रलयाग्नि के समान लगती है, आभूषण सन-बंधन प्रतीत 
होते हैं, तथा स्नान वस्त्र, भोजन, पुष्प, ताम्बूल आदि कुछ भी रुचिकर नहीं लगते । 


दि (३२१६ ) 


इस प्रकार इस प्रसंग में स्मृति, अभिलाषा, चिता, मोह आदि वियोग-दर्शाज्षों का 
खुल्दर चित्रण किया गया है--- 
हा ललियंग देव प्रभणंती, पड़िय स महियलि तणु बिहुमंती + 
मुच्छिय पिच्चिय सलिलणिवाएं, आसासिय घलचामरबाए । 
उद्टिवय णीससंति अभइरीणी, दइयवियोगवेयविदाणी । 
बम्महू अटठ विअंगई तावइ, घित्त जलद जलइ जणियाबइ । 
मलयाणिलु पलयाणलु भावह, भूस० सणु करि बद्धउ णावद । 
जहिं संजायउ चित्त जि सयदलु, तह कि किज्जइ सीमलु सयदलु । 
ण्हाणु सोयण्हाण व णउ रुच्चइ, वसणु वसंणसणिहु सा सुच्चह । 
असुहार व आहारु ण गेण्ह्‌इ, गंदगवण पिउवणसमु मण्णइ | 
फुल्लु णगयणफुल्लु व असुहावउ , तंबोलु वि बोलु व कयतावउ । 
पुष जमपुरु व घरु वि अरइयरठ, परहुयविउ महुरु णं महुरउ । 
गेयसझ वि ण॑ रिउमुक्कठ सर, सबलहणउ सवलहंणु ब दिहिहुरु । 
(मपु० २२।६।१-१ १) 
ओऔत्सुक्य के साथ स्मृति संचारी का मार्मिक वर्णत वजद्जजंघ (पूर्व भव में 
ललितांग देव) के विरह में प्राप्त होता है। वह अपने तथा श्रीमती (पूर्व भव में 
स्वय प्रभा) के पूर्व जन्म को कुछ घटनाओं को एक चित्र में देख कर, उनका स्मरण 
करता हुआ कहता है कि यह ईशान कल्प है, यह वही नन्‍दन बन है, यह मैं 
ललितांग देव हूँ, इस स्थान पर मैं रहता था, यहाँ रमण करता था और यह मेरी 
मनोहुर स्वय प्रभा है-- 
एहु ईसाणकप्पु विविहामरु, लिहियठ एहु सिरिमहु सुरहरु । 
एहु दिव्वतहव४६ णंदणवणु, पलवमाणु चलकलकोइलगणु। 
एहु ललिय गु देउ हउ होंतउ, एत्यू बसंतठ एत्यु 'रमंतउ । 
थणयलघुलियहार मणहारी, एह सय पह॒ देवि महारी । 
(मपु० २४॥४।१-४) 
परन्तु उसकी आकुलता और बढ़ जातो है जब उसे अपने पूर्व प्रणय- 
व्यापार को अन्य घटनाएं स्मरण हो आती हैं और वह उन्हें चित्र में नहीं देखता । 
यह कहता है कि इसमें उस समय का हृश्य नही है, जब मैंने रति-नूपुर-शब्द से 
रोमांचित होकर क्रीड़ा को थो । यहाँ वहु नृत्य करता मयूर भी नहीं है और हमारे 
शरदीरों के परिमल पर ग्रुजार करते हुए भमर भी इसमें नहीं हैं। गुरुजनों के 
आगमन पर हम जिस प्रकार लज्जाभिभूत हुए थे, वह दृश्य भी यहाँ नहीं है । 
प्रति-बधुओं का बिलात तथा प्रणय के रोष का अंकत भो इसमें नहीं है। 
कपोल-पाक्रवली का मोटन तथा करिसलयन्ताइत के चित्र भी यहां नहीं दिलाई 


( औऋर० ) 


देंते । इसमें प्रिव का विरहातुर मुझे एंवं उसका विपरीत हो कर बैठवा “मी 
अंकित नहीं है :--- 0३ ४ 
मण्णेत्तह्ि वि एत्यु णो लिहियउ; जो मदद कीलारंभु. वविहियठ । 
रइणेउरसदें रोमंचिड, एत्यु ण लिहियठ भोर पञ्नल्चिड़ । 
अम्हुहं तणुतरिमलपरिभसियउं, एत्थु ण लिहिबड अलिगरुमृगुमियद । 
एत्यू ण लिहियठ लज्जादेसिर, सुय गुस्यणआगमणन्भासिर । 
एत्यू ण लिहिय पड़िवहुबिलसिउ, एत्यु ण लिहियड परणयारोसिउ + 
इह कबोलपत्तावलिमोडणु, एत्यु ण लिहियठ किसलय ताडणु । 
एत्यू ण॒ लिहियठ विरहाऊछ मुहं, एत्यु ण लिहियठ भर विवरंमुहु । 
(म]० २४।५।१-८) 
इसी प्रसंग में ललितांग की विरह्मवस्था के अन्तगंत उनन्‍्माद, विषाद तथा 
जड़ता का विदशद चित्रण प्राप्त होता है। वहू कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है, 
कमी द्रीधं निःशधवास लेता है, कभी उठता है, कभी बैठता है और कभो मोह से 
मूच्छित होता है । कभी हाथों को दबाता है, कभी केश तोचता है, कभी अधरों की 
डसता है तथा कभी अनिबद्ध वचन बोलता है। 
वह न स्नान करता है, न घोता है, न जिनयूजन करता है और न 
अलंकार ही धारण करता है। न भोजन करता है, न कंदुक क्रीड़ा करता है और 
न अध्वारोहण करता है। गज, रधादि तो उसके नेत्नों को ही नहीं सुहाते + बहू 
न गान सुनता हे और न वाद्य बजाता है। बस, प्रतिक्षण अकनी प्रियतमा का ही 
ध्यात करता है-- 
रसइ हसइ णीससइ विरज्मइ, उटुठउ बइसइ मोहें मुज्भई। 
कर मोडइ धम्मेल्लय मेल्लइ, अहूर डसइ अणिवद्ध पबोल्लइ । 


प्हाइ ण धुव३ ण जिणवरु पुज्जइ, भूसणु लेइ ण भोयणु भ्रु जइ । 
रमइ ण कंदुउ तुरव ण॒ बाहुदइ, करि वि रहु वि गयणेहि ण चाहदइ। 
गेउ ण सुणइ ण वज्जउ बायइ, पर णिम्मीलियच्छु पथ कायइ । 
(मपु० २४७२-३, ६-६) 
विरह-जनित उनन्‍्माद का एक अन्य चित्र हमें राम के विरह में प्राप्त होता 
है। सीता के हरण के पश्चात्‌ वे बन में उन्हें खोजते हुए कभी हंस से, कभी 
कुजर से, कभी श्रमर से, कभों मयूर से और कभी कीर से सीता का पता 
यूछते फिरते हैं-- 
सइ काणणि रहवइ हिंडमाणु, पुच्छुह बणि सिगई अयाणमाणु॥ . ४ 
रे हंस हंस सा हँसगमण, पद दिद़ठी कत्थइ विउलरमण$ 


( १२१ ) 


अंग चिस्‍्पक्रहुँ सिगिखिओ सि, महूँ अफहंतु जि खझल कि गओं सि । 
रे कुजर तुह कु मत्यलाई, ण॑ मद महिलाइ पघणश्वलाई। 
सारिक्खं लश्यउं एउ काई, भणु कंतइ कह दिष्णई पथाई | 
सारंग फहहि महु जभयधीय, णयणह उवजीविय पं मिंसीय। 
अलि घरिणिकेसणिद्धसचोर, णिसि सरद्हृदलकयबंधणार । 
ण वियाणहि कंतहि तणिय वत्त, रे णीलगीव धणरामवत्त । 
णच्चंत दिट्ठ भणु कहिं मि देवि, इमरह कहिं णच्चहिं भाउ लेवि । 
ी ३ कीर ण लज्जहि जंपमाणु, जइ दिद॒ठउं पइ मुद्धहि परमाणु । 
(मपू७ ७३४४-१३) 
सीता के वियोग का वर्णन करता हुआ कवि उनके अश्न्‌ पात तथा विरहारिनि 
के अतोव ताप मे जलने का उल्लेख करता है-- 
बित्ते मउलंतें मडलियउं, जोयणजुयलंसउ पयलियएउं । 
आपहुरत्त, गडत्यलइ, विलसिउ विलसिह विरहाणलइ । 
कढक्ढकढति ससहरपहडई, अंगई लायण्णवारिवहई । 
(मपु० ७२७१-०३) 
बे एक साथ अनेक प्रइन करतो है- यह कौन सो दिशा है, मैं कहां हूँ, यहाँ 
मुझे कौत लाया, कैसे लाई गई, अब राप्त के पास॒ किस प्रकार पहुँचू' आदि इस 
प्रकार चिता करते हुए वे मोह से हत होती है और अन्त में रावण को उसके वास्त- 
ईवक रूप मे देख कर अपने सतीत्व-भंग होने की आशका से वे ललितलता की भांति 
। भूमि पर गिर कर भूच्छित हो जाती हैं--- 
का दिसि केणाणिय के व कहे, को पावद एवंहिं रामु जहिं। 
इय चितवति मोहेण हय, परपुरिसु णिहालिवि भुच्छ गय । 
पइवय परपइवयभग भय, ण॑ पवर्णे पाडिय ललिय लय । 
(मपु० ७२।७४-९) 
चेतना आने पर वे पुनः वेदना से व्यधित होती हैं और जड़ता के कारण 
रनिःवेतन सी प्रतीत होती है-- 
सुहिसु यरण पश्तरियवेयणिय, सा जइ वि थवक णिज्वेधणिय । 
(मपु० ७२।आ£) 
इसके अनन्तर उनमे मति का आगमन होता है। कहीं जार (पर पुरुष) 
की हृष्टि अंगों पर न पड़ जाय, इस चेष्टा में थे अपने परिधान व्यवस्थित 
/ शखती हैं +- 
न परिद्ाणु ग़ तो वि ताहि ढलइ, बल जारदिटिठ कहि परिषुलद । 
79 (मपु० ७५७१७ ) 


( *२२३ ) 


रॉम के औत्सव्य की सन्दर व्यंजना उस स्थल पर हुईं है. जब लंका से लौट 
कर आये हनुमान से थे बिना उत्तर की प्रतोक्षा किये जानकी के सम्बन्ध में प्रइत पर 
प्रदन करते चले जाते हैं-« 
लाविउ मारुइ तें कयत्यु, मउडग्गचडावियउदयहत्यु । 
भणु कि दिटठउं सिसहरिणणेत्तु, कि णठ कुमार मरउं कलत्तु। 
कि पुच्छिय णिवड॒इ जोवचत्त, कि महुं विरहें पंचतु पत्तु । 
(मपु० ३३० ।४-७) 
कवि के काव्य में अनेक स्थल ऐसे भो हैं जहाँ किसी पुरुष के अनुपम रूप 
को देख कर नारियों में उद्याम काम-वासना स्फुरित हो जाती हैं और वे वाणी तथा 
विशिक्न शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अपने हार्दिक भाव प्रकट करती हैं। ऐसा ही एक 
प्रसंग लंका में हनुमान के विभीषण के यहाँ जाने के समय का है। पुर-नारियाँ 
हनुमान को देखते हो व्याकुल हो जाती हैं। कोई तरुणी उन्हें अपने कड्भूण, हार 
आदि आभूषण देतो हैं, कोई मुकुलित दृष्टि से देखती है, कोई कटाक्ष करती है, कोई 
विकसित होती है तथा कोई विलुलित होती है। किसी स्त्री की कटि-मेखला टूट 
जाती है और कोई मूच्छित हो कर घरती पर गिर पड़ती है। किसी के शरीर से 
रति-जल-धारा सी प्रवाहित जान पड़तो है । कोई काम-विह्॒ला अपने उर-स्थल को 
ही पीटती है। कोई अपने उरोज प्रकटित करती है। किसी का परिषान शीक्र 
गिर जाता है । 
कोई कहती है कि हे सखी, जहाँ दूत इतना रूपवान है वहाँ उसके स्वामी 
राम कंसे होंगे ? इसी कारण सीता अपने सतीत्व की रक्षा करने में वजद्जवत्‌ हैं। 
कवि के शब्दों में देखिए-- 
हेला--कंदप्पं सुरूविणं णिएवि चित्तचोरं । 
का वि देदइ सककणं चारुह्ारदोरं ॥ 
क वि जोयइ दिट्ठ॒इ मउलियडह, गुरुषणि सलज्जदरमउलियइ । 
क वि चालयकडक्खहिं विवलियई, के थि वियसियाई क वि विलुलियइ । 
काहि वि गय तुट्टिवि मेहलिय, के वि म्रुच्छिय धरणीयलि घुलिय । 
काहि वि रइजलमकलक्क मलिय, के वि उरयलु पहुणइ मिदुलिय ६ 
काइ वि थणजुपलउं पायडियं, काहि वि परिहाणु फसि पडिउं । 
का वि भणइ एहु हलि दृठ जहि, केहउ सो होही रामु तहहि। 
सइ सीय भढारी वज्जमिय, भ सइत्तणवित्ति अइक्कमिय । 
(मपु० छड्ादा(न्‍हो 
णायक्रुमार चरिउ में कवि ने मथुरा की वेश्याओं को नागकूमार के लिये व्या 
कुल होते हुए चित्रित किया है। कोई वेश्या अपना उरस्थल नागकुमार के नखों हारा 


( २९३ ) 


भग्त ते हुआ देख चितित होती है । कोई अपनी लम्बी द्याम अलकों के उसके द्वारा 
ने खौंची जाने पर चिता करती है । कोई सोचती है कि उसके कंठ का हार कुमार 
द्वारा क्यों न छिन्न-भिन्‍न हुआ ? कोई अधराग्र समपित करती है, खीजती है, विरह 
से तप्त होती हैं तथा कम्पित होती है। कोई रति-सलिल में भींग कर रोमांचित 
होती हुई थरबराती है-- 
का वि वेस चित गयसुष्णा, ए घण एयहो णहहि ण भिष्णा । 
का वि वेस चित कि वड्डिय, णीलालय ए एण ण कडिय । 
का वि बेस चित कि हारे, कंदु ण छिण्णड एण झुमारें। 
का वि वेस अहरग्गु समप्पइ, भिज्जद खिज्जदइ तप्पइ कंपइ। 
का वि बेस रइसलिलें सिचिय, बेबइ वलह घुलइ रोमंचिय । 
(णाय० ५।१(४८-१२) 
इसी प्रकार सलोचना के स्वयंवर में आये हुए अनेक राजकुमार उसे देख 
कर काम-पीड़ित होते है। जहाँ-जहाँ सुन्दरी सुलोचना अपना दान देती है, वहाँ- 
वहाँ बैठे राजकुमार कामार्नि से दग्ध होते है। कोई दी निःश्वास लेता है, कोई 
बार-बार स्वप्र को सज्जित करता है, कोई कण्ठाभरण ठोक करता है, कोई दर्पण 
में अपनी छवि देखता है। कोई अपने चृद्धिगत नखों को देख कर सोचता है कि कहों 
सहवास के समय ये उसके उरोजों में न लग जायें । किसी को बविरह-महाज्वर आ 
गया है । किसी का उर काम के वाण से बिघ गया है। कोई विह्न॒लांग होकर मूष्छित 
हो जाता है और कोई लज्जित हो कर उसे जल दे देता है-- 
जिह जिह सुन्दरि अप्पठ दावइ, तिह तिह णिवतणयहु" तणु ताबइ । 
को णीससइ ससई दिहि छुंडह, अप्यठ पुण विधुणु वि कु वि मंडह । 
कण्ठाहरणू को वि संजोयइ, अप्पठ दष्पणि को वि पलोयइ । 
को वि णियइ णियणहुद अभग्गद, एयइ' एयहि धणहि ण॑ लग्गई' । 


कासु वि आयउ विरहमहाजर, कासु वि उरि खुत्तउ वम्महसरू । 
मुच्छिउ पडिउ को बि विहलंघल, केण वि णियलज्जहि दिप्णठ जलु । 
(मपु० २५।१६।१-८) 
रति के सयोग-पक्ष के कुछ चित्र राजाओं की जल तथा उपबन क्रीड़ाओं 
में प्राप्त होते है। वस्तु-वर्णन के अंतर्गत उनका उल्लेख किया जा चुका है. अतः यहाँ 
उनका दिवेचन अनावदयक होगा ।'* 





(१) देखिए ऊपर १.० १७३-१७६ 


(६ 'श२४ ) 


अस्सल्य रस ४ 
ब्ात्सल्य भाव का अंकन ऋषमभ को शंशवावस्था के वर्णन सें किया सथा है । 


आऋषि कहता है कि उनका शरीर तरणि-बिम्ब को लग्जित करता है। नितम्ध क्षुद्र घंटि- 
“काओं से अलंकृत हैं। शरोर घुलि-धुसरितः है। पहना हुआ वस्त्र सरक गया है! जन्‍म 
के।समय के सुनहरे केश शोभित हैं--- 

तणतेओहामियतरणिबिबु, घग्घरमालालंकियणियश्वू | 


घुलीधुसह ववगयक डिल्लु, सहजायकविलकोतलजडिल्लु, 
(मपु० ४॥४।४-५) 


अनेक स्त्रियाँ उतके साथ क्रीड़ा करतो है। कोई उन्हें हंसाती है । कोई बुलाती 

है । कोई उन्हे खैलने के लिये, कपि, कीर, मोर आदि के खिलौने देती है। वे 
नारियाँ मुर्गा, घोडा, हाथी, मेष, महिष आदि के रूप में शिशु का मनोरंजन करती 
हैं। कोई नारी अपनो भुजाओं को ठोकती हुई मल्‍ल बन जाती है। पुनः कोई सोते हुए 
शिशु को मीठो-मीठी लोरियाँ गा कर सुनातों है-- 

केण वि पहसाविउ हंसगाम्ति, केण वि बोललाथिउ भश्वसामि । 

केण वि काइई वि खेलणउं दिण्णु, कइ कौह मोर अवरु वि रवष्णु । 

गिय्वाणु को वि हुउ तंबचूलु कुवि वरतुरंग कु वि दिव्यु पीलु। 

कु वि मेसु महिमु भूयबलमहल्लु कु वि अप्फोडइ होएवि मल्लु । 


सोबंतउ कु वि सुश्हारएण, परियंदइ अम्माहोरएण । 
(मपु० ४॥४ ९-१३) 
मात्‌-हृदय के स्नेह को माभिक व्यंजना रामायण के उस प्रसंग में हुई है, जहाँ 
मंदोदरी को ज्ञात होता है कि सीता उसको पुत्रो है और स्वयं उत्तका पिता रावण 
ही उस पर आसकत है। वात्सल्य-जनित विषाद तथा ग्लानि के भिश्चित भाव मंदोदरी 
के हृदय मे उत्पन्न होते है 
वह दुसह दु:ख के कारण मूच्छित हो जातो है-- 
दुबई--जणणसुयाहलासणियवइखर्यचितामउलियच्छिया । 
मेइणियलि दड़ त्ति णिवडिय मंदोयरि दुस्सहदुक्खमुच्छिया ।। 
(मपु० ७२३।२३॥१-२) 
शीतलोपचार के पश्चात्‌ जब उसे चेतना जाती है, तो बह पूछती है कि अपने 
हो उदर से उत्पन्न संतान के प्रति कौन सी माता अवत्सल हो सकती है। वह अश्र्‌ - 
धारा बहातो हुई मधुर शब्दों में कहती है, हा सीसे, तू मेरी संतान है। हा, दुष्ट 
उविघाता ने मुझे यह किस जन्म के दुष्कर्म का फल दिया है। सुझ पर तेश ही पिता 
आसकत है| हा देव, तूने मुफ़ कितने दुःख में हाल दिया--- 
कह कह व देवि सज्जीव जाय, मणु कासु अवच्छल होह माय । 
मुहकुहरहु वियलिय महुर वाय, हा सीम पुत्ति तुहँ महुँ जि जाये । 


(५ २२५ ) है 


हा विसंस्तिउ कि विहिणा खलेण, थोलीणु जम्मु दुविकयफलेस्प । 
तुज्कृप्परि रत्तज़ तायचित्तु, हा दइवें विहुरंतरि णिह्ित्त । 
(मपु० ७३॥२३।५-८) 
पुनः सीता को विषादमना क्या विधवा की माँति स्थित देखकर मंदोदरीं का 
भातुप्रेम अपनी चरम सीमा को पहुँच गया और उपके स्तनों से दुष्ध की धारा तिकल 
कर सीता के ऊपर पड़ने लगी++- 
पेच्छिवि सीयाइ सदुक्ख रुण्ण, मंदोप्ररिथणणी प्तरिउ थण्ण | 
चत्ता--आसण्णइ धिह विहवत्तणइ एंतउं सीयइ जो६उ । 
थण मेल्लिवि रामणगेहिणिहि हारु व खीह पधाइउं ॥। 
(मपु० ७३।२३॥१०-१२) 
पुत्र-प्रेम की अत्यन्त उत्कृष्ट व्यंजना कृष्ण के कालोदह में प्रवेश करते सम५ 
नंद तथा यश्ञोदा के विरहोदगारों में हुई है । णायकरुमार चरिउ में भो ताग कुमार के 
कप में गिर जाने पर उसकी माता के शोक में वात्सल्य का विशद चित्रण है। इसका 
परीक्षण ऊपर कएुण रस के अंतग त किया जा चुका है ।' 
इसके अतिरिक्त कवि के काव्य मैं श्रात्‌-प्रम के भी कुछ भव्य उदाहरण 
प्राप्त होते हैं । लक्ष्मण के लिए राम का तथा रावण के लिये विभीषण के करण 
विलाप इस कोटि में रखे जा सकते हैं। कृष्ण के लिये बलराम का शोक भी इस 
प्रसंग में उल्लेखनीय है । इन सब प्रसंगों के संबंध में हम पूर्व हो विचार कर छुक्े है, 
अतः यहाँ उन पर पुनविचार आवदयक नहीं है।* 
कवि के रस संबंधी इस समस्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि 
की रचनाएं मानव समुदाय के भावों एवं मनोवेगों के भव्य चित्रों से पू्ण' हैं | यहो 
कारण है कि समग्र अपश्रश साहित्य में कवि का नाम बड़े आदर के साथ लिया 
जाता है । 


(१) देखिए अरर--० २१४-२१६ 
(२) देखिए ऊपर--धृ० २६३ तथा २१४ 


३ कं 
_ कवि का कला-पक्ष 





किसी कवि का भाव-पक्ष यदि उसके काव्य का आत्मा है तो कला-पक्ष उसका 
शरीर है। शरीर ही आत्मा का आधार होता है। इसी प्रकार काव्य का कला-पक्ष, 
जिसका प्रधान अंग भाषा है, कवि के मनोभावों तथा कल्पनाओं को साकार करके 
आस्वाद्य बनाता है । 

कला-पक्ष के अंतर्गत वाणों का समस्त चातुयय॑ निहित है। दूसर शब्दों में काव्य 
के अलंकार, लोकोक्तियां-मुहावरे, प्रबंध-सोष्ठव, उक्ति-वेचित््य, छंद भादि कला-पक्ष 
के उपकरण कहे जा सकते हैं । 

इस अध्याय में हम कवि की रचनाओं के कला-पक्ष के इन्हों उपकरणों का 
अध्ययन करते हुए देखेंगे कि इस क्षेत्र में कवि को कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है । 
ग्रलंक। र-विधान-- 

काव्य के रसों तथा भावों के उत्कर्ण की वृद्धि करने में अलंकारों का महत्व 
प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है। कवि-गण कहो किसी भाव अथवा हृश्य का 
साहश्य दिखलाने के लिये, कहीं किसी गुण को संवेदनीय बनाने के लिये, कहों संभाव- 
नाए प्रदर्शित करते के लिये और कहीं केवल चमत्कार की सृष्टि करने एवं अपने 
पाण्डित्य का परिचय देने के लिये अलंकारों का प्रयोग करते हैं । 

कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को सबल तथा सुन्दर बनाने के उद्देश्य से 
अलंकारों के प्रयोग में विशेष रुचि दिखलाई है। वह अलंकार को सुकवि के काव्य का 
आवश्यक अंग मानता है तथा निरलंकार काव्य को कुकवि की कथा कहता है ।' एक 


अन्य स्थल पर उसका कथन है कि वर-कविजनों का काव्य-विवेक अलंकारों की कान्ति 
से युक्त होता है।' 


(१) सालंकारठ“”*” कब्बु व धुकइहि केरठ।.. मपु० १४॥६॥११-१२ 
निरलंकार कुकइकह जेही । णाय० ३॥११॥१२ 


(२) सालंकारु कंतिइ सहिउ कव्वविवेड णाइ वरकइयणि । मपु० ६५।५।६ ३ 


२२६ 


( शै२७ ॥ 


कवि को अप्रस्तुत-पोजना में परंपर गत एवं कवि-प्रसिद्ध उपभानों का आधिक्य 
अवश्य है, परन्तु उसमें सामान्य जोवन से ग्रहण किये ग्गे उपमानों को भी स्थान 
दिया गया है। कहीं-कहों विराट कल्पनाएं भी प्राप्त होतो हैं। ये कल्पनाए' बस्तु- 
यर्णन (रूप, गुण-स्वभाव आदि), कार्य-व्यापार, घटना तथा भाव-चित्रण के प्रसंगों 
में विशेष रूप से प्रयुक्त हुई हैं। जतः सृविधा को हृष्टि से हम उन्हें इन्हीं शी्ष॑कों के 
अंतर्गत रखकर, कवि को कल्पना-दक्ति पर विचा +रेगे। 

प्रस्तुत विवेचन का उददय विभिन्‍न अलंकारों के उदाहरण एकत्र करना 
नहीं है, वरन्‌ देखना यहू है कि कवि की कल्पनाए” अलंकारों के रूप में किस प्रकार 
प्रकट हुई हैं । 
वस्तु-वर्णान-- 

(अ) रूप -कवि अपने आराध्य तोथक रों की अलौकिक शोभा का वर्णन करने 
में विशेष &वि दिखलाता है। ऋषभ के जीव के माता मददेवी के उदर में आने के 
प्रसंग में कवि उसकी उपमा शरद-मेघ के मध्य में महादीप्यमान चर्द्र तथा कमलिनी 
के पत्र में जल-ब्रिंदु से देता है-- 

सरयव्भम्ज्मम्मि रुइरु दह दु ब्व, सयवत्तिणीपत्तए तोयबिदुब्व । 
(मपु० ३७१०) 

उपमाओं के अंतर्गत एक नवोन कल्पना कवि वहाँ करता है जहाँ वह बाहु- 

बलि के शरीर की कान्ति को अपबब वंश के समान बतलाता है-- 
सिसु अविपिक्क वंसुच्छायउ, बालउ बाहुबलि वि तहि जायड | 
(मपु० ५१४७) 

इसी प्रसंग में बाहुबलि के वक्ष: स्थल को प्रविपुलंता के लिए पुर-कपाट 
तथा उनके नील केशों के लिए हाथी के गले में पड़ो हुई श्वु खला जैसी सामान्य 
जोवन से ली गई उपमाए प्राप्त होती हैं। इनका उल्लेख हम अन्यत्र कर जुके हैं ।' 

जिन-दर्शंव-हेतु जाती हुई कु कुम-पिण्ड लिये किसी नारी के प्रति एक सुन्दर 
डंपमा देता हुआ कवि कहता है कि वह पूर्व दिशा में उदित होते हुए शिशु मात्त ण्ड़ 
के समान है-- 

सोहद अवर वि कु कुमपिडे, पृव्वदिशा इज सिसुमरंडें । 
(मपु० ६।२०।४) 

उपमा द्वारा एक अत्य स्थल पर कवि जननी की दुग्ध-धार से सिक्त कृष्ण को 

अन्द्र-किरणों में विलिप्त सब मेष के छमान अंकित करता है- 


१. देखिए पृ० १८६। 


६ रर८ ) 


दोसइ णंदर्णदु णारायणु जणणीदृद्धसित्तओं । 
णाइ' तमालणीलु णवजलहरु ससहरकर विजित्तओ ॥ 
(मपु० ८४५१५।१-२) 
कवि ने अपने कल्पना-चित्रों के सृजन में सबसे अधिक सहायता उतोक्षा से ली 
है । उसकी इस प्रवृत्ति का परिचय हमे उसकी सभी रचनाओं से प्राप्त होता है । इस 
संबंध में यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं । 
वस्तूश्रे्षा के रूप में कवि कल्पना करता है कि चेल्तना देवी से मडित राजा 
श्रेणिक ऐसे शोभित होते है मानों वल्लरी सुरतरु का आलिगन कर रही हो+-- 
णवरेककहिं दिणि राणए सो आसोणउ सिहासणि दीहरकरु । 
चेल्लिणिदेविइ मंडिउ णं॑ अवरु डिउ बल्लरीइ सुरतछ्वरु ॥ 
(म१पु० ११७।१२-१३) 
अन्य वातुतरीक्षा में वह कहता है कि मद-पान के इच्छूक भ्रमरों से घिरे हुए 
मत्त हाथी पर बैठे श्रेणिकराज ऐसे प्रतीत होते हैं मानों पवन द्वारा आन्दोलित पबंतीय 
तमाल-वबन में केशरी हो-- 
आरूढउ महिवइ मत्तरगइ सयजलघुलियचलालिगण । 
ण॑ महिहरि केसरि खरणहरु पवणुल्ललियतमालवण्ण ॥ 
(मपु२।१। १८-१६) 
वस्तृत्पेक्षा के एक अन्य प्रयोग में वर्धभान की लंबी जटाओं के लिये उंदन के 
वक्ष में लिपटे हुए सर्पों की संभावना की गई है-- 
वढढंतकेसजडमालियउ, ण॑ चंदणु फणिउलमालियउ । 
(म३० ६७१२।२) 
ऐसा ही एक स्थल वहाँ है जहाँ मनुष्यों से घिरे तथा रघाहढ़ चक्रवर्ती भरत 
ऐसे प्रतीत होते है मानों मानसरोवर के पंक में राजहंस हो-- 
कइ्दवयणरेहि सह सूरसंसू, णं माणसपंकइ रायहंसू । 
(मपृ० १११३॥४) 
वस्तृत्पेक्षा के रूप में एक और भी सुन्दर कल्पना वहाँ है जहाँ कवि स्व 
के देवी तथा देवता फे विषय में कहता है कि वे ऐसे शोभित होते हैं मानों भेघ में 
सौदामिनो हो -- 
सुरु मणिमालि देवि चूडार्माण, ण॑ मेहहु सोहइ सोदार्मिणि । 
अथवा जब वह एक यक्षिणी का सौंदये (म१० ३०।२०६) 
का सौंदय वर्ण: 
सुरसरि को कल्पना करता है-- 40 23030023 
हुई काणण जक्लसुरेसरि, बहुविब्भमविलास ण॑ सुरसरि । 
(मपु० ३५१६।४) 


( २२६ ) 


सांग रुपफ के द्वारा कृषि वे जिन को कल्पवृदा के रूप में अंकित किया है । 
यहाँ शम- दम उसके मूल हैं, समस्त जीव-निकाय उसको शालाए हैं, सुकृत फल* 
पुष्प हैं, देवतादि माली उसका सिचन करते हैं और पुष्यरूपो जल के द्वारा बह वृद्धि- 
गत होता है-- 
समदममूलउ जमसाहालड 
सुकयहलुर्गमों जिणकप्पदूदुमो । 


अमरामएहिं सिचिज्जमाण्‌ , सोहई पुण्णेण पवड्ढमाणु। 
(मपु० ४॥२।१-३) 
व्यतिरेक का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि ऋषभ को कल्या 
सुन्दरो के चढ़ते हुए यौवन को देख कर चन्द्रमा अपने कलंक के कारण लज्जित 
हो जाता है-- 
णवजोव्वणि चडति सा छज्जइ, चंदु कलकें वयणहु लज्जइ । 
(मपु० ५११७५) 
अपनो कल्पना की उड़ान में कवि कभ-कभी ऐसे उपमान रख देता है जो 
परिमाण अधिकता के कारण अनुचितार्थ दोष के अन्तर्गत आ जाते है। व्यतिरेक के 
रूप में ऐसा हो एक स्थल वहाँ है जहाँ वह श्रीमती के नितम्बों की गुरुता के सम्मुख 
त्रिभुवन को भी लघु देखता है-- 
वष्णमि काईं णियबगुरुत्तणु, जहि पत्तउ तिहुयणु जि लहुत्तणु । 
(मपु० २८।१३॥१) 
प्रतोष के रूप मे कल्पना करता हुआ कवि श्रीमतो की नाभि की समता में 
सलिलावत्ते (जल की भंवर) को अयोग्य कहता है-- 
मम भमउ सो भूए भुत्तउ, जाहिंहि सरिसु ण सलिलावत्तउ । 
(मपु० २८।१३॥२) 
संदेह अलंकार के दर्शन वहाँ होते हैं जहाँ विवाहोपरान्त महाराज 
यशोघर तथा चन्द्रमती को देखकर पुर-नारियाँ उन्हें कामदेव तथा रति होने का 
अनुमान करती है-- 
णयरीतवंगि थिउ हरिसजुत्त , णारोयणु पेक्खइ एयचित्त्‌ । 
सलहइ कि रइ कि मयण एहु, जग्नहर संपत्तउ मायगेहु । 
(जस० १।२७॥१७-१५) 
(आ) गुण-स्वभाव चित्रण 
इस ओर सर्वप्रथम हमारी हृष्ठि जिन-स्तवन के अन्तगंत अभंग इलेष को 
ओर जाती है । निम्नलिश्चित उदाहरण में ब्लेष द्वारा जिन तथा शिव दोनों की स्तुति 
का अर्थ निकलता है 


( २३० ) 


जय भूयगाह. विरइयविवाह । 
जय गोरिरमण जय सुविसग्रमण । 
जय तिउरड्हुण जय मयणमहूण । 
(मपु० ३८।२२४-६) 
(भूयणाह : जिन-पक्ष में सकल प्राणियों के स्वामी तथा शिव-पक्ष में पिशाच 
बाथ । विरश्यविवाह : जिन-पञ्ष में बाधा-विनाशक तथा शिव-पक्ष में विवाहित । 
गोरिरमण : जिन-पक्ष में सरस्वती-प्रिय, शिव-पक्ष में गौरी-रमण । तिउरडहण : 
जिन-पक्ष में जाति, जरा एवं मरण के विध्वंसक, शिव-पक्ष में त्रिपुर दानव 
विनाशक ।) 
व्यतिरेक के आश्रय से कवि चन्द्र, सुर्य तथा मेरु की अपेक्षा जिन को श्रेष्ठ 
सिद्ध करता हैं-- 
जो ससहरु सो तहू क तिपिंडु, चितंतु व हुउ सकलंकु खंदु । 
दिणयर तहु तेए जित्तु णाइ, णहयलि भमे|व अत्यवणु जाइ। 
जो सुरगिरि सो तहु ण्हृवणवीढु, ज॑ महिमंडलु त॑ तेण गीढु । 
(मपु० ४॥३।३-५) 
द्वितीय तुल्योगिता के रूप में हित-अनहित दोनों में जिन की सम भावना का 
उल्लेख किया गया है--- 
जो पद सेवइ तहु होइ सोक्खु, तुह पडिकूलहु संभवइ दढक्खु। 
तुहदू पुणु दोहि मि मज्मत्यभाउ, दृह एह3 फुडू बत्युहि सहाउ। 
णिदिज्जद रवि पित्ताहिएहि, चंदु वि वाएग णिवाइएहिं। 
ते दोण्णि वि एयहूं कि करंति, ससहावें णहयलि संचरंति । 
(मपु० १०।१।६-६) 
रूपक के द्वारा श्रेणिक राज के पराक्रम का वर्णन करते हुए कवि 
कहता है कि वे कृपाण रूपो जल से शत्रुओं की प्रताप रूपी अग्नि को शान्त 
करते हैं-- 
असिबरजलेण पसरंतु दिउ, णियरिउपयावसिहि जेण समिउ |; 
(णाय० १।८।१) 
अनन्‍्वय के रूप में एक कल्पता करता हुआ कवि भरत चक््वर्तो को बल, 
विक्रम आदि में उन्हों के समान चित्रित करता है-- 


धत्ता- रुवें विककमेण गोत्तों बलेण णयजुयतें । 
तुज्कु समाण तुहु कि अब्णें माणसमेर्तें ॥ 
(म१२ १४॥७१७- ८) 


( २३१ ) 


इसी प्रकार एक अन्य कल्पना-चित्र में कवि भरत को रूनस्यता का वर्णन 
असम अलंकार के द्वारा करता है-« 
भणु जलणहु उच्परि को जलइ, भणु पवणहु उप्परि को चलइ ! 
भणु मोक्खहु उप्परि कवण गई, भणु भरहहु उप्परिं को नृवइ। 
(मपु० १५१६।५-६) 
अतिशयोक्ति के रूप में कुछ अद्भुत कल्पनाए' हमें वहाँ प्राप्त होती हैं. जहाँ 
कवि बलराम के मुख से नेमि की शक्ति का वर्णन कराता है--- 
जसु तेए कंपद रविमंडलु, पार्याह जासु पडइ आहंडलु | 
सगिरि ससायर महि उच्चल्लइ, जो सत्त वि सायर उत्यल्लइ। 
(प्यु० ८८ २१११-१२) 
विरोधाभास के रूप में एक सुन्दर कल्पना करता हुआ कवि कहता है कि 
महाराज दशरथ कुवलय-बन्धु होते हुए भी दोषाकर (चन्द्र) न थे अथवा वे .भूमंडल 
के बन्धु होते हुए भो दोषों के आकर न थे-- 
कुवलयबंधु वि णाहु णठ दोसायरु जायउ। 
(मपु० ६६।११।११) 
एक स्थल पर राजा की प्रजा-वत्सलता के गुण फा परिचय देने में कवि 
उदाहरण तथा यमक का प्रयोग करता है--- 
जिह गोवउ पालइ गोमंडलु, तिह पालउ गोवइ गोमंड्लु । 
(मपु० २५८५३) 
(गोवउ : गोप । गोबइ : राजा । ग्रोमंडलु : गो-समूह, भूमि) 
इसी प्रसंग में अन्यत्र लाटानुप्रास को मनोहर छटा भी उपलब्ध होती है-- 
इय पंच पयारपयासियठ णिवचरित्त, जो पालइ। 
कमलासण कमला कमलमुहि तहु मुहकमलु णिहालइ ॥ 
(मपु० २८६१४-१५) 
(३) प्रकृति-चित्रण 
प्रकृति-चित्रण के क्षेत्र में कवि की उत्कृष्ट कल्पनाएं उल््रक्षा द्वारा व्यक्त 
हुई हैं। अतः प्रथम हम उन्हों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। 
सूर्योदय के वर्णन में अत्यन्त भव्य कल्पनाएं करता हुआ कवि कहता है 
कि अरुणाकर ऐसा शोभित है मानों अशोक-वृक्ष का नवीन पलल्‍लव हो, मानों 
सिंदूर-पू ज हो, मानों नभ-श्री का अरुण छुत्र हो मानों उदयमिरि का चूड़ारत्स हो-- 
इय महु चितंत हो अरुणयद, णवपललव ण॑ कंकेल्सितद । 
उणमिंउ दुमणि जणु रंजियउ , दिदूर-पुझु ण॑ पुजियठ । 
अदृणायवत्त, ण॑ णहसिरिहि, ण॑ चूडाप्यणु उदयगिरिहि ! 
(जत्त० २।१२।३-५) 


$ र३२ ) 


उत्प्रेज्षा के अन्तगंत कुछ मनोरम कल्पनाएं चद्धरोदय-वर्णन में प्राप्त होती 
हैं--5व्द्रमा मानों अंधकार को काटने वाला चक्र है, मानों ऐराबवल का मसण्डित मुख 
है, मानों स्वयं कीति का द्शित मुक्त ही है, मानों जन-सुखकारी अम्ृत-भवन है, 
मातों परमेश्वर जिन का यश-पुज है, मानों इंद्र का पाण्डुर छत्र हैं, मातों रजनी- 
बधू के ललाट का तिलक है-- 
ण॑ चक्‍कु तमोहविहंडणउ, ण॑ सुरकरिसियमुहमडणउ । 
णं कित्तिए दाविउ णिययमृहु, णं अमयभवणु जण्दिण्णसुहु । 
ण॑ जसु पु जिउ परमेसरहो, ण॑ पंड्ुर छत्त सुरेसरहो । 
ण॑ रयणों बहुहि णिलाडतिलउ। (जस० २।२।७-१०) 
यहाँ मूत्त उपमेय के लिये अमृत्त उपमानों की योजना द्रष्टव्य है। इसो प्रकार 
यह चित्रकूट के नंदतवत को महिं रूपी कामिनी का यौवन होने की सुन्दर कल्पना 
करता है «- 
जोयउ चित्तकूडु णंदणवण, ण॑ महिमहिलहि केरउ' जोव्वणु । 
(मपु० ७६।११॥१०) 
भ्रान्तिमान के रुप में कुछ अत्यन्त सुन्दर कल्पनाएं प्रस्तुत करने का अवसर 
कवि को रात्रि-वर्णन में प्राप्त होता है। वहाँ छिद्रों से प्रवेश करतो हुई ज्योत्स्ता द्वारा 
धबल हुए अंधकार को देख कर मार्जार (बिल्ली) को दुग्ध का भ्रम होता है। इसी 
प्रकार रति-श्रम से उत्पन्त स्वेद-बिंदुओं में मुजंग को मुक्ता का भ्रम होता है तथा किसी 
गृह में प्रवेश करतो हुई चन्द्र-किरणों को इवेत सर्प समझ कर मयूर बारम्बार पकड़ने 
की चेष्टा करता है--- 
रंधायारु थियउ अंधारइ, दुद्धसंक पयणइ मज्जारइ। 
रह पासेयबिदु तेणुज्जलु, विट्ठु भ्रुयंगहि ण॑ मुत्ताहलु । 
दिट्‌्ठउ कत्थइ दीहायारउ घरि पइसंतउ किरणुक्के रउ । 
मोरें पंडुरु सप्पु वियप्पिवि, मुद्धें कह व ण गहिउ भड़प्पिवि । 
(६) विविध वस्तु-वर्णन 3 कप 
वस्तु-वर्णन के क्षेत्र में कक्षि के अनेक सफल कल्पना-चित्र उत्प्रेक्षा के रूप में 
हमारे सम्मुख आते हैं । 
रूपक गर्भित उत्प्रेक्षा के रूप में कैलाश पर्वत के प्रति कल्पना करता हुआ 
कवि कहता है कि उत्तुग पब॑त ऐसा प्रतीत होता है मानों स्वयं को ओर दक्षित महि 
रूपी कामिनी को भुजा हो-- 
घत्ता--सो भहिहरपवर दीसइ गयणणंगणि लग | 
थे महिकामिणिहि भुयदंदु पद॑सियसस्मड ॥ (मपु० १४१६।६-१०) 


( शह्३ ) 


आय एक चाह कल्पना में बहु कहता है कि रत्न-जदित जप्रासाद ऐसा 
शोभित है मानों गयनच्युत देव-विमात हो -- 
अहि राउजु रेहइ रमणजडिउ, ण॑ अमरविभाणु जहाउ पडिउ । 
(मपृ० ११६९६) 
एक अन्य वस्तूट्मेक्षा के रूप में विराट कल्पना करता हुआ कबि कहता है कि 
घन-मण्डित गि(र-मेश्षला ऐसी दिखाई देती है मानों धरिणी का एक स्तन हो -+« 
दीसइ गिरिमेहलबुलियघणु, णं धरणिहि केरठ एक्कु थणु । 
(मपु० १५१५४) 
आन्तिमान के हूप में एक सुन्दर कल्पना हमें वहाँ प्राप्त होती है जहां मणि- 
खचित भित्तियों में अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर नारियों को सपत्नी का भअम होता है--- 
अविया।णयग्रक रदप्पण विसेसि, माणिक्कसइयभित्ती पएसि। 
दोसइ सबिबु महुमल्ियाहि, मण्णिवि सर्वात्त हृम्मइ तियाहि। 
(मपु० ११५। ३-४) 
इसी प्रकार एक अन्य कश्पना में राजगृह नगर के गृहों से उठने वाले धूम को 
जलधर समभ कर मयूर नृत्य करते लगते हैं । 
जहि धृवधुमकयमणवियार, जलहरभंतिए' णच्चंति मोर। (मयृ० ११६।७) 
उदाहरण अलंकार के रूप में व्यावहारिक जगत्‌ से ग्रहण की गई एक कल्पना 
के दशन हमें वहाँ होते हैं जहाँ कवि कहता है कि भरत चक्रवर्ती का चक्र नगर में 
अवेश नहो करता जैसे धृत्त' मनुष्य के हृदय में वेश्या प्रवेश नहों करती-- 
घत्ता--तं चककु ण णयरिहि पहसरइ बेसहि जणियवियारउ । 
हियउलल्‍्लड कवडसमहं भरिउ णावइ घुत्तह केरठ ॥ 
(मु० १६।२४१ १-१२) 
व्यतिरेक के आश्रय से कॉवे जन-संकुल वाणारत्ती (वाराणसी) के सम्मुख 
अलकापुरी को श्री को तुच्छ बतलाता है-- ह 
भोहामिय अलयाउरिसिरिंहि, जगभरियहि बाणारसि प्रुरिहि । 
(मपु० ६६११८) 
अपहृ (ति के झूप में कुछ उत्कृष्ट कल्पनाए' करते हुए कवि ने गर्भवती देवकी 
के शरोर का व०न किया है-- 
कि गब्भभावि पंडरिउ' बयणु, ण॑ं णं जसेण धवलियउ भुबणु । 
कि एयउठ सइतिवलिउ गयाउ, . ण॑ ण॑ रिउजयलीहुड हुयाउ। 
(मपु० ८४३१८।१-२) 
अथवा जत्र वह झतशाला की कोौड़ियों तथा पासों का वर्णन करता है-- 
कि कडित्त, णं ण॑ गयरणंगण्‌ , कि कित्तउ णं णं मबलंछणु । 
णिाय? ऐ॥१ २४५) 


( र३४ ) 


उत्मीलित के रूप में सुन्दर कल्पना करते हुए कवि, उज्जयिनी नगरी के किसी 
नीलम के गृह में द्यामा वध को केवल हंसते हुए ही पहचाते जाने का वर्णन 
करता है-- 
जहि इंदणीलघरि कसणकंति, बहु णज्जइ सियद॑र्ताह हसंति । बे कर्क 
कार्य-ब्यापार चित्रण 
इस क्षेत्र में जब हम कवि को केल्पनाओं पर विचार करते हैं, तब हमारे 
सामने प्रधानतः उत्प्रेक्षा तथा उदाहरण अलंकार आते हैं। इनमें भी कवि को उस्प्रेक्षा 
अधिक प्रिय प्रतीत होती है। 
कसतूलोक्षा के रूप में एक अति भव्य कल्पना कवि उस समय करता है जब 
वहू जल-युद्ध में भरत द्वारा बाहुबलि के ऊपर जल उछालने का हृदय भ्रकित करता 
हुआ कहता है कि बाहुबलि के शरीर पर पड़ते हुए जल-बिंदु ऐसे प्रतीत होते हैं मानों 
मरकत के पव॑त पर चन्द्रमा की कान्ति पड़ रहो है, अथवा नौलम के पर्वत पर हंस- 
पंक्ित उड़ रहो है-- 
ण॑ मरगयमहिहरि चंदकति, ण॑ णीलमहोरुहि हस पंति। 
(मपु० १७१३५३) 
अथवा जब वह सरोवर में क़ीड़ा करते हुए हाथी के विषय में कल्पना करते 
हुए कहता है कि वह हाथी ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्षीर-समुद्र में मे गिर पड़ा हो 
हो--(उदाहरण ) 
करि सरवरि कोलंतु तेण णिहालिउ मत्तड़ । 
णाव६ मेर॑गिरिंदु खीरसमुद्दि गिहित्तठ॥ 
(मपु० ८३॥१०।८-६) 
उदाहरण के रूप में एक अन्य कष्पना में उसका कथन है कि समुद्र में उतराती 
हुई सेवा ऐसी लगती है जैसे अरविद के गर्भ में अलि-कुल रति कर रहा हो-- 
रयणौयरे साहणं जाम संचरह, अर्रावदगब्भम्मि अलिउलु व रइ करइ। 
(मपएृ० १४।११।६) 
हेतृतौक्षा के रूप में एक सुन्दर कल्पना कवि वहाँ प्रस्तुत करता है जहाँ वह 
वायु द्वारा आंदोलित जल को धूयं द्वारा शोषित किये जाने के भय से कंपित होने की 
संभावना करता है--- 
जहि सलिलई मास्यपेल्लियाइ', रविसोसभएण व हल्लियाइ । 
(मपु० ११९५) 
फलोतोक्षा के रूप में एक अन्य मनोरम कल्पना व्यक्त करते हुए कवि कहता 
है कि माता द्वारा पुत्र को आलिगन करने में ऐसे स्नेह का प्रकाशन हुआ मानों भूमि 
पर पावस छा गया हो- 


€ रहे ) 


दिद॒दु पुत्त ज्ञालिगिउ मायइ, भूमिमाउ ण॑ वाउसल्लायइ । 
(मपु० ६०१९२) 
भाव-वित्रसा 
उदाहरण के रूप में हु॑ की व्यंजना उस स्थल पर प्राप्त होती है जहाँ 
कवि कहता है कि अपने उदर से जिन-जन्म होने का सुसमाचार ज्ञात कर 
सुषेणा हव॑ पे बैतते ही पुलकित एवं रोमांचित होती है जैसे मधुमास के आवमन को 
ज्ञात कर कोकिला हित होतो है-- 
धत्ता-तं णिसुणिवि सु दरि सरमहिहरदरि रोमंचिय पुलएण किह । 
महुसमयहू वत्तइ पोसियसोत्तइ प५इणि पियमाहृविय जिह । 
' (म3० ४०।४)१ ५-१६) 
मंत्री के बचनों हवारा मगधराज के दप-परिमुक्त होने का भाव उदाहरण 
के रूप में दशित करते हुए कवि कहता है कि वह बसे ही शान्त हो गया जंसे मंत्र 
के प्रभाव से सर्प -- 
तें वयर्णं सो परिमुक्कद-्पु, थिउ्ध मंतपहावें णाईं सप्पु ॥ 
(मपु० १२।१६।१०) 
पराजित भरत की विषादपूर्ण मुद्र। को कवि दो कल्पना-चित्रों द्वारा उतर क्षा 
के रूप में प्रस्तुत करता है--- 
णं कमलसरु हिमाहयकायउ, दवदड्ढउ रुक््खु व विच्छायउ । 
(मपु० १८। ६३) 
पर्यायोक्ति तथा लोकोक्ति के रूप में मगधराज के रोष का चित्रण करते हुए. 
कवि कहता है--- 
भण केणुप्पाडिय जमहु जीह, भणु केण लुहिय खंयकाललीह । 
णायठलवलयविलुलंतु गीढ़ु, भणु के ण णिसु मिठ धरणिवीदु । 
भणु केण कलिउ मंदरु करेण, उट्ठाविउ सुत्तउ सीहु केण | 
(मपु० १२१७।४-६) 
बिनोक्ति तथा असम के आश्रय से जसोह के शोक का चित्रण कवि इक 
शब्दों में करता है-- 
उम्मुच्छिठ धाहाबंतु राउ, हा पइं विणु जगु अंघार जाउ | 
सोयणहूं लग्गु हा ताय ताय, पईं विणु महू भग्गी छत्तछाय ! 
पईं विणु सुण्ण्ं धरवीदु जाउ, एवहि को सामि अबंति राउ। 
विणु ताए' रज्जहो पडउ वज्जु, विणु ताए' महु ण सुहाइ रज्जु। 
(जस ० २२५।४-७% 


( २३६ ) 


विरोघाभास के रूप में विरह का वर्णन करने में कवि कुछ और सु दर 
कल्पनाए करता है-- 
जलसिचन पवुड्ढ धुउसासहो, चंदणु इंधणु विरहहुयास हो । 
आहारु वि हाह वि ण वि भाव, कमलुकमलबंजु व संतावह । 
चंदजोण्ह्‌ सिहिसिह ण॑ ढुकको, धित्तजलद् जलोति व मुक्क्ी। 
(णाय० ३।६॥६-१ ६) 
घटना-चित्रस 
रूपक तथा उठ््रक्षा के रूप में कबि मनध राज के प्रासाद मे भरत द्वारा 
बाण फेंके जाने की घटना पर एक भव्य कल्पना करता है। प्रासाद के नीलम- 
जटित आगन में कनकन्वर्ण का बाण गिरा मानों यबुता के व्याम जल में शतदल 
अफुल्लित हो+- 
मागहहु णिहेलणि हरिणोलंगणि खुल कणयप्र छुज्जलु । 
₹ईणिज्जियकर्ज्जाल जउणाणइजलि णं पप्फुल्लिउ सयदलु ॥ 
(मपु० १९।१६।१ १-१२) 
उदाहरण तथा उल्प क्षा के हप में भरत के चक्र के नगर में प्रवेश न करने 
के वर्णन मे कवि और भी सुन्दर कल4नाएं करता है - 
थक्कउ चवकु ण॑ पुरि परिसक्कइ, कुकइहिं कव्वु व्‌ गए चिम्मक्‍कइ। 
ण कोवाणलजालामंद नु, ग॑ पुरलच्छिई परिहिड बु/डलु। 
वि (मपु० १६।२। ३-४) 
.. ]तंकी नीलेजसा की अकस्मान्‌ मृत्यु की घटना को उत्प्रेक्षामाला के रूप 
में प्रस्तुत करते हुए, कवि उसका प्रभाव सोधे हृदय पर डालने की चेष्टा करता है। 
वह कहता है मातों रति की नगरी ही क्षण में विध्वंस हो गई, मानों जन-तथन« 
निवास-श्री हत हो गई, मानों रंगभूमि रूपी सरोवर की पद्मिनी कर्म-बण काल 
द्वारा काट दी गई, मानो चन्द्र रेखा नभ में अस्त हो गई, मानों इन्द्रधनुप की शो था वायु 
लि ७० हड 55४०8 धुस देने वाली तथा रस-वाहिनी सुकवि की कथा 
.ई -- 
्रं सांग विद्ध त्रिय रइहि पुरि, ण॑ हय जणणयणणिवाससिरि । 
णं रंगसरोबरि पठमिणिय, कम्मेणकालरूवें लगिय | 
7 चंदरेह णहि अत्यमिय, ण॑ सुरधणुतिरि मएंणा समिय। 
रसवाहिणि दिए्ण रवष्णसूह, ण॑ णासिय पिस्ुणे सुकइकह । 
(मपु० ६।६।४-८) 


दाम यमक अथवा श्वृखला यमक के दर्शन हमें कवि द्वारा प्रस्तुत घरणेन्द्र- 


आगमन के वर्णन में होते हैं -- 


(६ रेइेछ ) 


३७७ & ९७% # ४३ 9 ६ $$#- 


फारफणाकडप्पफुस्कासल्‍लालियसमहिमहिहर । 
भहिहरं* दकंदरायंपणणिग्गयकूरहरिवरं । 
हरिओरालिरोलवित्तासयणासियमत्तकु जरं | आदि 
(मिपु० ४।७।६-८)- 
कवि के अलकार-विधान पर विचार करते हुए हमारा ध्यान कतिपय उन 
स्थलों की ओर जाता है जहाँ उसने दो वस्तुओं अथवा दृश्यों को लेकर उपमेय तथाः 
उपमान के भिन्न-भिश्न अंगों का पारस्परिक साम्य दिखलाते हुए उसके पृथक-पृथक 
दो पूर्ण चित्र उपस्थित किये हैं। यह साम्य कमो श्लेष द्वारा, कभो साधारण धर्म- 
कथन द्वारा अथवा कभी उपमेय-उपमानगत क्रियाओं द्वारा. द्शित किया गया है। 
यद्यपि अलंकार के ग्रन्थों में इसका स्पष्ट लक्षण नही प्राप्त होता, परन्तु अपभ्र श 
के कवियों में इसकी छोक-प्रियता होने में कोई सम्देह नहीं है। डॉ० हरिवंश कोछड़ 
ने इस पर विचार करते हुए इसे ध्वनित रूपक कहने का सुभाव दिया है |" 
नीचे हम इके कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे है-- 
नदी तथा सेना का साम्य «० 
सरि छुज्जइ उग्गय पंक्यहि, बलु छज्जद चित्त छत्त सर्याह । 
सरि छुज्जइ हंसहि जलयराहिं, बलु छज्जइ धवलहि चापरहिं। 
सरि छज्जह संचरंत भसहि, बल छज्जइ करवार्लाह भर्साहिं । आदि 
(म१० १४॥१२।५-७) 
अथवा 
गगा तथा सुलोचना का साम्य-- 
जोयबि गंगहि सारसहं जुयल, जोयइ कंतहि थणकलसजुयल । 
जोयबि गंगहि सुललियतरंग, जोयइ कंतहि तिवली तरंग । 
जोयवि गंगहि आवत्तमवंगू, जोबइ कंतहि वरणाहिरमणु । 
(मपु० २९॥७/४-६) 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि के कल्पना-चिक्र 
कितने विविध रूपों में उसकी रचनाओं में अंकित हुए हैं। साथ ही हँस यह भी 
देखते है कि उसने उन चित्रों में अपनी रुचि के कितने मनोश्म रंगों को भर कर 
उन्हें आकषक बनाने का पृर्ण प्रयत्न किया है। कवि का सर्वाधिक प्रिय अलंकार 
उत्पनक्षा है, जो उसकी सभो रचताओं में प्रधान रूप से विधमान है। इसके 
पश्चात्‌ उदाहरण तथा रूपक के नाम लिये जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त और 


१, अपभ्रश साहित्य पृ० ६०-६२ ॥ 


( २१८ ) 


भी अनेक अलंकारों के रूप में कवि की रम्य कल्पनाए' हमारे सम्भुल् आतो हैं। 
इनके द्वारा हमें केवल कवि के उबर हृदय का हो परिचय नहीं मिलता, वरन्‌ उसके 
विस्तृत अनुभव, सूक्ष्म निरीक्षण, सौन्दर्य-प्रियता, असामान्य प्रतिभा आदि गुणों के 
भी दर्शन होते हैं । वे सभी विशेषताए' उसे महान्‌ कवि का आसन प्रदान करने के 
लिये पर्याप्त हैं । 
लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे 

काव्य के अंतर्गत शब्दों का चमत्कार तथा अध-गाम्भीय प्रकट करने के अभि- 
प्राय से कवि-गए प्राय: लाक्षणिक तथा व्यंग्य प्रयोगों का आश्रय लेते हैं। ये प्रयोग 
जब लोक के किसी अनुभव को प्रकट करने के लिये पूर्ण वाक्य के रूप में आते हैं तो 
लोकीक्ति कहलाते हैं और जब किश्ली विशेष संदर्भ में वाक्यांशों के रूप में प्रयुक्त होते 
हैं तो मुहावरे । इनमें बाच्या्थ का बोध हो कर लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा तात्पय॑ 
पूर्ण होता है । 

कवि ने अनेकानेक लोकोक्तियों तथा मुहावरों को अपनी रचनाओं में स्थास 
देकर उनके अर्थ-गौरव का विस्तार किया है। उनमें से अनेक आज तक भाषा के 
सौन्दयं को बढ़ाते चले आ रहे है । यद्यपि लोकोक्ति स्वयं एक अलंकार माना जाता 
है, परत्तु कवि के अलकार-विधान के अंतर्गत उसका उल्लेख न करने का कारण गह्‌ 
है कि उसमें हम करुपना की अपेक्षा भाषा का चमत्कार ही अधिक देखते हैं | दूसरे 
लोकानुभव का संकलित रूप होने के कारण उसका परिचय कुछ विस्तार से देना भी 


उचित प्रतीत होता है। नोचे हम कवि के काश्य से कतिथय महत्वपूर्ण उदाहरण 
उपस्थित कर रहे ह-- 


लोको क्तियाँ 

कि सुक्‍कें रुकसें सिचिएण (सूखे वृक्ष को सीचने से क्या लाभ ) 
(जस० १२०२) 
ण बुह्दाइ उत्ुयहों उड़ भाणु (उल्तूक को सूर्योदय नहीं सुहाता। 
(मपु० १८५) 

सुंदर पएसि कि रमउ काउ (सुदर प्रदेश में कही काक रमता है) 
(मपु० १६॥३) 

जो रसंतु वरिसइ सो णवधणु (जो बरसे वही बादल 

े (मधु० २।१४।७) 

गो ज॑ करइ सोज्जि तं पावइ (जो जैसा करता है, वैसा पाता है) 
(मपु० ७७१० ) 


घोयंते दुद्धअ पक्लालउ, होइ कहिमि इगालु ण घवलउ | 
“(दर से भी धोने से कोयला कहीं उजला होता है ।) 


(मपु० ४५२२) 


(१) 
(३, 
(३) 
(४) 
(५) 


( २३९ ) 


उद्दठाबिउ सुशउ सीहु केण (सोते शिह को कौन जगावे) (मषु० १२१७६) 
भणु को कयंत दंतंति बसिउ (यम के दांतों के बीच कौन रह सकता है) 
(मपु० १२१७८) 
जो बलवंत चोढ सो रागड बलवान चोर ही राजा होता है ) 
(मपु० १६२ १४४॥ 
सोहुठ केरउ बंदु ण दिद्ठउ (सिंह का वृ द नहीं देखा जाता) 
(मपु० १६॥२ ०१७ | 
माण भंगि बढ मरणु ण जीबिउ (मान-भंग होने पर जीवन से मरण श्रेष्ठ 
है) (मपु० १६२०५) 
खम भूसणु गुणवंतहं ,क्षमा गुणवान का भूषण है) 
(मपु० १८।३११) 
कि तेल्लु विणिगाइ वालुयहि (बालू से कहों तेल निकलता है)' 
(मपु० २३॥७। १ २) 
फणि दिण्णउ दुद्ध, वि होइ विसु (सर्प को दूध देने से विष हो होता है) 
(मपु० ३०।६३१।१० ) 
लूयासुत्तें वज्क्अमसउ ण ह॒त्यि णिरुज्क्‌इ (सकड़ो के जाल में मशक फंसता 
है, हाथी नहीं) (मपु० ३११०६) 
को त॑ं पुसइ णिडालइ लिहियठ (कपाल पर लिखा कौन मिटा सकता है) 
(मपु० ३२४॥८।८;॥ 
भरियउं पुणु रित्तउ होइ जो भरता है वह खाली भी हीता है) 
(मपु० ३६।८।५) 
णात्यि सहवाहु ओसहु । (स्वभाव की कोई औषधि नहीं) 
(मपु० १२१४।१२) 
करगय कणय वलय पविधोयणि हो कि णियइ दष्पर्ण । 
हाथ कंगन को आरसी क्या) (मपु० ५२८२) 
रणु बोलंतउ चंगठ । (युद्ध की कथा मनोहर होती है)* 
(मपु० ५१८।११) 


मिलाइए-वारि मये घुत होइ बढ, स्षिकता तें वरु तेल । तुलसी 


मिलाइए-विधि का लिखा को मेंटनट्वारा | तुलसी 
मिलाइए-यो भृतः स रिक्तो भवति । 

मिलाइए मराठी में-स्वमावास ओषध नाहीं । 
मिलाइए-पुड्स्थ कथा रम्यः । 


मुहावरे 


( २४० ) 


अविहेय विहुंडणि कवणु दोसु । (अब्रिनोत को मारते में क्या दोष) 
(मपु० ५२।६१०) 
सयलु वि गज्जइ णियग घ॒रि | [अपने घर पर सभी गरजते हैं।' 
(मपु० ५६।७।१३] 
सवसरल्‍लउ कि मोतिय बुज्भइ । (सभी क्या मोती पहचान सकते है) 
(मपु० ५७।३।६) 
हंसहं वि खीर जल पिहु करणु । (हस का तीर-क्षीर विवेक) 
(मपु० ६६२७॥९) 
संतई सीहि'””'”'क रम्मइ सियाल हो । (सिंह के होते श्लूगाल को कौन: 
पूछे) (मपु० ७३२११ २) 
को रंड कहाणियाउ सुणइ । (रांड की कथा कौन सुनता है) 
(मपु० ७४१२॥५) 
करयल कंतिहरु पंकेण पंकु कि घुप्पष्ड । (कोचड़ भर हाथ से कही कीचड़ 


घुल सकता है) (मिपु० ७६।७॥१४)* 
कदीव जिर्णति विणेसतेठ। (क्या सू्य के आगे दौपक जल सकता है) 
(म१० ७५४५) 


तललर जलि कइदाभु वि जलय९ । अदूम गामि एरंड्रुवि तरुवरु। 
(तलंया के जल में केकडा भी जलचर बहलाता है और वक्ष-रहित ग्राम में 
एरंड ही व॒क्ष कहा जाता है) (मपु० ७०।१४८)* 

कह वर्सति णिय जीविउ लेप्पिण, वणि सियाल सीहहू ल्हिक्केप्पिणु । 

(सह से अपना जीवन बचाकर श्यूगाल जंगल में कब तक रह सकता है) 


(१० ८८३१५) 
णउ दाइज्जथोत्ति कासु वि सुह् । (अपने गोत्र की प्रशंसा से किसे सुख 
नही होता) (मपु० ८८।२१॥६॥ 


कुलिसे घाइउ--बजपात होना । (णाय० ३॥१४॥१२) 
अडइई रण्णु>अरणप्य रोदन। (णाय० ४३।१३) 
धय दुद्धई सपपहो--सपप को दूध पिलाना । (जस० ११६१०) 





(१) भगिलाइए हिन्दी भें-अपने दरवाजे कुत्ता भी शेर होता है। 
(२) मिलाइए-छूटहि मल कि मलहि के घोएं। तुलसी 
(३) निरस्त पादपे देशे एरण्डोपि द्र मायते ॥ 


( रहे ) 


सुगकठ सणपंद्हु सारपेड--इवान का चन्द्रमा पर भूकता $ 
(मपु० १८७७) 
को हुयवहु इंघणेण घव३--आग में ई'धन डालता । (मपु०» ६३८) 
जाहु मसाणहु--एमशान भेजना । (मपु० ७६१०८) 
पडिहो सीसे ण॑ तडो-- सिर पर बिजलो गिरना । (मपु० ७१४१२) 
सिर धुणंति--सिर धुतना ॥ (मपृ० १२१११ ३) 
सुरह् अग्गइ दीवड बोहमि--सूर्य को दीपक दिखाना ॥(मपु० १६।१६।३) 
कि णहहु ण ल्हसियउ--आसमान फटना । (मपृ० २८४।२८।१२) 
मत्यद धिमइईं--माथे पर सोग होना । (मपु ३२।१ ११) 
हुयवह मुहि पह्सरिय-आग में कूदना । (मप० ३७।११॥१३) 
वायरण वियारणु जड॒हुं जिह--मूर्श का व्याकरण पढ़ना । 
(मपु० ६२११४) 
कट्ठ कणएं जड़ि3३--काठ में सोना जड़ना। (मपु० ७४११४) 
यक्ति-वेचित्र्य 
कवि के काव्य के अनेक स्थलों पर हम देखते हैं कि अपने किपती हृढ़ विश्वास 
के कारण अथवा किसी विषय की स्थापना के प्रयत्न में अथवा किसी पात्र विश्वेष 
के प्रति अपनी उत्कट सहानुभूति या छुण। प्रदर्शित करने में, वह एक के पश्चात्‌ 
दूसरी कल्यना करता हुआ अपने कथन को प्रभावशालों बनाता है। कवि को यह 
विशेषता उसको रचनाओं में अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है, किन्तु हुम कुछ उदाहरण 
उपस्थित करके उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 
इन्द्र द्वारा शिशु जिन को देखने के प्रसंग में कषि वदनक छंद के सात चरणों 
में &: सुन्दर कल्पनाए करता है-- 
सहसकर्े दिट्ठउ परमपर, कमलसरे णं णवदिवसयरु । 
छुज्जइ अण्णाणतमोहहरु, ण॑ अंकुरत्ति थिउ, घम्मतरू | 
णं बद्धउ लिवसुहकणयरसु, थ॑ पुरिसरूवि संठियठ जसु। 
ण॑ सयलकलायड उग्गमिठ, ण॑ एक्कहि लक्खणपुजु किउ । 
(म१० ३॥११॥४-७) 
परोपकार ही मनुष्य का मंडन है, इस पर बल देने के लिये कवि सठारह 
विभिन्न वस्तुओं के मंडस की कल्पना करता है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित 
थंक्तियाँ पर्याप्त होंगी -« 
सुब्भहु मंडण अरहंतु देड, माणिणिमुहर्मडण मयरकैठ । 
बेसहि संडज वइसिउ मिदत , ववहारहु मंड्णु चायवित्त | 
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किकरमंड्णु पहुकज्जकरण, णरवइ मंडणुपाइबकभरणु । 
सिरिसंडणु पंडिययणु णिरुत्ु, पंडियमंडणु गिम्मच्छरत्तु। 
पुरितहु मंडणउ परोवयारु, धरणिदें पालिउ णिव्वियार । 
हु (मपु० ६११४।५-१४) 
भरत की अघीनता स्वीकार करने के प्रसंग मे उनके भ्राताओं द्वारा कवि, 
मानव-जीवन मे अनिवायंत: घटित होने वाली ग्यारह बातों का उल्लेख कराते हुए 
उनके प्रभाव से मुक्त व्यकित को प्रणाम करने का वर्णव करता है-- 
तं णिसुणेवि कुमारगणु घोसइ, तो पण्वहु जइ वाहि ण दीसइ। 
तो पणवहु जइ सुस्‌इ कलेबरु, तो पणवहु जद जीविउ सुन्दर । 
तो पणवहु जद जरइ ण॑ भिज्जइ, तो पणवहु जइ पुद्ठिठ ण॑ भज्जइ । 
तो पणबहु जई बलु णोहटूटइ, तो पणवहु जइ सु३ ण विहटूटइ । 
तो पणवहु जइ मयणु ण तुट्टइ, तो पणवहु जइ कालु ण खुट्टइ । 
कंठि क्यंतवासु ण चुहुटूटइ, तो पणवहु जइ रिद्धि ण तुटदद । 
(मपु० १६।७।६-१०) 
धन का लोगो कंसे शोभा पा सकता है, भरत की इस चिन्ता का अंकत 
कदि खोदह काल्पनिक चित्रों द्वारा करता है । (मपु० १६।१॥४-१०) 
पुनः इसो प्रसंग में वह दीन को दिये जाने वाले धन की उपयोगिता छः 
काल्पनिक वस्तुओं को समकक्ष रखते हुए बतलाता है-- 
सा राई जा ससिविप्फुरिय, सा कंता जा हिववय भरिय । 
सा विज्जा जा सयदझ वि णिवह, त॑ रज्जु जम्मिबुहयण्‌ जियइ। 
ते बह जे दुहहूं ण मच्छरिय, ते मित्त ण जे विहुरंतरिय । 
(मपु० १६।३।५-७) 
अन्यत्र जिन-भक्ति का महत्व प्रदर्शित करते हुए कवि उनके नाम-स्मरण 
के प्रभाव द्वारा चौदह कठिन कार्यों के सहज ही सम्पन्न होने का उल्लेख 
करता है-- 
तुह णामें गए भक्खइ अहि वि। 
तह गामें गासइ मत्तकरि, कउ देंतु वि थककद णरहु हरि। 
तह णामें हुयबहु णउ डहुइ, परबलु गयपहरणु भउ बहु । 
पुह णामें संतोस्तियलउ, तुट्टेवि जंति पयसंखलड। 
तुह णाम्ें साथरि तरइ णर, ओसरइ कोहकंदप्पजड । 
गाश फलर इस्सिविणद जणि अवसवणउ' तिहुबगभवणुन्किटूठ्‌इ । 
4रंतिमणोरह गह साणुग्गह होंति देव पं विट्क३ ॥ 
- (मपु० १६६७-१४) 


( ४३ ) 


इसी प्रकार, धर्म के बिना जीवन व्यथे है-- अपनी इस मान्यता के प्रति 
विदवास प्रकट करने के लिसे कवि इबकोस कल्पनाए उसके समकक्ष रखता है । 
(मपु० २०१५१४-१ १) 
अपनी कल्पना को उड़ान में राजा अतिवल की रानी मनोहरा का रूप-वित्रण 
वहू बारह भाव-चित्रों द्वारा करता है, जिनको यथाक्रम छः अड॒लियों में इस प्रकार 
व्यक्त किया गया है -- 
णं पेम्ससलिलकल्लोलमाल, णं मयणहु केरी परमलोल। 
ण॑ं चितार्माण सदिण्णकाम, ण॑ तिजगतरुणिसोहर्गसीम । 
ण॑ रूवरमणसंधायखाणि, ण॑ हिययहारि लायण्णजोणि । 
णं घरसरहंसिणि रइसुहेल्लि, ण॑ घरमहिरुहमंडणियवेल्लि । 
णं॑ घरवणदेवय दुरियर्सति, ण॑ धरछणससहरबिबवकंति । 
ण॑ घरगिरिवासिणि जक्खपत्ति, ण॑ लोगवसंकरिं मतसत्ति । 
(मपु० २०६१-३६) 
जो राजा अपनी प्रजा की पीड़ा हरण करने का प्रयत्न नहीं करता, वह 
स्वयं नष्ट हो जाता है। कवि ने पांच कल्पित वस्तुओं के दुष्टान्त द्वारा इस बात को 
राजा प्रजापति के मुख से स्पष्ट कराया है-- 
जो गोवालु गाइ णउ पालइ, सो जीवंतु दुद्धू, ण णिहालइ । 
हृट्ठ महेली जो णउ रबखइ, सुरयसोक्ख सो कहिं किर चबल्धई। 
जो माला5 वेल्लि णउ पोसइ, सो सृफुल्लु फलु केंब लहेसइ ! 
जो कइ ण करद मणहारिणि कह, सो चिंतंतु करइ अप्पह वह । 
जो जइ संजमजत्त ण याणइ, सो णर्गड णण्त्तणु माणह। 
(मपु० ५१।२।१-५) 
पुनः जब कवि शत्रिपृष्ठ वासुदेव की दुदंमनीय दार्बित का परिचय देना 
चाहता है, तो वह चार अर्द्धालियों में आठ बसंभावनाए' गिना कर उम्तकी प्रुष्टि 
करता है--- 
को हालाइलु जीह्ई कलइ, को करयलेण हरिकुलिसु दलइ। 
को कालु कयंतहु माणु मलइ, को जलणि णिह्दित्त्‌ वि णाहिं जलह। 
को गयणि जंतु अडिमयर खलइ, को णियबलेण बरणियलि तुलइ | 
को फणिवइफणमणिणियरु हरइ, को पड़िय विज्जु सीसेण धरइ। 
(मपु० ५२२६-९६) 
और पुनः दुब्यंसन में लिप्स पत्र को जब वहु कुल का तृषण बतलाना . 
चाहता है तो उसी प्रकार की तेरह अन्य वस्तुओं के दूषणो को वहू सात अर्द्धालियों 
में प्रस्तुत करता है--- 


( रडं४ड ) 


बुणदूसणु अप्पपसंसणउं, तवदूसणु मिच्छादंसगठ' । 
जडदूतणु णोौरसपेक्सणउ', कइ्दूसणु कव्दु अलकंखणउ । 
घणडूसण्‌ सहखलयणभरण, वयदूसण असमंजसमरणु । 
रहइदूसण खरभासिणि जुबई, सुहिदूसण पिसुणु विभिण्णमइ । 
सिरिदृसणु जडु सालसु णिव३, जणदूसणु पाउ पत्तकुगई | 
गुरुदूसण णिक्कारणहसण, मुणिदृसणु कुसुइसमव्भसणु । 
ससिदूसण्‌ मिममलु मर्तिकसण, कुलवूसण णदणु दुव्बलणु । 
(मपु० ६६।७।२-५) 
परन्तु इस प्रवृत्ति का सबसे सुन्दर उदाहरण उस स्थल १२ प्राप्त होता है, 
जब कवि नृत्य करती हुई तीलंजसा की मृत्यु का वर्णन कल्पना के उन्‍नोस भाव-चित्रों 
द्वारा प्रस्तुत करता है । इसका बुछ अंज अलंकार-विधान के अन्तर्गत उद्धृत किया 
जा चुका है, अतः पुनरावृत्ति अनावश्यक होगी । (मपु७ ६६।३-११) 
कबि की इस विशेषता पर विचार करते हुए कही-कहीं हमें ऐसे स्थल भी 
प्राप्त होते हैं जहाँ मावावेश भें आकर उसने कल्पित वस्तुओं के समान-धर्मी होने की 
ओर उचित घ्यान नही दिया । इस कारण उक्त के अपेक्षित प्रभाव में कुछ ब्यूनता 
सी थाई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिये एक प्रसंग में जिन की उत्कृष्टता सिद्ध 
करने के लिये कवि ने तेरह कल्पित वस्तुओं का उल्लेख किया है। यहाँ जिन को 
सूर्य, चन्द्र, मेर, सिंह आदि से श्रेष्ठ बतलाने के परचात्‌ हाथो तथा व्याप्र से श्रेष्ठ 
कहना बहुत उचित नही प्रतीत होता।' इसी प्रकार भरत के बाण के लिये जहाँ काल- 
दंड, प्रलयाग्नि, गृण-ध्युत कुश्ील मनुष्य आदि कल्पनाए' एक प्रसंग में रखी गई हैः 
वहाँ उसके लिये सुजन का अंतरंग, परमज्ञान, शुबल-ध्यान जेसी उज्ज्वल कल्पनाएु 
खटकती सी हैं।' परन्तु ऐसे स्थल इतने कम है कि उसके समग्र काथ्य को देखते हुए 
उन्हे नगण्य ही कहा जायेगा । 
कवि की छुंद योजना 
काव्य के कला-पक्ष में जहाँ अलंकार-विधान द्वारा अर्थ तथा शब्दों का 
चमत्कार उपस्थित करके उसके गौरव की वृद्धि की जाती है, वहाँ छंद द्वारा कविता 
को नाद एवं लय की गति में बद्ध करके उसे अधिक भावग्राही तथा संवेदनामुलक 
बनाया जाता है। अनुकूल छंद पाकर कवि की कल्पना अत्यन्त आकर्षक रूप 
भारण कर लेती है। 
अपश्रश काव्य में संस्कृत-प्राकृत की परम्परागत काथ्य-लंदियों का नितान्त 
अभाव तो नहीं है, परल्तु उसके कवियों ने उन रूढ़ियों का अंधानुकरण भी 
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नहीं किया । विशेषरूप से छुन्दों की दिशा में अपन्रश् में क्रान्तिकारी परियर्त्त 
प्राप्त होते हैं । 

परिवत्तेंत की यह धारा आगे चलकर बहुत कुछ उसो रूप में आधुनिक 
भाषाओं में हृष्टिगत होती है। संस्कृत में बर्णवृत्तों की प्रचुरता रहो है। प्राकृत में 
अर्णबुत्तों के साथ मात्रिक छत्दों की ओर कवियों का ध्यान गया । प्राकृत का थाया 
छन्द मात्रिक ही है। अपन्र श् में मात्रिक छन्‍्दों बी ओर कवियों का विशेष आग्रह 
दिलाई देता है। अपन्र शञ छुल्दों की एक महत्वपूर्ण विशेषता अंत्यानुप्रास (तुकान्त) 
है । संह्कृत तथा प्राकृत में इसका अभाव है। इस सम्बन्ध में डॉँ० हजारी असाद 
द्विवेदों का कथन है कि छठवॉ-सातवीं शताब्दी में उत्तर-पश्चिम से अनेक विदेशी 
जातियाँ भारत में आई । संभवतः यह तुकान्त पद्धति उन्हों की देन है। ईरानी 
साहित्य में यह प्रथा पूर्व ही वतमान थो ।* 

अपश्र श काव्य में दोहा छन्द का अत्यधिक प्रचार हुआ, परन्तु वह प्राकृत के 
गाथा की भाँति मुक्तक काव्य के हो उपयुक्त है। अतः प्रबन्ध काथ्यों में उसका 
उपयोग नहीं किया भया । तो भी अपश्र श के घत्ता छंदों के अन्तर्गत उसका कुछ न 
कुछ अंश अवश्य विद्यमान है। आगे चलकर हिन्दी में अपश्र श को यह देन प्रबंध तथा 
मुक्तक काव्यों में समान रूप से अपनाई हुई देखी जाता है । 

अपभ्र ज्ञ के प्रबन्ध-काब्यों में प्रयुक्त संधि-कड़वक हली का उल्लेख हम पू्व 
ही कर छुके हैं । कवि ने अपने काव्य-निर्माण में उसी शैली का अनुगमन 
किया है । संधि कड़वक का संग्रह मात्र है, अत: कवि के छन्द-विधान का विवेजन 
करने के पूर्व उस पर कुछ विचार करना उचित होगा। 

कडवक की रचना में उसका आदि, मध्य तथा अंत स्पष्ट रूप से देखा जा 
सकता है। उसमें तीन विभिन्न छंदों का प्रयोग किया जाता है । कवि ने 
कड़वक के आदि में दुबई, हेला जैसे छंद रखे हैं, परन्तु अधिकांश' कड़वकों में आदि 
के छंद नहीं प्राप्त होते । कड़वक का मध्य भाग हो उसका मुख्य अंग है। इसमें 
कथा अवाह के लिये उपयुक्त छदों का प्रयोग किया जाता है। आल्सडाफ, याकोबी 
आदि दिद्वानों ने पद्धडिया (पद्धडिका), अडिल्ला, पादाकुलक तथा पारणक--श्न 
चार छुन्द। को अपन्र श प्रवन्ध काव्य के मुख्य छन्द माने हैं। इनमें पद्ड़िया ही 
अपक्रश का सबसे प्रिय छल्द बना। संस्कृत में जैसा मान अनुष्दप्‌ का है, 
अप्रश् में वंसा हो पद्धड़िया का। चतुमुख द्वारा स्वयंभू को पद्धड्टिया प्राप्त होने 


१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पृ० ६३ । 
२. देखिए ऊपर पृ० ८5४ 
३. भारतीय बिद्या, अप्रैल १६४६ में डॉ० भायाणी का लेख । 





( २४६ ) 


का उल्लेख भी हम ऊपर कर जुके हैं ।* वस्तुतः इस छन्द के प्रयोग में स्वयंभू अत्यन्त 
प्रसिद्ध थे। 
स्वयंभू छल्दम्‌ के अनुसार कड़वक की रचना पद्धड़िया के आठ यमकों अथवा 
सोलह पदों (चरणों) में होनी चाहिए । स्वयंभू ने अपने काव्य में सामान्यतः इसी 
नियम का पालन किया है, परन्तु उनके पश्चात्‌ यह नियम शिथिल सा हो गया। 
पुष्पदंह आदि परवर्ती कवियों ने स्वेच्छानुसार लंबे-लंबे कड़बक रखे हैं । 
कड़वक के अस्त में घत्ता रखने की पद्धति प्राय: सभी अपभ्रश कवियों में 
परिलक्षित होती है । इसके द्वारा कड़व॒क के वर्णनीय विषय की परिसमाष्ति की 
सूचना मिलती है । घत्ता में अनेक प्रकार के छन्द प्रयुक्त होते हैं । हिन्दी के प्रबंध 
काव्यों में कुछ चौपाइयों के पश्चात्‌ दीहे का घत्ता रखा जाता है। यह पद्धति अपन्र श 
से हो वहाँ पहुँची है । 
कड़वक में इस प्रकार प्रयुक्त होने वाले तोन प्रकार के छंदों के अनुसार हम 
कवि की समस्त छदन्योजना को निम्नलिखित भागों में विभाजित करके उनका 
विवेचन करेंगे -- 
१--कड़वक के आदि के छंद 
२- कड़व॒क के मध्य भाग के छंद 
३--कड़वक के अंत के घत्ता छंद 
(-कड़वक के आदि के छद 
कवि की रचनाओं में इस प्रकार के छंदो को नियमित योजना नहीं है । महा- 
प्राण की १०२ संधियों में से केवल २४ संधियों में, शायकुमार चरि को € में 
से २ में तथा जसहर चरिउ की ४ संधियों में से २ संधियों में ऐसे छंद प्राप्त होते हैं । 
ये छद संधि विशेष के प्रत्येक कड़व॒क के आदि में प्राप्त होते है । 
(१) जंभेट्टिया (मात्रिक)-- 
इस छद का प्रयोग मपु० की संधि ४ में किया गया हैं। इसमें € मात्राएं 
तथा ४ पद होते हैं । अंत प्रायः रगण से होता है, परन्तु जगण वर्जित है । तुकान्त 
का क्रम इस प्रकार है--क । ख ग।घ 
पह छद स्वयंभू के पठमचरिठ (सबि ४५) में भी प्राप्त होता है, परन्तु वहाँ 
इसके ८ चरण रखे गये हैं तथा प्रथम ४ चरणों के पदचात संगीशआत्मक शब्दावली 
भी प्राप्त होती है। पृष्पदंत ने केवल १६ वें कड़वक में ८ चरण रखे हैं। 


उदाहरण- ता कुलकारिणा णायवियारिणा । 
युहृहलसाहिणा भणियं णाहिणा।॥। (मपु० ४६। १-२) 
0 कलम वजह 


१. देखिए ऊपर पु० २१ 


( २४७ ) 


(२) रखिता (मात्रिक)-- 
! यह छंद मपु० की संधि ५ में प्राप्त होता है। इसमें दो पद होते हैं तथा 
अत्येक पद में सामान्यतः ७, ६, १२ मात्राओं पर यति होती है । इस प्रकार कुल २८ 
भात्राएं होती हैं। अंत प्राग्रः रणण से होता है, परन्तु कड़बक १६ तथा २० के अंत 
में सगण आया है | तुझान्त क । ख है । 
उदाहरण --घणथणणयणवयणक स्कमयलसयलावयबसोहिया । 

समियसविसय विरसविसवेइणि सीलसिरीपसश्ाहिया । मपु० ५११४१-२ 

(३) मलयबिलसिया (मात्रिक)-- 

कवि ने मपु० संधि ६ मे इस छंद का प्रयोग किया है। यह ४ पद का छंद 
है तथा प्रत्येक पद में ५ मात्राएं होती हैं। अंत में यगण, नगण, सगण सभी मिलते 
हैं। तुकान्त--क । ख, ग। घ 

उदाहरण-- कंचणघडियइद मणिगणजडियदइ | 

हरिवरधरियद पहविप्फुरियइ ॥ मपु० ६।१।३-४ 

(४) खंडयं (खंडक) मात्रिक-- 

यह छंद म१ु० संधि ७ में प्रयुक्त हुआ है ।४ पदों वाले इस छंद के प्रति पद में 
१३ मात्राएं होतो है । अंत में ररण तथा सगण दोनों ही प्राप्त होते है। तुकान्त- 
क।ख,ग।घ 

उदाहरण--मणमेत्ते वावारए एसों कौस ण कीरए।॥ 


सासयसुहओ सवरो होह होमि दियंबरो ॥ मपु० ७/१५६०२ 
(५) आवलो (मात्रिक)-- 
इसका प्रयोग मपु० संधि ८ में प्राप्त होता है । इसमें ४ पद तथा प्रति पद में 
२० मात्राए होती है। अंत में रगण आता है । तुकान्त--क । ख, ग । घे 
उदाहरण -- कंकणहा रदो रकडियुत्तभु सिया 
णिच्च गंधधृवमल्लोहबासिया । 
लच्छि भू जिउ' गरा देवयाणियं 
सोबखं ज॑ लहंति तं॑ केण माणियं॥ मपु० 5१३॥१०४ 
(६) हेला (मात्रिक)-- 
मपु० की ६, ७४ तथा ७७ संधियों में यह छंद प्रयोग किया गया है। इसके 
दो पद होते हैं तथा प्रति पद में २२ माक्राएं होती है। अंत में यगण आता है। 
तुकान्त--क | ख॑ 
पठम चरिउ को १७ तथा २५ संधियों में इस छंद का प्रयोग हुआ है, परन्तु 
वहाँ इसका नाम हेला दुधई है । हेमचंद्र ने छंदोनुझ्ासन के खंजक प्रकरण में इसे चार 


या छंद कहा है। स्वयंभू तथा पुष्पदंत ने इपे दो ही पदों के रूप में उपस्थित 
है। 


( रहंष ) 


उदाहरण--ता दुदुहिरिवेण भरिय॑ दिसावसाणं 
भणिय॑ सुरवरेंहि भो साहु साहु दाणं ॥ मपु० ६१११-२ 
(७) दुवई अथवा द्विपदी (मात्रिक)-- 
प्रयोग-- मपु० संधि १०, १४, २३, *२, रेंड, १९, ७३, ७८, 
८५, ४७, ८५५, ५९, ६० तथा ६६ 
णाय० संधि ३ तथा ४ 
जस० सांध ३ तथा ४ 
इसके नाम से हो प्रकट होता है कि यह दो पदों का छंद है । प्रति पद में 
२८ मात्राएं होती हैं। कवि ने कड़वक के आदि के छ दों में सबसे अधिक इसी 
का प्रयोग किया है। पउम चरिठ की १३, ४० तथा ५१ संधियों में यही प्रयुक्त हुआ 
है। इसके अंत में अधिकतर रगण हो आता है। परन्तु कहीं-कहीं सगण तथा नगण भी 
प्राप्त होते हैं । संधि ७८ (३) में ययण मिलता है। तुकान्त-- क । ख॑ 
उदाहरण- जय जय सिद्ध बुद्ध सुद्धोयणि सुगय कुमग्गणासणा । 
जय बइकू ठ विट॒टू दामोयर हयपरवाइवासणा ॥ मपु० १०।६।१-२ 
(८) आरणाल (मात्रिक)७- 
इस छुन्द का प्रयोग मपु० संधि १६ में हुआ है । इसमें दो पद होते हैं तथा 
प्रति पद ३० मात्राएं । यति प्राय: १२, ८, १० मात्राओं पर प्राप्त होती है । इसका 
बआम्तरिक तुकान्त इस प्रकार है--क | ख,घ |, ग। च 
पउम चरिउ की संधि ४३ में भी यह छुद मिलता है । 
उदाहरण--वरकेदारदारए सालिसारएु कसणधवलपिच्छा । 
अणुभण भणियधणकर्ण कणिसमणुदिणं जहि चुणंति रिछा। मपु० १६॥१३॥१-२ 
(६) मलयमजरी (माजिक|--- 
मपु० संघि ७६ में इस छद का प्रयोग हुआ है। इसमें नियमित रूप से दो 
पद मिलते हैं तथा प्रत्येक पद में ३० मात्राएं (१०, १०, १० की गति से) होती 
हैं। आरणालं को भाँति इसका भो अंत यगण से होता है। परल्तु दोनों में भेद यह 
है कि इसमें प्रत्येक यति के अंत में बगण है और आरणालं में रगण | केवल कड़वक- 
६ का अंत सगण से हुआ है | तुकान्त--क | ख, घ। है, ग। च 
धंदाहरण- अट्ठिशो रउद्दो विविहतूरसहा भग्गवइरिधीरो 
चलियसाहुणाणं तुरमबाहणाणं कलयलो गहौरो ॥ मप० ७६।१।३-४ 
३--कड़वक के मध्य भाग के छद है 
प्रसंग तथा रुचि के अनुसार कविने इस वर्ग में मात्रिक एवं वर्णवृत्तों के 
शयोग किये हैं, परन्तु इनमें तोन हो प्रधान हैं। वे हैं- पदड़िया, बदनक तथा पार- 
प्रक । स्व प्रथम हम इन्हीं का विवेचन करेंगे। 


( रेइ१श ) 


१०) पड़ड़ियां (मात्रिक)-- ॥ 
प्रयोग-मपु० संधि १ (कड़वक १-६, ११, १२-१८), ४ (१-६, ८६-१६), ८ (१ 
३, ५-६,६, ११-१३, १६), १० (१-१२, १४),१२ (१-२, ६-5, १०-११,१३-२०), 
१७ (९-२, 7-११, १३-१४, १६), २० (१-४, ६-६, ११-२५), २५ (१-७, ६-२१) 
२७ (१०७, ६-१३), २६ (१-२२), ३३ (१-१३), ३७ (१-२५), ३६ (१-१७, १९) 
४६ (१०२, ५, ८-९, ११-१२), ४८ (२-४, ६-२०), ५० (१-३, ५-१२), ५ऐ 
, (१-२, ४-१५, १७, १६, २१, २४, २६-२५), ५६ (१-७, १०), ५८ (१-४, ६- 
२३), ६१ (३-२४), ६४ (१-३, ५-५, १०-११) ६६ (१-४, ६, ५-१०), ६८ 
(१-३,५-६, ८५-११, ७० (१-१४, १६-२१), ७३ (१-८५, १०-११, १३-३०), ७५ 
(१-७, ६-१३), ७७ (१-३, ५-०», ९, ११, १३). ७६ (१-१४), 5५१ (२-१९), 
उड़े (१-१८), ८६ (२-५, ६-११), ५६ (१-४,६-२०), ६१ (१-१६, १३-२२), ६३ 
(२-११, १३-१४), ६४ (२१-२२, २४-२५), ६६ (१-७, १०-११), ६६ (१-२०) 
तथा १०१ (१-१६) । 
णाय० संधि १ (१-१०, १९-१८), ४ (१-९, ११-१५), तथा ८५ (१-१६) +* 
जस० संधि १ (१-६, ११, २०-२६), २ (१३,२५ पंक्ति ३-१७, २६-२७) 
तथा ४ (१-१६, १८-१२, २५-२६, २८-३०) । 
यह छंद अपभ्र श का आदर छंद है । इसके पद्धरि, पद्धरों, पत्कटिका आदि 
नाम भी हैं । स्वयंभू छंदस के आठवें अध्याय से विदित होता है कि अपब्रश प्रवंध 
काब्यों में प्रयुक्त होने वाले समस्त छुंदों को पद्धड़िया कहा जाता था, परन्तु इनमें 
केवल १६ मात्राओं वाले छद ही सम्मिलित थे। इसके प्रत्येक चरण में ४ चतुष्कल 
गणों का नियम है, परन्तु अंतिम गण का जगण होना आवध्यक है। 
कवि ने अपने प्रस्थेक ग्रंथ का प्रारम्भ इसो छंद से किया है। पठम चरिउठ 
की प्रथम संधि में भी यही छंद है । 
उदाहरण--दं द॑ दं दं टिविलाइ उत्त, जिणु भणइ हुउ' मि दंदेण भरुत्त । 
अणहुजिउ ज॑ भवसइ भमंतु,णं॑ भासइ त॑ त॑ त॑ भणंतु । 
(मपु० ४॥११।३-४ ) 
(११) वदतक (मात्रिक)-- 
प्रयोग-- मपु० संधि २ (१-२, ४-१२, १४-२१), ३ (६), ७ (१-२४, २६), 
ह (१, ४, ५, ७-८, १०-१६, १८-१९), ११ (१-२३, १५-३२, ३४-३५), १४ 
(१, ५, ५-१०, ५२), १६ (१-२६), १८ (६-१६), २२ (१-५, ७-१५, १७-२१), 
२४ (१-११, १४), २६ (२, ७, १०-१९ १४ ३६-१८), २५ (१-१६, १८-२१, 
२३:२६), ४९१ (३, ५-७, १०-१७), *८ (२८-३५, ३७-३५) ३० (१-२३), १३ 
(१०२७), ३४ (१, ३-१५), ३५ (२-११, १३-१५, १७-२१, २३-२६), ४४ (९-११), 


( २५० ) 


३७ (२-६, १०-१३, १६-१६ , ४६ (१-४), ११ (१०२, ४-१७) १४ (१-४, 
६-६, ११-१८), १७ (१-३२), ६० (१-३२), ६३ (१-६, ६-९ १), ६४ (२-२४), 
७१ (१-११, १४-२१), ७६ (१-६ ५-१०), ७८ (१-५, ७-८, १०-११, (३-१४, 
१६, २०-२६), ८० (२-६, प-१७), 5३ (६-४, ६६, १६-२३) ५८५ (१-८, 
१२-१४, १७-२५), ५७ (१-२, ४-१७), ८८ (१-१०, १२, १४-२४), ६० (१-१६) 
&२ (१-२१), ६४ (१-१२), ६५ (२-१४), ६८५ (१-२०), १०० (६-१०) तथा 
श्ण्र्‌ (१-१४) ॥ 

णाय० संधि ३ (१-१७), ५ (१-३, ६-१३), ७ (१-४, ७१२, १४-१५), & 
(६-१५, १६, २९-२५) । 

जस० संधि २ (४), ३ (४-१२, १४, १७-२६, २८-४१), तथा ४ (२३-२४, 


२७, ३१) । 
कवि की छंद-पोजना में पढ़ड़िया के पश्चात्‌ बदनक का ही सबसे अधिक 


प्रयोग हुआ है । १६ मात्राओं वाले इस छुंद की गणनयोजना ६,४,४,२ है । अंत में 
अधिकतर दो हृत्व रखे गये हैं । 
अडिलला इसका एक विशेष रूप हो है, परन्तु याकोब्री तथा आह्सडार्फ इसे 
अडिल्ला ही कहते है। हेमचन्द्र ने अवश्य ही इसका नाम वदनक दिया है।' 
स्वयंभू छंदस (४॥३२) तथा प्रो० वेलणकर द्वारा संपादित कवि दपंण (२२१) से भी 
इसके वदनक नाम की पुष्टि होती है। डॉ० होरालाल जैन ने णायकुमार चरिउ में 
प्रयुक्त इस छुंद को अलिल्लह बतलाया है ।* 
कब की सभी रचनाओं का अंत इसी छुंद से हुआ है। तुलसी ने कुछ 
अन्तर के साथ चोपथाई के रूप में इसका प्रयोग किया है । 
उदाहरण -- 
णिविड्संधित्रंधईं णं कव्बइं, देविहि जण्हुयाईं अदृभव्वइ । 
ऊह्यखंभ णराहिवदमणहु, तोरणखंभाई व रइमवणहु | 
जेण सधुरणर तिहुयण जित्तड, कामतच्चु ज॑ देवाहि बुत्तठ । 
दिण्ण थत्ति तहु सोणीबिबहु, कि वष्णमि गरुयत्त्‌, णियंवहु । (मपु० २।१५।६-१२) 
(१२) पारणक (मात्रिक)-- 
प्रयोग--मपु० संधि ३ (१-२ रेन४, ६, ५, ११-१३, १५-१५, २१), ६ 
(१-६) १३ (२-८, ११), १५ (१-३, ५-८, ११-२४) १६ (१-१३) २१ (१-४, 
७-१५), २३ (४-२०), ३१ (२-२६), ३४ (१-४, ७-६, ११-१२), ३६ (१-१६), 
४० (३, ६-११, १३-१५) ४५ (३-५, १२-१३), ५३ (१०) ५५ (२-११), ५६ 


१. पउम चरिउ, डॉ० भायाणी, भूमिका, पृ० ६६ 
रे. णायकुमार चरिड भूमिका पु० ६०-६१ 


( रेश६ ) 


७, १८), ६२ (१-२३), ६७ (१६), ६६ (१-४, ६-१६, २१०३१, ३३-३५), ७२ 
९२, ४, ७-१२), ७४ (२-१६), ५२ (१-१२, १४-६८) तथा €७ (१-३ ८) । 
णाम० संधि २ । १, ४, ६-१०, १२-१४), ६ (१-५, ७-१२, १४-१४, १७)। 
जस० संधि २ (२, ५-१२, १४-१५, १८-२४, २४५ पंक्ति १-२, २६-३७) । 
कवि के प्रधान छांदों में पारणक का तृतीय स्थान है । इस छंद में १५ मात्राएं 
होती हैं । इसके संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इसका कारण यह है कि 
कपभ्रश छदों में अंतिम गण के अंतिम वर्ण को हस्तलिखित ग्रथों की अस्पष्ठता के 
कारण कहों लघु और कहीं दीघ॑ पढ़ा जाता है। पद्धड़िया तथा पारणक में अंतर 
इतना कम है कि पद्धड़िया के अंतिम गण का प्रथम लघु हटा लेने तथा मध्य में गुर 
के स्थान पर दो लघु रख देने से पारणक बन जाता है। इसकी गण योजना इस 
प्रकार ४, ४, ४, ३ होती है । 
डॉ० होरालाल जैन ने णायकुमार चरिउ में प्रयुक्त इस छंद को १६ मात्राओं 
का हो कह कर पादाकुलक नाम दिया है ।' 
उदाहरण--क वि अलयतिलय देविहि करइ, क वि आदंसणु अग्गइ धरद्द । 
क वि अप्पद वररयणाहरणु, क वि लिप्पइ कु कुमेण चरण। 
क वि णच्चइ गायइ महुरसरु, क वि पारंभई विणोड अवरू। 
(मपु० ३।४॥ १-३) 
(१३) करिसकर भुजा (पद्धडिकाद्ध)-- 
प्रयोग--मपु० संधि २२ (१६), २६ (३, ६), ३८ (२२), ५४ (५, १०) 
५६ (१३), ७८ (६, १६। ८६० (७), ५६ (१, ७), तथा ६६ (६)॥ 
८ मात्राओं का यह छंद पद्धड़िया का अंतिम अद्ध' भाग है। पठम चरिठ की 
संधि २७ ६ , ५१ (१४) तथा ४० (७) में भी यह छंद मिलता है । 
उदाहरण-- ता कट्ठभार ण॑ दुक्खभारु । 
महियलि घिवेवि णरू मह णवेवि । (मपु० २२।१६॥ ६-२) 
इसका अन्य नाम मधुभार भी है ४ 
(१४) करिमकर भुजा (बदनकाद्ध )--- 
प्रयोग--मपु० संधि ४ (७), ८ (४), १५ (£,१०), २० (१०) २३ (३) 
२८ (२२), ३१ (१), ६५ (२), ३५ (१), ३१६ (१८), ४१ (४), ४२ (१), भर 
(३, १६, २०), १३ (७), ५५ (१), १९ (९, ११, १२), ६१ (१), ६३ (७), ६७ 
(१४), ६८ (४), ७४ (१), ७८ (१२), कया ८५ (६, १९)। 
णाय० संधि ५ (४) तथा ६ (६) ॥ 
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२. दंद अमाकर १० ४३ 


( २४२ ) 


महू छंद भी ८ मात्राओं का है। इसका निर्माण बदनक के अंतिम संध भाक 
से होता है । डॉ होरालाल जैन ने इसे मधुभार ही कहा है ।' 
उवाहरण-- ससिरयणमए परिभमियमए । 
उववणगहिरे. घणविहुरहरे । 
खगणियरहरे सुरसरिसिहरे । (बपु० १४६।१-३) 
(१५) दीपक (मात्रिक)-- 
प्रयोग --मपु० संघि ३ (२०), ४ (८), ६ (२), ११ (२४, ३३), एर 
(३, ९), १३ (६), ११ (४), २४ (१२, २६ (६, १५, ११), २८ (३६), ४९० 
(२), ४२ (३ ५, १०), ४५ (२), ४६ (१३), ४७ (१४), ४५ (७), ५२ (२१) 
५६ (५), ६१ (२), ६६ (३२), ७५ (१५), ५२ (१२) तथा ६४ (१३, १६, २०) 
णाय संधि २ (२), ५ (५) तथा ७ (१)। 
जस० संधि २ (१६)! 
यह दक्ष मात्राओं का छत्द है। छन्द प्रभाकर (१० ४४) में देशिक जाति के 
दोप तामक छन्द का लक्षण इससे मिलता-जुलता है। वहाँ इसके अंत मे लघु 
होने का निदेश किया गया है। कवि के काव्य में कहीं-कहीं दीघ अंत भी प्राप्त 
होता है । 
उदाहरण- तलेहि संखेंहि अष्णहि असंलेहि । 
बहिरियदवासेहि. जयतुरधोसेहि । 
बहुवयणु बहुणयण करपिहियपिहुगयण । (मपृ० ३२०।६-८) 
(१६) शिव (मात्रिक)-- 
प्रयोग--मपु० संधि ४२ (६) तथा जस० संधि १ (१०)। 
इस छल्द में ११ मात्राएं होती है। छन्द प्रभाकर (पृ० ४४) में इसका 
लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि इसकी तीसरी, छठी तथा नवीं मात्रा लघु रहती 
हैं। अंत में सगण, रगण अथवा नगण में से कोई भी आ सकता है । कवि ने इस 
छंद के अंत मे रगण ही रखा है। 
उदाहरण--पाविऊण पट्ट्ण.. देव तिप्पयाहिण॑ । 
गंपि रायमंदिर णिम्मिकण णिव्मरं । (मपु० ४२६१-०२) 
(१७) उल्लाला (मात्रिक)-- 
प्रयोग--मपु० संत्रि २६ (५), ४० (१), ४५२ (१२), ४५ (१), ५३ (१,६) 
४५ (५), ५६ (१७), ६७ (१-१०), ७२ (६), ५० (१), ५१ (१) 
तथा ६३ (१)। 
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यह १३ मात्राओं का छंद है । छंद प्रभाकर में दिये हुए इस छंद के लक्षण 
के अनुसार (१० ४६), इसके अंत में लघु-गुद का कोई नियम नहीं है, तथापि 
ब्यारहवीं मात्रा लघु हो रहती है । 
उदाहरण+--तहि जि पईहरयोरकर सह लाइय जाम णर। 
पत्तमोयभूमी भवेण बज्जजंधरायज्जवेण । 
' समहिलेण अच्छृंतरण सुरतहत्तिरि पेच्छंतएण । (मप० २६॥५। १-३) 
(१८) हाकलि-- 
प्रयोग--मपु० संधि ४० (४) 
यह छंद १४ मात्रा का है । छंद प्रभाकर के अनुसार इसमें तोन चतुष्कल 
के पश्चात्‌ एक गुरु आना आवद्ष्यक है । कवि के छन्‍्द इस नियम्त के अनुरूप ही हैं । 
उदाहरण--करिणं वसहं केसरिणं लच्छ दाम चंदमिणं । 
भसजय कु भजुपं च बर॑ सरवरममलिएमयरहरं । (मपु० ४०।४॥।१-२) 
(१६) बिलासिनी-- 
इस छूद में १६ मात्राएं होती है। इसकी गण-योज्ना इस प्रकार है--- 
३, ३, ४, रे, लघु-गुरु। झ् मात्राओं के पश्चात्‌ सामान्यतः एक चतुष्कल रखा 
जाता है। पठम चरिउ में यह छंद दो स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है (१७।१२, ४६१२) । 
प्रयोग-- मपु० संधि ८ (१०), २३ (१), २८ (२७), ३४ (१०), ४१ (२), 
४६ (७), ४७ (७), ५१ (३), ५३ (६), ५६ (८, १६), ६४ 
(४), ६१ (१), ६७ (१३, १५), ७० (१५४), ७१ (१२, १३), 
७२ (५), ७७ (०), ८५६ (८), ८५८ (११), तथा ६४ (१६) | 
णाय० संधि ४ (१०) तथा € (१५) । 
जस० संघि १ (१२-१४, १६) तथा २ (१, ३)। . 
उदाहरण - पवणुद्‌ यधयमालाचवल, हिमकु दसमाणसुहाधवलं । 
गायणगणगाइयाजणघवलं, सिद्धतपढ़णकलयलमुहलं । (मपु० २३।१।५-६) 
६२०) मदनावतार -« 
प्रयोग--भपु० संधि ३ (७), ३ (१६), ६ (६, १७), १४ (१३१), १७ (३), 
२७ (५), ४० (१), ४२ (२, ७, ८), ४५ (२१), १२ (२२), १३ 
(५), ९७ (१२), ६६ (५), ७५ (८५), ७७ (१२), ७८ (१७), 
तथा ६४ (१७, २३) । 
। ., णाय० संधि ७ (१३) तथा ६ (२०)१ 
,, जस०» संधि १ (१६), २ (१७), तथा ३ (१३, २७) । 
| :' यहूं ९० मात्राओं का छंद है। इसकी गण-योजना ५, ४, ५, ५ है। 
कवि ने इसे दो रूपों में प्रयुक्त किया है। प्रथम रूप में दीध॑-सघुनदीर्ध गण की चार 


( रश४ ) 


बार आवृत्ति मिलती है। दूसरे रूप में चारों गण दो्ष॑-दीघ-लघु रहते हैं। दोनों में 
प्रथम तीन गणों के दीघ वर्णो' के स्थान पर दो हृस्‍्व भी प्राप्त होते है । 
पउम्र चरिठ की संधि ३ (१), & (१२), २४ (२), ४६ (४, ६, १०) 
में इस छंद का प्रयोग हुआ है । 
उदाहरण- (१) द्वारणोहारसुरसरितुसारप्पहो, अद्धयंदाहबिह मबिहाणिहणहो । 
गलियकरडयलनयकसणगंडत्यलो, अमरगिरिसिहरसंकासकु भत्यलो । 
(मपु० ६।१७।९-४> 
(२) सुदरधोयदेवंगणिवसणणियत्थेण, जलभरियदलपिहियर्भिगारहश्येण । 
परिदिष्णघाराजलुद्धअतावेण, सद्धम्मसड्ावसुप्पण्णभावेण । 
(मप० ६॥६।३-४) 
(२१) अज्ञात -- 
प्रयोग-- मपु० संधि ५६ (६) तथा ६८ (७) । 
इस छंद भें दो पद हैं। प्रथम में १३ तथा द्वितोय में ७ मात्राएं हैं। इस 
प्रकार कुल २० मात्राएं हैं। प्रथम पद उल्लाला के समान है। अंत का गण 
अनिवायंतः लघु ही रहता है । 
उदाहरण - जहिं णरणाह थि होंति गभ. कालेण हय । 
तहिं कि किज्जइ सिरिधरण जिणतवचरणु | 
किज्जइ काणणि पइसरिवि थिरु मणु घरिति | 
(मपू० ६८।७।१-३) 
(२२) प्लवंगम-- 
प्रयोग--मपु० संधि ४६ (३) । 
इस छंद में 5, १३ की यति से कुल २१ मात्राएं हैं। छंद प्रमाकर 
(१० ५७) में वणित इस छंद के लक्षण के अनुसार इसके आदि में गुरु तथा अंत में 
जगण के साथ गुरु होना चाहिए, यथा--॥55” परन्तु कवि ने कहीं-कहीं आदि में 
लघु मात्रा रख दो है। संभव है ग्रंथ के प्राचीन प्रतिलिपिकारों की असावधानी से यह 
मात्रा-भेद हो गया हो । 
उदाहरण-- गलियदाणचलजललवलोलिरभिंगयं, 
पेच्छइ विसालच्छि पमत्तमयंगये। 
इट्ठगिट्ठतणुफंसणकंटइयंगय॑, 
बसहममलघलकमलप्साहियर्सिगयं। (मपु० ४६।३।१-४) 
(२३) अज्ञात -- 
प्रयोग- मपु० संधि ५३ (८, ४, १२) तथा १९ (१०, १४-१४), ६७ (११) ) 
यह २१ मात्राओं का छंद है। इसमें १२, & को यति प्राप्त होती है। , 
अंतिम गण की सभी मात्राए' लघु (नगण) रहती हैं। फ 


( २५५ ) 


उदाहरण--पुज्जिब दंदिवि तिजगगुरुणिवराणियहि 
सेयर विसहूर सुररमणिसंमाणियहि । 
तणयालोयणतुट्ठ्यहि तुच्छोयरिहि 
आणिवि देउ सम्प्पियठ करि मायरिहि । (मपृ० ५३८१०): 
(१४) रास -- 
प्रयोग -- सपु० संधि ४६ (१०) । 
यह छंद २२ मात्राओं का है | इसमें ८, ८५, ६ पर यति होती है । अंत में 
गुरु अवब्य ही रहता है। यद्यपि कवि ने छंद का नाम नहीं दिया, परन्तु छंद 
प्रभाकर (१० ५६) में दिये हुए रास के लक्षण इस छंद से मिलते-जुलते हैं। अतः इसः 
छुन्द का रास नाम उपयुक्त होगा । 
उदाहरण -- लोयालोयबविलोयणणाणं सिरिणाहं 
थुणइ मियंकों अक्को सक्‍को मुणिणाह। 
ससहरकंतं॑ पयडियदंतं कंकालं 
हत्थे सूलं खंडकवाल करवाल | (मपु० ४६।१०।१-२७ 
(१५) जग-- 
प्रयोग-- मपु० संधि १३ (६) तथा ५६ (४) । जस० १ (१५) 
इस छंद में १०, ८, ५ की यति से २३ मात्राए' प्राप्त होती हैं। इनके अंतः* 
में क्रम से भगण, भगण तथा नगण हैं । इस प्रकार इसके दोनों पदों का तुक क। 
ख, घ।ह््तथाग। च है। 
यद्यपि कवि ने इसके ताम का निर्देश नहीं किया है, परन्तु छंद प्रभाकर 
([१० ६२ में रौद्राक समृह के छंदों में जग छद के लक्षण इसके अनुरूप हैं। केवल 
अंतर इतना है कि जग में अंत में नन्द (दीघ॑-गुए) रखने का विधान है और कवि ने 
उसके स्थान पर तीन हुस्व रखे हैं। अन्य नाम के अभाव में इसे जग कहना ही 
उपयुक्त लगता है । 
उदाहरण--अवर वि सिरिदामई दिदिठहि सोम्मइ ढोइयइ' 
णहि पंडुरतंबइ! सप्तिरविशिबदद जोइयइ । 
दुइ मीण रईणड दुई मंगलघड़ सरबसर 
अन्नणिह्वि जलभीसणु सेही रासणु सबकघद। (मपु० ५६।४१०४) 
(२६) रोला-- 
प्रयोग--संधि ४९ (१), ४८ (६) 
इस छंद के प्रथम चरण में ११ तथा द्वितीय में १३ मात्राएं हैं। इस प्रकार 
मह छंद रॉला के लक्षणों की पूर्ति करता है।इसके साथ ही यह वर्णबुत्त भी जान 
पड़ता है, क्योकि उसमें नियमित रूप से प्रथम शरण में ८ तथा द्वितीय में ६ वर्णे 


( २५६ ) 


श्राप्त होते हैं। इसकी गणयोजना इस प्रकार है-ज सजस य लग। छुंद प्रभाकर 
(१० १८३) में पृथ्वी नामक बर्णवृत्त का भी यही लक्षण है। 
उदाहरण--तहिं विजयणंदिरे णिवणिहेलण सु दरे। 
णयंगि सियणेत्तिया रबणमंत्रए सुत्तिया । 
णिएइ छठओएरी सिविणशए इमे सु दरी । (मपु० ४८॥६।१-३) 
[२१७) अज्ञात - 
प्रयोग-- मपु० संधि ५६ (२) 
इस छुंद में दो पद मिलते हैं । प्रत्येक पद में ८, ५, ८ को यति के अनुसार 
कुंल २४ मात्राएँ हैं। अंत में भगण तियम से प्राप्त होता है । 
उदाहरण-- 
धादइसंडइ पुव्वदिसायलि पुव्वविदेहद अंकुरपल्लवसोहियपायदि माहवंगेहइ । 
सोयातीरिणिदाहिणतीरइ वच्छयदसेइ पुरिहिंससीमहि दसरहुराणउजयसिरि सेसइ । 
(मपु» ५६४२।१-२) 
(२८) अज्ञात-- 
प्रयोग--मपु० संधि १३ (१०) 
इस छुंद के प्रथम चरण मे १६ तथा द्वितीय में ८ मात्राएं प्राप्त होती है। 
इसके विषय में विशेष बात यह है कि कवि ने इसकी रचना पद्ड़िया (क्रम 
सं० १०) की सहायता से की है । छंद का प्रथम चरण पद्धड़िया का है तथा द्वितीय 
उसका अद्ब भाग है। 
पउम चरिउ (१७८) में भी ऐसा ही छंद है, परन्तु उसके पदों का क्रम 
हमारे कवि के छंद से विपरीत है : 
उदाहरण - पव्वावरेसु परिसठियाइं बदरद्वियाईं । 
वेयडढगिरिह ओइल्लयाई. सुर्धाणल्लयाई । 
चंडाइ मेच्छुलंडाइ ताइ. दोसाहियाई । 


(२६) अज्ञात-- (म१० १३॥१०१२-४) 


प्रयोग- मपु० संधि ५९ (१) । 
इस छंद के दोनों चरणों में क्रमशः १६ तथा १० मात्राएँ हैं। अंत में दीध॑ 


है । छंद प्रभाकर (पृ० ६६) में महावतारी समूह के विष्णुपद छंद के लक्षण भ्रस्तुत 
छंद के अनुरूप जान पड़ते हैं । 


उदाहरण-- लच्छीरामालिगियवच्छ उण्णयस्तिरिवच्छ। 
दिव्वभूणि छुतत्तयवंत॑. कंत भयवदंतं। 
(मपु० ४९॥१।३-४) 


बा पं कोड) द 
8०) बात . ४.५५: 
, ' ' प्रयोग-ऋंपु० २ (६३), ९६ (१६) तथा ७६ (७). ह 
ही छंद में दो पद हैं। प्रत्येक पद में ७, ६, १२ की ग्ेदि ते कुल र८ 
: आझातराएं हैं। अंत में अधिकतर रगण ही प्राप्त होता है। रा 
... उंदाहरब-ता जरमरणसह झायण्यिवि सण्णिवि तणु व महियल। 
' .. देवमुंमारणामे शुइ अप्पिवि सतुरंगं समकगल । (मपु० ६९॥१९।१-२) 
(३१) शोफहर-- 
प्रयोग--मपु० ४१ (६) तथा ५२ (२५) । 
इस छंद में ६५, ८, ५, ६ पर यति है। इस प्रकार कुल ३० माज्नाएँ हैं। अंत 
में दोष मिलता है। इसका लक्षण छंद प्रभाकर (प० ७३) में महातैबिक समूह के 
तगंत . बर्णित है । 
उदाहरण -- भस्तहतेण॑ रिउ॒णा दिएण॑ ससवणसूल दुव्वय्ण । 
काउं बयणण डसियाहरणं भूमंगुरतबिरणयर्ण । (मपु० ५२॥२५॥३-४) 
(३२९) भज्ञात-- 
प्रयोग--मपु० २३ (२) 
” हस छंद में दो पद होते हैं, परन्तु पूरे कड़वक में मात्राओं का क्रम छुंद प्रति 
छुंद परिवर्तित हो जाता है । ज॑से प्रथम छंद के दोनों चरण में प्रथक-पृथक्‌ (६, 
८ के विराम से ३२ मात्राएँ प्राप्त होती हैं, किन्तु दूसरे छंद में १४, ८, ८ के 
विराम से ३० हो मात्राएं हैं। इसी प्रकार आगे के छंदों में भी कुछ न कुछ अन्तर 
है । प्रध्पेक विराम के अंत में सणण अथवा नगण है। इस प्रकार आस्तरिक तुक का. 
क्रम यह बनता है-+क | ल। ग, घ।ह ।च 
उदाहरण -(१) सेय्सों णिश्जियसियसरयं णिवसियविरयं वारियणरयं | 
प्रता राया त॑ जिणहरयं दुक्कियहरय , सुमवियवरयं। 
(२) दिट्लो लिहिओ तेहि पडो भसइ धणडो मणि णक्नियओ 3 
त॑ प्रेच्छिवि; अहिलसियसित्रों भणु को ण. णिवो रोमंपियओ | 
अर . (मपु० २३२।१-६) 
(१३) सुधी- गज 
प्रयोग--मपु० ४० (१२) तथा ४५ (९) । 
«हु बर्णवत्त है। इसमें एक. जगण के साथ सुंद मिलता है । छंद प्रभाकर 
: पृ० ११६) में प्रतिष्ठा समूहू के भंतगंत सुधी छंद का लक्षण भी यही है। अतः छंद 
' की यहीं माम दिया जीता है। . । 
सुक्षहूरप ++ ..> गईवहुँ॥ » - च्ण हल ५ 
५ हू ? ४37) 5 वश है (तल सब 7० 07 20. 72 जी 
विस, जी >चा हुप्र.। ; ५ * टन धच्क परलिपु७ डक्षष।१-३) 


मय $ 


( रब ) 


ईबैड) अज्ञात-- | 
प्रयोग--मपृ०८४ (६६) '  ' 
येहु ५ मात्रात्ीं का छद है। अन्त में लघु रहता है । 
उदाहरण--( ९) जलु गलइ भलभंलइ । 
दरिभरद सरिसेरइ। (म१० ६४। १६ ३-४) 
(२) तट्टाइ' णदाई । 
कायरई बणयरद । म१० ६४।१६।२३-२४) 
(३५) यम्र-- 


प्रयोग--मपु० २ ६३) 
छंद प्रभाकर (१० १११) के अनुसार प्रस्तुत छंद के लक्षण सुप्रतिष्ठा समूह 
के मम नामक छंद के अनुरूप हैं। इसमें नगण के साथ दो लघु रखने का नियम है । 
कवि ने इसी कड़वक की २६ पंक्तियों के पश्चात्‌ इस छंद का दुगुना कर दिया है। 
उदाहरण--अजय सुमण जय गयण +- 
चुयसुमण-- पहुगमण । 
जय चलियच्रमरिरह जय ललियसुरकुरू | (म१० २३।२६-३०) 
(३६) मालती-- 
प्रयोग--मपु० संधि ६६ (६) तथा णाय० ६ (२१) । 
षट्वर्ण के इस छ द में दो जगण का क्षम होता है। गणना करने से इसमे 
नियमित रूप से ८ मात्राए प्राप्त होती हैं। अतः यह मात्रिक भी है। छंद प्रभाकर 
(पृ० १२२) में गायत्री सभूह के मालती छंद का लक्षण ठीक इसके अनुरूप है, इस 
कारण यही नाम उपयुक्त प्रतीत होता है। 
उदाहरण--मउल्लियगंदु पसारियसु हु । 
सरासणवंसु सयापियपंसु । (मपु० ६६॥६।१-२) 
(२७) समानिका -- 


प्रयोश--मपु० संधि ४८ (८) तथा ६४ (१८) 


इसके प्रत्येक पद में ७ वर्ण होते हैं। प्रति चरण रगश, जगण तथा एक गुर 
के द्वारा रचा जाता है । 


उदाहरण --सब्बदोसवज्जिलों.. सव्बदेवपुज्जिओ | 
सब्बवाइदूसणो सब्बलोयभूसणो । 


उभ्वकम्मणासणो.. सच्यदिटिठसासणों | (मप्र दाआ 
(३८) सोमराजो-- उसासणो । (मपु« ६४।१८।१-श) 


प्रदोग->भपु० € (६), ३१ (६), २२ (६), २६ (६), ३६ १९) ४४ (११), 
४०१,5) ९९ (१६), ६६३ (5), ७३ (६), ६१११२), (४ (२४) ता १६ (१)॥ 
भात्र० २ (३), ६ (१३) तथा ६ (१७) । 


४ 


( देश ) ह 
इस छंद को रचना दो यंगण द्वारा होतो है। इसका अन्य सोम अंखनारो 


प्रदाहरण->अणिदरों मइदोी... विधिदों भहं दो । 
महासीक्ललाणी. सई माहवाणी । 
भरमंतालिसामं जवं पृष्फदाम ! (मंपु० ६४१४१-३) 


ओीहै। 


(३६१) अशात-- 
प्रयोग--मपु० १४ (३) । 
इस छुंद के प्रत्येक चरण में ६ वर्ण तथा रगण और बगण हैं । 
उदाहरण - छड्शियाबलेवो.. इच्छियंतिसेवों । 
रिव्वुद्धितों... आगओ हुरंतों । 
भूगमतिकामों.. तर्गिरिदणामों । (मपु० ह४॥३।३-५) 

(४०) प्रमाणिका -- 

प्रयोग - मपु० ६ (३), २३ (२१), २५ (५), २८५ (१७), ४४ 

(१), ४५ (१०) तथा ५६ (३) 
णाय> २(५)। 

इस छंद के प्रत्येक चरण में ८ वर्ण होते हैं। इसमें जगण तथा रगण के 
पश्चात्‌ लघु और गुरु रहता है । 

पउम चरिउ में यह छंद अनेक बार प्रयुक्त हुआ है । रासो में यही छंद नाराचा 
तथा अद्ध नराच के नाम से है।' 

उदाहरण-- ससिप्पहाणुजम्मिणा._ भवाणुबद्धघम्मिणा । 
णिसायरों दिवाकरों_ करीसरो सरोवरो । (मपु० &॥३॥३-४) 
(४१) मल्लिका -- 

प्रयोग--मपु० ४३ (३, ४), ६६ (२०) तथा ७८ (१४)। 
इसमें ८ वर्ण होते हैं। इसके श्रज्ञों का क्रम इस प्रकार है- रगण, 

जगण, गुर तथा लघु । मल्लिका के लक्षण छंद प्रभाकर 'पृ० १२५) में प्राप्स होते हैं । 
ऋत्षका अन्य नाम समाती भी है। 

उदाहरण--माणसे असक्कयाइ' पंच पंच एक्कयाई । 
बुज्फिउ सुर्ययाई ताबिठ शणियंगयाहू | 
० दप इंदियाइ पीडिकश दुश्कियाइई' साहिफुल । (मपु० ॥३३॥१-३) 
(४२) अज्ञात -- 

प्रयोग--म१० ६४ (६)। 
।,... इसके प्रति चरण में ८ दर्ण तथा जराण, ममण, लघु तथा शुरू होते हैं । 


(५) अंद बरदाबी, गिपिन बिहारी विवेदो, पृ० २७१ तथा २७३ 


( २६० ) 


,. दाहरण-पर रिसहनरियं_ भहोपसमभरियं | 
जिणाकिमा गहिय॑ मणे अहब महिरय। :. 
ण सो पडह गहिरि णरों गरयविवरि। (मपु० हृडा६।१४-१६) 
(४३) रतिपद-- 
प्रयोग--मपु० ७५ (६) 
इस छद के प्रत्येक चरण में दो नगण तथा एक सगण होता है । इस प्रकार 
इसमें ६ वर्ण होते हैं। छंद प्रभाकर (१० १३१) में इसका लक्षण प्राप्त होता है । 
इसके अन्य नाम कमला और कुमुद भी हैं। 
उदाहरण - धरहरियहियलो धयपिहियणहयलोी । 
करकलियवहरणो पवरबलजियरणों । 
दढकढिणथिरकरो.. पडिसुहडमयहरो । (मपृ० ७५।६।६-११) 
(४४) उपेन्द्रवन्मा-- 
प्रयोड-- म१० ४५ (१) । 
यह १६ बर्णो का छंद है । इसकी गरा-योजना इस प्रकार है-जगण, तगण, 
जगण,, दो गुरु ' संस्कृत के प्रसिद्ध वर्णवृत्तों में इसकी गणनां की जाती है । कवि ने 
इस छंद का केवल एक स्थान पर प्रयोग किया है। 
उदाहरण - खगि ददेविदमुशिदधेय णमामि चंदप्पहणामघेहं । 
भणामि तस्सेव प्रो पुराणं गणेसगीयं पवरं पुरा ण॑ । 
(मपु० ४२॥१।१५४-१६) 
(४४५/ अज्ञात -- 
प्रयोग -- म१० ३ (५) 
इस छंद के दो चरणों में से प्रथम भें केवल रगण तथा द्वितीय में जगण, रप्रण, 
लघु तथा गुरु है। इस प्रकार १ तथा ८के योग से कुल ११ वर्ण प्राप्त होते 
हैं। यदि इस छंद के दोनों चरण मिला दिये जायें तो वह ह्येनिका बन जायेगा 
इयेनिका के लक्षण छन्द प्रभाकर (पृ० १३७) में प्राप्त होते हैं। कवि ते इसका केज्ल 
एक हो स्थान पर प्रयोग किया है। 
उदाहरण - पत्तिया सणाहणेहरत्तिया । 
सुत्तिया णिमीलियच्छिवत्तिया । (म१० शौ४।१-२) 
(०६) भजात -+ पा, 
प्रयोग--मपु० ८७ (३)॥ 
इस छल्द में भी दो चरण हैं.। प्रथम में रगण, जगण तथा गुंद सिलता है। . 


द्वितोय में जगण के साथ केवल एक गुद है। इस प्रकार दोनों चरणों में ११ बे 
. होते हैं। 


( शह१ ) 


उदाहरण -- पेसिया सणदणा ससंवणा । / 
घावियां सवाहणा. पसंसाहणा । (मपु> पछार। ३न४) 
#४७) मोशियदास-- 
प्रयोग--मपु० १७ (१५), २६ (४), ४३ (१-१४) । 
णाय० ६ (१६) । 
छुन्द प्रभाकर (१० १५२) के लनुसार इसमें ४ जगण होते हैं 
उवाहरण--असंक खगक कसंके विषंक जसंसुपसाहियपृण्णससंक | 
मिलति मिलेप्पिशु हत्यि भरंति धरेप्पिरतु देह घंढेवि पह़ति । 
(मपु० १७१५।६-७) 
(४८) धुजंगप्रयात-- 
प्रयोग--मपु० ८ (२), ६२ (४, ६), १४ (६), १७ (१२), २७ (१४), ४२ 
(११), ४६ (४, ६), ४७ (६), १३६ (४), ७३ (१२), ७७ (१०), ३ (५), ६४ 
(१५), ६६ (5) तथा €७ (७) | 
णाय० २६११) । 
जस०» १ (१८) तथा ४ (१७) | 
इस छुन्द ४ में यगण होते है। कवि ने अपनी तीनो रचनाओं में इस छंद का 
ब्रयोग किया है। 
उदाहरण -- अणव्भत्यसत्या महामंदमेहा पयंपंति एवं समोदुद्धदेहा । 
ण ण्हाणं ण॒ फुल्ल ण भूसा ण वासं पहू पाणियंलेइणाहार गांस । 
(मपु० ६२॥१-९) 
(४६) ख्रग्विणी-- 
प्रयोग-- मपु० १ (१०), ५ (१४), २४ (१३), २६ (१), तथा ५६ (५)॥ 
जस० हे (३)॥ 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में ४ रगण होते हैं। इस प्रकार इसमें १३ 
वर्ण होते हैं। मपु० के आरम्भ में हो कवि ने इस छल्द का प्रयोग योमुख 
यक्ष तथा पद्मावती यक्षिणी के आवाहन के लिये किया है। झुछ पंक्तियाँ देखिये--- 
चारणावासकेलासप्े तासिओ किणरीवेषुबीयामुणीतोसिओो । 
सामवण्णों सउण्णो पसब्णों सुहो आइदेयाण देवाहिभत्तों बुहो । 
सोम्मुद्दो संगृंहो होउ जक्खो महू चितयंतस्स एयं अमेय॑ कहं। 
(गपु० ११०१-३) 


( रएर॑ ) 
(४०) बशात- ह 
प्रयोग- मप० ३८ (१६) तथा जस० हे (१६)। 
इस छन्द की परोक्षा करने पर शञात होता है कि इसमें १२ दर्ग मजा ४ पद 
इस क्रम से हैं-- हे 
जगण, . रगण, जगण,, रगण। 
उदाहरण-- 
णमो जिणा कयंतप्रासणासणा णमो विसुद्ध वृद्ध सिब्सासणा | . 
णम्तो कसायसोयरोयवज्जिया जम्रों फर्णिदंदविदपुण्जिया। 
(मपृ० ३८१६१-२) 
(५१) चदत्ररेखा-- 
प्रयोग-- मपु० ५ (8) | 
इस छुन्द में (३ वर्ण हैं। इसकी गण-योजना इस प्रकार है--मगण, सगण, 
दी रुगण तथा एक गुरु। इस मनोहर छम्द की कुछ पंक्तियाँ देखिए-- 
जसवद जसेणाहियं सोहम(णा णबणलिणहुंसी व णिद्ण्माणा । 
सुरवहुपयालत्तयालित्ततीरं णिवडियदरीरंधर्गंभी रणीरं । 
(मपृ० ॥॥१॥५-६) 
(५२) भज्ञात-- 
प्रयोग--मपु० ८३ (१०)॥ 
इस छुंद की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमें प्रति चरण १५ 
मत्राएँ है। अधिकांश चरण १४ वर्ण वाले हैं । 
उदाहरण-- सीयलसगाहगयथाहसलिलानि कंजरसलालसचलालिकुलकालि । 
मत्तजलिहत्विकर भीय कसमालि वारिपेरंतसोहंतणबणालि $ 
अल (मपु० ५३।६१०।१-२) 
प्रयोग--मपु० ३४ (६), ५३ (५) तथा ८८ , १४)। 
यह १४ वर्ण का प्रसिद्ध छंद है। इसकी गण्न्योजना इस प्रकार है रगण 
जगण, रगण, जगणा, रगण । कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं-- 
: तैण दुछियों हरी नूपिडमु इसंडणे कि बहुहि किकरेहि मारिएहि भंडणे । 
होई भू हुए णिबे णबुजुमसे किमेरिस. एह्ि कट्ु बिटृठ दुट्ठपेज्छमज्मपोरिस । 
08 जा (मंपु० ८८)१४॥३-४) 


प्रयोग - मपु० ४१ (५)। 
इसकी परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमें १ ४ वर्ण, २२ मात्राएं हैं। 


४ (७ शइशे ) 


इसकी बण-योजना इस प्रकार है-दो नतगण, मगण तथा दो युर्ेण। स्रक्ो 

(स० ४५/१६५, /१९४) में ही यह छंद प्रयुक्त हुआ है। इसका अम्य ताम मंजुमालिभी 

भी है । कि की शुछ पंक्तियाँ इस अकार हैं---.|“* 

-. कग्रविहिपरिसास खिप्पदुइकमस्भजस्म छह विटिजरहंतं तम्मि आारोहिएं सं । 
घिवद दसदिसासू सेवरसिग/रणीरं कुणइ सुरवर्रिदो 


(५५) अनज्ञात-+- 
प्रधोग > मपु०ण ४२ (६)। 
इस छुंद में ५ वर्ण तथा ५ रगण प्राप्त होते हैं। देशिए-- 
आप्रणाणं परयंपेण पायालए पण्णया, कंपिमा देवलोयस्भि देवा वि जिह ज्यया । 
साणवा माणवाणं णिासाउ संचल्लिया, वाहणोहेदि सं हंकिय॑ मेइणीडोल्लिया । 
(म३० ४२६१५-६) 


सिद्धमंग्राहियारं 
(मपु० ४॥१।६।१-२) 


(१५६) चंचला+- 
प्रयोग -- जस० है (२, १५)। 
छंद में १६ वर्ण तथा २, ज, र, ज, र, ल को गण-योजना है | 
इसमें कवि के सरिता वर्णन का कुछ अश प्रस्तुत है--- 
उज्जसम्मि कोमलम्मि तत्य सन्छविष्युलम्मि 
संचरंतु हूं तरंतु मीणमंडल गिलतु । 
ताउ माउपण्णएण दंतपंतिभिण्ण्एण 
दृष्बयालि मे हुएण तम्मि रण्णए मएण । (जस ० ३।२।३-४) 
(५७) अज्ञात-- 
प्रयोग--मपु० ७२ (१) । 
इस छंद में १८ वर्ण तथा ६ रगण हैं। इसमें कवि ने सोताहरण के लिये 
जाते हुए रावण का वर्णन किया है ! कुछ ंक्तियाँ प्रस्तुत हैं-- 
कामबाणोहविद्ध ण मुद्धंण णो कि पि आलोइय॑ 
ता विमाणं विमाणे णहे राणा तेण संचोद्ययं । 
तारयाऊरियायाससंकासबद्धू ज्जलुल्लोवयं 
हेमघंटाविसट्टतटंकारसंतासियासागयं । (मपु० ७२।११३-६) 
(५८) अज्ञात-- 
प्रयोग - भपु० ३ (१४) । 
इस छंद में २४ वर्ण हैं तथा रगण-जगंण के क़म की ४ वार आवृत्ति की 


भई है । इसमें जित-जन्भ के उल्लास का वष्न कवि इस प्रकार करता है“ 
सा हमाई भेरिफेल्लरीसुदंगसंततालकाहलाईं वंज्जयाई | 


शलिप्मिसेहि पाणियपामकु किवाई शब्चियाई वामणाई छुम्मयाई 
हु (मपु० १४ टै'रे) 


( रेए४ 3 


(है. दंबढ- हक, 
प्रयोग-मपु० १४ (२, ७, २० (८६ (१३) तथा 5६ (४) |, 
मपृ० के पाँच दंडक छंदों के अतिरिक्त कवि के किसी अन्य प्रंथ में दंडक संद 

तहीं हैं। प्रत्येक छंद की रचना-पद्धति स्वतंत्र है, अतः उनका पृथकुयूषक परिचय 

देगा उचित होगा। 
१--कवि ने भपु० १४ (२) में पव॑त-गुहा के कपाट छुलने का वर्णन किया 
है। इस छंद में गणों का निश्चित नियम नहीं है । संपूर्ण छंद में चार चरण हैं, जिनमें 

४७ से ५८ तक वर्ण हैं। एक पंक्ति देखिए -- 
हारवमुयंतसबरीपुलिदर्सिसुदीसमणकेस रिकिसोरणहकु लिसंकी डिदा रियकु रंगरहि- 
रंसवाहदुर्गं जाय गृहादुबार । (मपु० १४॥२।६) 
२--मप० ६४ (७) के दंडक छंद में कवि सेता के प्रयाण का वर्णन करता 

है। इसमे ८ चरण हैं। इन चरणों में ३६ से ४५ तक वर्ण हैं। प्रथम बार चरणों 

के प्रारम्भ में भगण तथा जगण की दो बार आवत्ति मिलती है। शेष गणों में समानता 

नहीं है। छंद की एक पक्ति प्रस्तुत है-+ 

ज॑ हारवोरकेऊरकडयकंचीकलावमउडावलंबिमंदाश्दामसोभंतजब्सजनखी विभाणछण्णं ॥ 

(मपु० १४॥७४) 

३-मपु० २० (५) में गंधिल विषय का वर्णन है। इस दंडक छंंद्र में १० 

अरण हैं, जिनमे ४७ से ७० वर्ण हैं। अधिकाश चरणों में प्रारभिक गण तगण, 
जगण तथा नेगण है, अन्य गणों की व्यवस्था प्रथक है। 


उदाहरण--जो पारियायचंपयकलब मुचुकु दकु दमंदारसारसेरिधगंध गुमुगुमिय- 
महुयरालीमिलत वयमोरकीरकलहंसकुररकारंडको इल(रावरम्मों । (मपु० २०१४।१) 

४--मपु० ८८ (१४) मे २ नगेण तथा १०-१६ रणण प्राप्त होते हैं। पठम 
चरिठ (४०१७ तथा ४१॥२) में भी यही दंडक है। छंदप्रभाकर (प० २१०) के 
अनुसार इसमें व्याल एवं जीमूत दोनों दंडक छुंदों के लक्षण प्राप्त होते हैं। 

उदाहरण- पलयघरवारणी शगया खग्गिणी पासिणी चक्किणों सूलिंणी हुलणों 
मु इमालाहरी कालकावालिणी । (मपु० ८६५१ १४) 


१-मभपु० ८६ (५) के दंडक छन्द में १२ चरण हैं। इसके ६ चरणों तक २ 
सगण, १० से १३ तक तगण तथा अंत में २ गुद मिलते हैं । १० वीं पंक्ति में २ मगण 
तथा १५ रगण हैं तथा अन्य मे २ नगण के साथ विभिन्न गम हैं। संभवतः कवि ने 
छन्द के अंतर्गत जीमृत शब्द रखकर इस दंड के नाम की ओर संकेत किया है। 


उदाहुरणअ--विणयपणयसीसी सुरेसों गओ वंदिउ' देवदेवो अताबों असाओ 
महाणीतजीमूयवष्णों पसण्णों । (मपु० ८ ९४४३) 


'( हछ:) 


.. (ञ+कहुंकक के धंत के कसा छेद... / ४ ४ से 
7.7  अपन्रदा काष्यों में सामास्यतः कड़तक के संत में. एक घी होता है । प्रत्येक 
'. संधि के आरम्भ में जो प.वंक होता है, उसी छन्द में संपूर्ण संधि के घता रचे जांते 
. हैं। इस प्रकार भुवक संषि विशेष के: बत्ता का आदर्श झंत्द होता है। 
| वियल्ल के तियमों के अनुसार घत्ता छ्दों का निर्णय करना कठित है। इसका 
कारण यह है कि उसके पाद की अंतिम मात्राए' कहीं लघु ओर कहीं दोचे मानी जाती 
जाती हैं । इस प्रकार उनमें एंक भात्रा का अंतर भी छनद में परिवत्तत उपस्थित कर 
देता हैं। डॉ० भायाणी ने पउम चरिठ के घता छुन्दों की सप्तीक्षा करते हुए इस 
“ प्रश्न पर बविल्तार से विचार किया है ।* 
कवि ने घत्ता के लिये चतुधष्पदी तथा षटपदी छल्दों का प्रयोग किया है। 
चतुष्पदी के अंतर्गत उसके सवंसमा, अंतरसमा आदि भेद भी प्राप्त होते हैं। 
कवि की रचनाओं में निम्नलिखित प्रकार के पत्ता छलन्‍्द प्राप्त होते हैं। ताम 
के अभाव में उनको मात्रा गणना का यथास्थान निर्देश किया गया है। 
(६०) पाद-योजना ८-+- १४ 
प्रयोग-मपु० संधि ५३ 
यह अंतरसमा चतुष्पदी है । पठम चरिउ की २५,२६ तथा ५३ संधियों में” 
भो यही घत्ता है । 
उदाहरण--तिह हउठ' भासमि सुणि सेणिय कि सिरियावें। 
जिणगु्णाचतइ खंडालु वि मुख्चइ पावें॥ 
(मपु० ४३॥१।१८-१ ६७ 
(६१) पाद-योजनां ६-६ 
प्रयोग-म१० संधि ६७,८५६ 
यह स्वंसमा चतुष्पदी हैं। स्वयंभू छूदस (5।६) में इसका ताम धुवअ बतलाया 
गया है। बहु घत्ता पठम चरिउ संधि ३३ में भी प्राप्य होता है। 
उदाहरण--जियक्रारिणा वसुमइहारिणा । ५ 
णेमी सीरिणा णबिवि मुरारिणा। (मपु० ६६।६% 
(६२) पादन्‍्योजना ६+ १२ 
प्रयोग - मपु० संधि ५१,६९३,६४,५६ तथा १०१ 
यहू अंतरसमा चतुष्पदी है । 
दाहुरण--तहिं पोयणणामु णयद अत्थि वित्यिण्णउ । 
सुरलोए' णाइ धर्िणिष्दि पाहु.डु दिष्णड़, । (मपु० ६३२) 





ः . (१) प्रझम चरिड, पृ० ७६-६२ 


५ ('२६६ ) 
(६३) पाद-योजना ९-१३ 9 
प्रयोगन्मपु०» संधि ११/४८ कथा हैह * 7 
यह घता अंतरसमा' चतुष्मरी है। 
उदाहरण--आसीर्णाणवासु उस्घोसिममंगलरबहु । 


णव॑जोभ्वणि अंति ब्राल सपंबरमंडवहु । (मपु० ६१४४) 
(६४) पाद-योजना ६-- १४ 
प्रयोग-मपु० संधि १५,४२, ६६, ७२, ७४, ७६, ७६, ८१ तथा ८५५। 
णाय० संधि ३ 


यह अंतरसमा चतुष्पदी है। स्वयंभ्‌ छुन्दस्‌ (८5२५) में इसे प्रथम घत्ता कहा 
गया है ! 


उदाहरण -- एवं मभ्मत गय ते हरिंसें कहिं सि ण माौइय । 


णयरहु णींसरिवि जठ॒णांणइ फसि पराइय |. [मषु० ८४।१) 
(६५) पाक्योजना ११-१२ 


प्रयोग-मपु० संधि ६, ३३, ५०, ६९, ८ऐ, ५७, ६५ | 
णाय० संधि ७ 
उदाहरण - हा समुदृविजयंक हा घारण हा पूरण । 
धिमियमहोयहिराय हा हा अचल अकंवण ! (मपु० ६७६) 
यह अंतरसमा चतुष्पदी है। 
(६६) पाद-योजना ११+ १४ 
प्रयोग--भपु० संधि ५६ 
यह घत्ता अंतरसभा अतुष्पदी है। इसके प्रथम और तृतीय पाद का अंत 
गुरु+लधु से तथा द्वितीय और चतुर्थ का गुरु--दो लघु से होता है। छन्द के विषम 
चरण, दोहे के सम चरणों की भाँति होते है। 
उदाहरण - जाणिवि जायवणाहु णियगोत्त्‌हु मंगलगारठ । 


वन्दिस नृबणियरेंहि दामोयर बहदरिवियारत। (मपु० ८६॥६) 
(६७) पाद-घोजना १२+-६ 


प्रयोग--मपु० सम्धि ६५ 
इस अंतरसमा चतुष्पदी घला का उदाहरण देखिए -- 
देविद्र सुत्तविउद्धिइ अव्विउ जरवइहि । 
तेण वि फलु विह॒सेष्पिणु भासिउ तहिं सइहि । (मपु० ६४॥३) 
(६५) पादन्योजनता १२-१२ 
प्रयोप--मपु० सन्धि ३१, ३५, ६२, ८२ हथा ६७। 
णाय० सम्वि ६। 


( इक ) 
इस सर्वंत्मा बतुष्पदी को, छत्द प्रभाकर (१० ६४) “कू जहर पर, डॉ० 
ह्ीरालाल जैत ते दियपाल नाम दिया है । (देल्िए-लाय७ सूसिका हक ६९) “ 
उदाहरण--एहु भरह भ्रवलोयहि..._ इह हिमवन्‍्तु विधेश्हि ! 
एहू दिल्य गंयांगइ एह छिषु पंधरगइ । (भष्ुु० ६२४७) 
(६६) पाद-पोजना १३-१२ 
प्रयोग---मपु० संधि ६४ 
उदाहरण--दीविपहिल्लइ पविउलइ भरहि देसु कुरुजंगलु । 
अयउठरि महिवइ तह वसइ सूरसेण जगमंगलु । (म० ६४२) 
(७०) पाद-योजना १३+-१३ 
भ्रयोग-- मपु० सन्धि ४७ 
इस स्ंसमा चहुष्पदी घत्ता के प्रत्येक चरण का अंत रगण से होता है । 
रदाहरण--सा धयवीईराइयं विउलपसपच्छाइय॑ । 
पुडरोयमालाघरं सोहइ गयणंगणसरं। (मपु० ४७१११) 
(७१) पाद-योजना १३ +-१५ 
भ्रयोग--मपु० सन्धि ४६ 
यह अंतरसमा चतुध्पदी पत्ता है। 
उदाहरण--भयभीयईं महिणिवडियइ जोय देव सर्रिणउ ज॑पंति । 
जासू पयावें तावियई परणरणाहसयइ' कंपेति । (मपु० ४६॥२) 
(७२) पाद-योजना १३५१६ 
प्रयोग -- मपु० सन्वि १३, १७, २०, २२, २६ तथा ६८। 
णाय० सन्धि ९ । 
यह घत्ता दोहा के विषम तथा वदनक के सम चरणों के योग से बमता है । 
छुल्द प्रभाकर के अनुसार इस छन्द का नाम शुलियाला है। 
उदाहरण--जो महिमाहर पुरिसह र महिमावन्तु भुवणि विकखायउ | 
जो अहिमाणवन्तु सुबणु जो रिउमराणबन्तु सजायउ । 
| (मपु० २०८) 
(७३) पाद-योजना १५-+१२ 
प्रयोग--मपु० सन्धि ६, १६ १५७, २३, रे८, ३०, ३४, रै७। रे८, ४९, ४३, 
हुई, ४४, ७०, ७६, ६०, ६२, १००, (६०२॥। 
इस बता के विषम चरण पारणक छद के अनुरूप होते हैं! 
उदाहरण--जाँदि बंदसाल अंदंसृहय चंदेकतिजलु मेल्लइ । 
कामिणिपयहठ असोयतर उववर्णि वियसइ फुल्लइ | (मपृ० ७०३) 


| रेबैंष ) 
(७४६) पादन्‍्योजदा १५+ १६ चिि 
प्रयोग मपु० सन्धि २, ४५ १०, १७, ६१, ७५ तथा ४० । प्र 
शाय० सन्थि १ । जस० सन्धि हे । 
उदाह्रण--हय पुरणारोमण णीर्सारठ पयमंजीररायमुहलु । 
परिभमइ रमइ पहि चिक्कमइ मुहणीसासशसियमसल ॥ 
(णाय० १॥१०) 
(७५) पादन्‍्योजना १४५५-१४ 
प्रयोग-- मपु० संधि ३२ तथा ८८ । 
जाय० संधि ५ । | 
यह पारणक छंद का सबंसमा चअपुष्पदी घत्ता है। यहू पठम चरिए की १, 
१८, २७, ४८ तथा ७४ सथियों में भो प्राप्त होता है । 
उदाहरण- अवश्षोइवि सु दरि सू दरिउ वणि णट्ठठ खणि छ वि कुयरिठ । 
ण॑ मुणिवरवित्तिह दुग्गइठ णं सुकइमइहि जड़कइमइठ। 


(मपु० रेर१३) , 
(७६) पाद-योजना १५+- १९ 


प्रयोग-- मपु० संधि ७७ 
यह घत्ता अं तरसमा चतुष्पदी है । 

उदाहरण--वणु भंजिवि पुरवरु णिड्डहिंव हणुइ णियत्तदह जयसिरिकामें। 
अज्ज वि कि णावइ खयरवइ पृच्छिउ एम विहीसण रामें। 


(म१० ७७॥१) 
बट्पदों पत्ता-- 


(ुकात्त क ख, घ है, ग॒च। 
(७७) पादन्‍्योजना ६+६+ १२ 
प्रयोग--मपु० संधि ५ तथा २७ । 
जस० संघि २ 
उदाहरण - आलोयणु संभासणु दाणु संगु वीसासु वि। 
पियमेलण रहकीलणु जं महू तं णउ कासु वि। 


(जस० १४५) 
(७८) पाद-योजता ६+ ८-१२ 


प्रधोग--मपु० संधि २६, ३९, ५६, ५५, ६३ तथा ६४ ४ 
उदाहरण-- णियग हिणि वम्महवाहिणि देवि सुलोगण जेही । 
मंदाइणि जणसुहंदाइणि दीसइ राए' तेही। 
(मदु० २६७) 
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( रेक् ) 


इंछह) प्राद-रोजना ६+७+ १२ 
प्रयोग--मपु० संधि २१ 
उदाहरण--जंपानहिं विविहविग्ार्ाहू िहिलु जहंगण लाइयड । 
बेंमइए जमपावइ्ृएं महु शिव्वायंति जीश्यठ । 


(मपु० ११५७) 
(६क०) पाद-योजता “-|७+१२ 


प्रयोग-मपु० संधि २४ 
उदाहरण -- मवसंजरिय पडिउद्धारिठ अहुपयाद परढंकिस । 
णरबइसुयइ सुललियम्रुयद कीस सहिध्वद्ध बंकिठ । 


(मु २४।३) 
(८ है) पाद-योजना ६--७--१६१ 


प्रयोग - मपु० संधि ३ 
उदाहरण--जय मंथरगामि तिहुयणस्तामि एत्तिउ मग्गिउ देंहि । 
जहि जम्म, ण॒ कम्मु पाउ ण धम्म्‌ तहु देसहु मई णेहि । 


(म१० ६॥१६) 
(८२) पाद-योजना €+७--१२ 


प्रयोग --मपु० संधि २५, ५२, ५५॥। 
उदाहरण--चवलरहल्लिचलु फुल्लियकमलु तहिं सरवर अबलोइउ । 
ण॑ं रायहु महिए आयहू सहिए अर्ववत्तू उच्चाइठ । 


(मपु० २४१११) 
(८३) पाद-योजना १०--८--१२ 


प्रयोग>-मपु० ७, १२, १६, ३४, ३६, 5९, ६५, तथा ६६ 
णाग्र० संधि ४ 
इस धत्ता छंद के लक्षण छुंद प्रभाकर ।पृ० ७२) में दिये हुए चब॒पैया के लक्षणों 
के अनुरूप ही हैं, केवल अंतर इतना है कि चबरप या के अन्त में भुरु का होना अनिवार्य 
है। कत्रि ने इस छोंदों मे उत नियम का पालत नहीं किया है । 
सदाहूरण--करिखंभविहृत्यद हणणसमत्यद् पहरइ बालसहोयर । 
ण॑ तुलियगयासणि भडचूडामणि कृदबलि भम विओयद 4 
(णाय० ४१०) 
६८४) प्राइन्योजगा १०+-८--१३ 
प्रयोग --मपु० संधि ४०, ४४, ७१ तथां ७५ 
जाय० संधि ८ तंथा जस० संधि १,४॥ 
बदाहरण --मज्किमगेबज्जहि संभ्रवसेज्जहि बंदर दस णिहृए्दर । कर 
महामसरथंदिरि गयणाशंदिरि  संजोयछ खुद । 
“वन्ध्णर) 


( २७७ ) 


(८४५) पादन्योजना १०+५--१४ 
प्रयोग--मपु० संधि १४ 
उदाहरण--बोश्लिउ उरगइणा वितहरवइशा कि पाडमि महणगखताड़ 
कीलियसुरवरहो माणससरहो गणिल्लूरमसि कि सयवत्तइ | 


(मपु० १४5) 
(६६) परादन्‍्योजता १२--५--६२ 


प्रयोग - मपु० संधि १ 
डदाहरण--जणमणतिमिरोसारण मयतरुवरण णिथयकलगबणदिवायर । 
भो भो केसवतणुरुह जवसरस्हमुह कंब्यस्यणरयणायर । 
(मपु० १४) 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कवि का छद-विधान उसके 
काय्य के अनुरूप ही विशाल है। उसने अपने समय में प्रचलित लगभग हर प्रकार के 
छूदों का प्रयोग किया है, इसका अनुमान स्वयंभू को छंद-रचना को देशकर किया 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त कवि ने विभिन्‍न छटदों की सहायता से कितने ही 
नवीन छदों का निर्माण करके अपने काव्य को और अधिक कलापूर्ण एवं आकर्षक 
बनाये का यत्न किया है! 

कवि की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि उसने विभिन्‍न ह्थलों पर 
प्रयुक्त होने वाले एक ही विषय को अनेक रूपों में रखकर, वर्णण की एकरूपता का 
बहुत कुछ परिहार कर दिया है। इसके प्रमाण मे चौबीस तोथंकरों के स्तवन तथा 
उनकी माताओं द्वारा देखे जाने वाले स्वप्नों के वर्णन द्रष्टव्य है। यही नही उसने बर्णनीय 
विषय के भाव के अनुरूप ही छद का चयन करके उसे परणं रसात्मक बना दिया है । 

संक्षप में हम कह सकते हैं कि पृष्पदंत की इन विशेषताओं ने भी उन्हें अपन्र थे 
का श्रेष्ठ कवि बनाने में पर्याप्त सहाबता दी है। 
कब की भाषा की कतिपय विशेषताएं 

अपभ्र श॒ भाषा को जिन विशेषताओं का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं,” प्राय: 
वे सभी स्वयंसू, पृष्पदंत आदि कवियों की भाषा में प्राप्त होती है। अतः यहां हस 
उनकी पुनरावत्ति न करके केवल अपने आलोच्य कवि की भाषा को विशिष्ट प्रवत्तियों 
कर ही विदेखन करेंगे 

साहित्यदर्पंण के अनुसार रस ढ्ो उत्कृष्ट बनाने वाले गुण, रीति तथा अलं- 
कार हैं ।* इसमें गुण हो रस के धर्म माने जाते हैं। अतः उनका स्थान अलंकार से 


(१) देखिए ऊपर १७ ११-१८ 
(३) काव्य-देपेंण ५० ३१६ 
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श्रेष्ठ है। भोज, दण्डो, वामन आदि जआचाए॑ बुर्भ्यक्त काव्य की ही पतन मारते हैं।" 
धार, ओब जया प्रसाद-- ये तौच ही शुर्प गुण हैं। मादुय की स्थिहि खगार, करण 
तथा शान्त रसों में होती है। बोर, रोड एवं वीभत्स में ओज' गण प्रकेने होता है। 
इसके हारा वित्त उद्दीप्त होता है। द्वित्वकतों, टवत', दी समालादि इसके व्यंगक 
माने जाते हैं। प्रसाद बच प्राय; धभी रों में हो सकता है। कवि की रचनाओं 
में, रसात्मक प्रसंगों के अनुकूल उक्त तोलों गभ प्रचुर भाजा में देखे जा सकते हैं + 
यहाँ उनका एक-एक उदाहरण देना बर्षाप्त होगा । 


साधुय-- भ॑ पेम्ससलिलकल्लोल माल, भ॑ मयणहु केरी परमलोल । 
ण॑ं चितामणि संदिण्णकाम, णं तिजगंतइशिसोहस्गस्रीम | 

ण॑ रूवरयणसंधायलाणि, न॑ हिम्यहारि लायण्णऑर्णि । 

'मपु० २०९११-३) 


ओज--तेण दु छिओ हरों वृपड़मु इखंडगे, कि बहूहि किकरेहि मारिएंहि भंडणे । 
होइ भू हुए णिवे ण॑ बुज्कसे किमेरिसं, एट्िकट्ठघिट्ठदुटठपेच्छमण्क पोरिस। 
केस रिवोव दृढ़ रो करम्गणक्खराइओ, सो जि तस्ससमुहो समख्छरोी प्राइज ६ 

(मपु० £प८। १४१३-५४) 


प्रसाद - ताराहारावलि पविमलेहि, सतुसारखीरसायरजलेहि। 
कलटोय कलसकविलियकरेहि, तहु पयजुयल्लद सिचिउ सुरेहि। 
तप्पायधोयसलिलेण सित्त, तहिं हुई पुरवरसरि पवित्त । 
हिमवंतपोमसरवरपसूय, अज्जु वि जणु मण्णइ तित्थभूष । 
(मपु० ३६।१९। ६-४, 


काव्य में विषय के अनुरूप शब्दों को योजना आवद्यक होती है । शास्त्रीय 
भाषा में इसी को रोति कहते है। बर्णतीय विषयों की विभिन्‍नता के कारण रोतियाँ 
भी अनेक हो सकतो हैं। साहित्याचायों ने हलका वर्गीकरण देश-विदेश में प्रभलित 
रजता-अगाली के अनुरूप किया हैं। इस प्रकार ब्रेदसों, श्ौड़ो तथा पांचाली-ये तीन 
असिद्ध रीतियां मानी गईं हैं । इस्हीं को वृत्ति मी कहते हैं, जिसके क्रमश: ताम हैं--- 
उपवागरिका, परुवा कथा कोशलो । स्पष्ट है कि नादाभिर्मंजक वर्णों की विशिष्टता 
के आधार पर ही बृत्तियां शिशिदत को गई हैं। तीज हम कद के फाव्म से इसके कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत कर है हैं । 
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( २७६ ) 


दुंदर्सी कद्दा उपचागरिका बृशि --  * र 
भधुर वर्णों की लत पद रचनाएं इसके जत्तगंत आती हैं। भाप के: 
ज्ञान उत्पन्न होने के अवसर पर कवि झा बर्णेत देखिए्‌- ०३ 
दंति वंति सर सरि सर पोमिणि, पोर्मिणि जा तुशावित्रगोर्भिणि । 
पोमिणियहि पोमिणियहि पोमइ,, तीस दोण्णि छड़यण रवरम्मइ । 
जलिणि गलिणि तेत्तियई जि पतइ', णावह जिमवरलण्किहिंणेत्तद । 
पत्ति पत्ति एबक्रेबकी अच्छेग,. णअचह हायभावरसकोच्छर । 
(मपु० ६३१८॥३-६) 
गोड़ी अथवा परुषा वृत्ति-- 
ओज प्रकाशक वर्णों से पूर्ण रचना को ग्रौड़ी रीति अथवा प्रुषा वृत्ति कहते 
है। राम-रावण युद्ध के निम्नलिखित हृह्य मे ओज-यूर्ण शब्दावली प्राप्त होतो है-- 


तह रणबमालि सुहडंतरालि । 
जिद्ठबियदुद्दु इ दइ पहटूठ। 
ण॑ जलियजाल ण विज्जुमाल । 
कयभाहवेण तहु राहवेण । 
खरकरपबट्ठ दट्ठोट्ठु झट । 
ता कुद्धएण घूमद्धाएग । 
चलजलहूरेण वरिसियसरेण | 
घगधगधरगगति उम्मक्‍्क सत्ति] 


(मपु० ७८।६॥६-१६) 
पाचाली अथवा कोमला वृत्ति-- 
इसमें पचम वर्ण प्रधान होते है। एक स्वप्त का वर्णन वेश्विए -- 
पेममेंमला चला णिरंतरं वियारिणो, कीलमाणया महासरंतरे विसारिणों ! 
वारिवारपरिय सरोषहेहि अंधिय' कू भजुम्मयं पव्रित्तचंदणेण शअच्चिय॑ । 
प्रकयायरी चलंतलब्छिणेडराररों, . णोरबुम्मिरो तरंगरभगुरो मह्णंवों | 
सीहमडियासण रणंतकिकिणीसरं, . इंदमंदि् बर॑ महाफजोसिणों घर । 
(मपु० ५३।४।६-६) 
कवि के काव्य-झषत्र में पदापंण करने के समय भद्मवि अपन्ष दा का ही युत था, 
फिर भी संस्कृत का म्रान विद्वत्समुदाय में विशेष रूप से था। यही कारण है कि अपन 
भर आकर काध्यों १र संस्कृत की छाया स्पष्ट दिलाई देती है। स्वयंभू तथा १०्पदंत दोनों हीं 
* यों के काव्य में संस्कृत की समास-पुक्त मादा बंजी के परबुर श्वस देखे जे सकते हैं । 


( २७३ ) 


इस संबंध में १कपत का एक उदाहरण देगा उचित होगा-- 
धंभंडमंडवारूडकित्ति, अणबरयरइग्जिणणाहुरुत्ति | 
सुहतु गदेवकम कमलभसलु,. णौसेसकलाविष्णाण कुसलु । 
पाययमशकज्वरसावठद्, , संपीयसरासइसु रहिदुद्, । 
कमलच्छु अमच्छःर सच्चसंधु, . रणभरधुरघरणुग्वुट्ठृसंप्ु । 
सविलासंबिलासणिहिययभेणु,. सुपतिद्धमहाकइकामधेणु । 
(म० १।१।१-४५) 
परन्तु कवि के काव्य में ऐसे स्थल भो कम नही हैं, जहां उसकी भाषा 
काइम्बर-रहित, सरक्ञ तथा सुबोध है। मगध-वर्णन का एक जश देखिए +- 
जहि संचरंति बहुगोहणाइ, जब कंगु मुग ण हु ९णु तणाइ । 
गोवालबाछ जि रसु पियंति, थलसरदह सेज्जायलि सुयंति । 
मायंदकूसुममंजरि सुएण, हयचंचुएण कयमण्णुएण । 
जहिं समयल सोहद वाहियालि, वाहण पयहय वित्यरद धूलि । 
(मपु० १।१४।५-८) 
कवि की भाषा पर विचार करते हुए हमारा ध्यान उसको एक अन्य विशेषता 
की ओर भी जाता है, वह है शब्दों तथा वाक््यांशों की पुनरावृत्ति करके वर्णनीय 
विषय अथवा दृश्य को अधिक प्रभावोत्पादक बनाना । कवि में यह प्रवृत्ति इतनों अधिक 
है कि प्रायः प्रत्येक संधि मे उसके दर्दान कही न कही अवध्य होते हैं। इसके कुछ उदा- 
हरण प्रस्तुत किये जाते हैं । 
बसुदेब आदि के लिये देवियों के बिलाप मे हा शन्द फी आवृत्ति अनेक बार 
हुई है-- 
हा वसुदेव बीर हा हलहर दुम्भहृदणुयमहणा । 
हा हा उग्गसेण युणगणणिहि हा हा सिसु जणहुण। । 
हा हा पड लंड कि जायउ , पत्यिववइरु विहुर संग्रायउ | 
हा हा घम्मपुत्त हा मादइ, हा हा पत्थ विजपमहिमारुइ । 
(मप्‌ ० पड़७/१-४) 
एक अस्य स्थल पर नारी-हूप-वणन में काम शब्द की आवृति भी द्रष्टव्य है-- 
एं काममल्लि ण॑ कामबेल्लि, णं कामही केरी रइसुहेल्लि । 
ण॑ कामजुति ४ कासबित्ति, "० कामघलि ण॑ कामसत्ति । 
(गाय ११४२-३२) 
इसी प्रकार असकाप्‌ रो के वर्णय में सी यही विशेषता प्राप्स होती है-- 
ज्टि रिद्धि वि रेहद पवर का वि. जह्टि प मणि प्‌ यणि तोयबाबि । 
उर्गयकिजस्करयंकयाई , जहि बाविष्टि वाविहि पं कयाई । 


( २७४ ) 


जहि पंकई पंकइ हंस थाइ, जहिं हसि हंसि कलरव विदा । 
जह्टि कलरबि कलरवि हयणिमाण, कामेण समप्पिय कामबाण॑ । 
(मर्प ० २०७४-८५) 
काव्य में अनुरणात्मक तथा ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग अपन्र श को एक 
प्रमूख विशेषता है। रासो तथा हिन्दी के वीरगाया कालोन काब्यों में भो यह प्रवुत्ति 
प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है । इस प्रकार की शब्दावली द्वारा वण्यं विषय की स्वाभा- 
विकता प्रदर्शित करने के साथ हो विभिन्न भावों तथा कार्य-व्यापारों का धंश्लिष्ट 
अर्थाविवोध कराने का प्रयत्न किया जाता है । 
कवि ने ऐसी शब्द योजना रूप-वर्णन, प्रकृति-चित्रण, युद्ध-बर्णन भादि 
प्रसंगों में आभूषणों के बजने, पशुओं की बोली तथा वाद्य-यंत्रों एवं अस्त्र- 
धस्त्रों की ध्वनियों को यथावत्‌ ग्रहण करने के अभिप्राय से रखी है | इस सम्बन्ध में 
निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
आाभूषण-ध्वनिया-- 
कणरण्ति कडियल किकिणियउ । 
(णाय० ७।१४ ११) 
कणिरणिय सुकिकिणि णीसर्णोहि । 
(मपु० १।१६।४) 
ओतंबिय किकिणि रणभंणंत्‌ । 
(मपु० १२१३७) 
पशुओं को बोलियॉं-- 
में मे में करंतु जिह मेंढउ । 
(मपु० १६।६।१०) 
ज॑ं गुलुगुलंत बोइय मयंगे.. ) 
डे ) (भपु० १४॥७।३-४, 
ज॑ हिलिहिलंत बाहिय तुरंग 
वाध-यंत्रों की घवतियाँ-. 3 
हू हू हुयंताइ वर 'संखजमलाइ । 
हिल '(मबु० १७३६) 
दककु दकू द. कयणीसणेण ॥ 
० ४६०६ 
लि दंदंदंद टिविलाइ उत्तु हा । 
शक, (यु 'ध! हरे) 
ण॑ भासइ त त॑ त॑ भर्णंत्ु 
' ( भपु० ४११४) 


( रण४ ) 


फंसाज्षई॑ तालई सलसलोति । | 
प्‌ ० ४६११०) 
मणि घंटा जालहि झणरर्णाहि। 
(मप॒० १४४३४) 
अक्व-इस्त्रों का संघर्ष तथा युद्ध-वर्शान-- 
खगाइ पडिखडियई सणलणंति, कुत्रह भज्जंतइ कसमसंति | 
मंतइ' णिरगंतरं बलचलंति,. लोहियइ' ऋरंतई सलसलंति । 
अम्मइ लंबंतद ललललंति,. हड्डइ मोडंतह' कडयडंति । 
रुडह' धावंतर' वडयडंति, मु डइ णिवडंतइ' हुंकरंति । 
डाइणिवेयालइ' किलकिलंति । 
(णाय० ४।१५।४-८) 
प्रकृति-बित्रण-- 
तर कुसुमामोएं महमहंति । . (मपु० १२११३) 
चहुंदितु रुणुरुणंति यंदिदिर । (मपु० १६॥१२।१४) 
अणुकणफणियघणकर्ण कणिसमगुदिणं जाह चुणंति रिछा । 
(मपृ० १६।१३॥२) 
नगर-वणंन-- 
चंद्रपुर के वर्णन में कवि की भाषा विशेष द्रध्टव्य है। यहाँ एक-एक वस्तु के 
वर्णन मे वोणा को भंकार का अनुभव होता है । देखिए -- 
जिणवर घर घंटा टणटणंतु, कार्मिणकर कंकण खणखणंतु। 
माणिक्क करावलि जलजलंतु, तिहरग्गधयावलि ललललंतु। 
ससिमणिणिज्मरजल भलमलंतु, मग्गावलर्गहरि हिलिहिलंतु । 
करिचरण संखला खलखलंतु, . रवियंतहुयासण धगधगंतु । 
यूम॑दिरमंडिय जिगिजिंगंतु , धदुलदेल तोरण चलचर्लतु । 
गंभीर तूर रव समसमंतु, तद्गययसंतु गिर्छु जि वसंतु । 
(मपु० ४६॥२।३-५) 
इसी प्रकार कवि की रचँनीओं में अन्य स्‍वल भी प्राप्त द्सें हैं, जिंस्हें विल्तार- 
भय से यहाँ उद्धुत करना संमव मेंहीं है । 
कवि की भाषा पर संस्कृत के प्रभाव को चर्चा हम इसी प्रकरण में अन्यत्र कर 
चुके हैं । यहू प्रभाव केबल समास-झेलो तक हो सीवित नहीं है, बरन्‌ कवि को भाषा 
में हमें कल्दों के ततप़म रूप भी पर्याप्त संख्या में उपच्तज्य होते हैं । ये शब्द महापुराण 
तथा आमकुमार चरिउ में हो अभिकरांशतः प्रयुक्त हुए हैं। जतहर चरिरमें उतको 
संस्या अस्यल्प है । उस बंध में तहमव तथा देसज क्षम्दों का हो बाहुलय है। इस प्रकार 
जसहर चरिद में जनसामान्य को निकटवर्तिती भाषा का स्वाभाविक हप स्पष्ट है। 


( २७६ ) 


कवि की भाषा में प्राप्त होने वाले कुछ तत्सम शब्द इस प्रकार हैं-- 


अुवन-कमल (मपु० २।११) गंभीर (मपृ० (ै।सड) 

शारणावास (मषु० ११०६१). छुजर (मपु० हे १७४४) 

बीणारब (मपु० ७।६।१०). सलिल (मपु० ६२६५) 

बालमराल (मपु० १५७४४). इ्.म मपु० १५॥२०१३) 
दारुण (मपु० २८२५५) कु कुम (मपु० १२५१४।४) 
भृूग (मपु० ५७२६४) उत्तुग (मरु० ५६६१३) 
प्रिय (मपु० ६२१११) कलरव (णाय० १।६' १०) 

मनहारिणि (णाय० ५१३॥६) . चरणारबिद (मपु० ३८/६।१) 

सरिसलिल (जस० २३०८). घवल, समीर (जस० ३।१) 


इसके अतिरिक्त कवि की भाषा में अनेक तद्भव, देशज आदि झत्द ऐसे हैं, 
जो हिन्दी में आज भी सामान्यतः प्रयोग किये जाते हैं। कुछ शब्द देलिएु-- 


जस (यश) मपु० १४/६. भुककड (भूकना) मपु० १८७७ 


मोर मपु० (।१६॥७ बैल मपु० ४।१।१६ 
कप्पड (कपड़ा) मपु० ५।७।६.. खेड (खिड़ा) मपु० ५१२१।३ 
जेंबइ (जीमना) मपु० १६।७।१६ जोक्खइ (तौलना) मपु० ४५ 

टबकर मपु० ३११६४ डर (भय) मपु० २५६६ 


तोंद (पेट) मपु० २०२३॥३ मेंदअ (मेढक) मपु० १६९१० 
ताड़ो (साड़ी) मपुृ० १३५।३ अम्मा (माता) मपु० ३।६।१६ 


णाय० में-- 

कण्णाउज्ज (कन्नोज) ५॥२११ कोइल रा१७ 
खेत्त (खेत) १।१३॥६ णश्च (नृत्य) १४७१ 
णिसेणो (सीढ़ी) राहे१०... पल्लंक (पलंग) रोधाड 
बहुटठ (देठना) ११२१ बहिणि ७१४२ 


अत्तार (भतार, पति) ५॥१२॥१ मास (मामा) ७॥९।१ 
माय-बष्प (मांबाप) ६१६१७. जद (लाठी) शाड 
जस० में-- 


टोपी (टोपी). १६४ अंगुल १६४ 
खुश्प (बुरपा) शे।७११ एव्यू (पंजादी-एल्थें) १२५११ 
पिल्ल (पिल्ला). ३१३७ पोटुल्लड (वोटली) २२५८७ 
महापुराण में आये कुछ मराठी भाषा के द्ब्द भी देखिए्‌>«» 


( २७७ ) 


छाब्द भराठी रूप 

जोरालि (शब्द) ओरड ४॥१।७ 
कलसल्अ (ईष्यॉजनित खेद) कलमल, तशलमल ३१६॥२।६ 
खोल्‍ल (गंभीर) खोल २१११६ 
अंग (उत्तम, पंजाबी-चंगा) सांग, चांगले.. ६।४१४ 
खिलिब्विल (वीभत्स) चिडबीड २०१० १४६ 
तंडम (समूह) तांडा १६।२शफ८ 
तुप्प (धुत) तूप २६१५ 
पोट्ट (उदर, हिन्दी-पेट) पोट ९६१५ 


उपयुक्त विवेचत से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि को भाषा पर 
पूर्ण अधिकार था । वहू अपने विशाल शब्द-भाण्डार से अवसर के अनुकूल शब्दों का 
चयन करके वर्णनीय विषय को प्रभावज्ञाली बनाने में पूर्ण दक्ष है। 

कवि की भाषा-दलो के अनेक रूप हमें उपलब्ध होते हैं। वह जहाँ भी 
प्राचीन परंपर। की अलंकृत होली का अनुगतन करता है, वहाँ उसकी भाषा विज्नष्ट 
तथा समास प्रधान हो जाती है, परन्तु उससे हटकर जहाँ वहू कल्पना के उन्म्रुक्त 
बातावरण में विचरण करता है, वहाँ भाषा के सहज सौंदर्य के दर्शन होते हैं। 

धामिक सिद्धान्तों के प्रतिपादत में पारिभाषिक शब्दावली के कारण भाषा 
में और भी दुरूहता तथा शुष्कता आ जाती है । यदि ऐसे स्थल विस्तारपूर्ण हुए तब 
तो चित्त ऊब्रने सा लगता है, परन्तु रूप-चित्रण आदि के प्रसंधों में कवि को भाषा 
का अनुपम सौदर्य विकसित हुआ है । वहाँ विभिन्‍न अलंकारों तथा विविध प्रकार के 
छन्दों के द्वारा कवि की काल्पनिक अनुभूति का प्रकाशन अत्यन्त सुन्दर रूप में हुआ 
है । शब्दों के मिर्वाचन में पद-मैत्री तथा छवनिप्ताम्य का भी बहाँ विशेष ध्यान रखा 
गया हैं। सुसंस्कत, परिमाजित तथा मघुर माषा के सुन्दर उद्धाहरण भी वहीं प्राप्त 
होते हैं । इससे भी अधिक भावना तथा कल्पना का मनोहर संयोग हमें वहाँ प्राप्त 
होता है जहाँ कवि अपने आराध्य तोर्थसूरों का वर्णत करता है। वे स्थल कवि को 
सुदृक्षि, प्रतिभा तथा सजगता का पूर्ण आमास देते हैं । 

देश, स्थान तथा घटनाओं के चित्रण में कथि को भाषा प्रवाहुसयों एवं 
व्यावहारिक हो कर सहज रोचकता प्रदान करती है । इसी प्रकार भावात्मक प्रसंगों 
में उसकी भाषा और भी अधिक ललित तथा संवेदनशोल बन जातो है। इ8 प्रकार 
विविध द्वक्षियों द्वारा कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रकाशन उसको रचनाओं: 
में हुआ है । 


न्‍वसन»%->कममनम मम. नाफमा- प्मयकाक. 


१७ | दादा तथा अन्य जे ब 


१० पुष्पदंत तथा अन्य जैन कवि 





पुष्पदंत की काव्यनकला का विवेचन करने के उपरान्त, हम प्रस्तुत अध्याय 
में उनके साथ अन्य जैन कवियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, यह देखने का 
प्रयास करेंगे कि कवि अपने पृ॑ंवर्तों कदियों से किस अकार प्रभावित हुआ है 
तथा उसके परवर्तों कवियों ने उत्का किन-किन रूपों में अनुत्तरण किया है । 

पुष्पर्दत के धूवेवर्ती अनेक जैन कवि हुए है. जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत तथा 
अपश्न श भाषाओं मे अपने ग्रथ रचे है। इनमें विमलसूरि, चतुमु ख, जिनसेन तथा 
स्वयंभू के नाम उल्लेखनीय है । 

इन कवियों में से प्रथम दो कवियों का कोई सीधा प्रभाव कवि पर 
परिलक्षित नहीं होता । चतुमु ख का स्मरण अवश्य ही कवि ने महापुराण के दो स्थलों 
पर स्वयभ्‌ के साथ किया है, जिसका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं।४ इससे अनुमान 
होता है कि पृष्पदंत उनके ग्रन्थों विशेष रूप से उनके पठ्म चरिउ से किसी ने किसी 
रूप में अवष्य प्रभावित हुए है, परन्तु उनके किसी भी ग्रन्थ के उपलब्ध न होने के 
कारण, इस विषय पर कुछ भी कहना संभव नहीं है । 

अब हमारे सम्मुख दो कबि जिनसेन तथा स्वयभ्‌ शेष रह जाते है। इन 
कवियों के महापुराण तथा पउम चरिउ के उल्लेख इस शोध-प्रबन्ध के अंत्मत 
अनेक स्थलों पर हुए है । पुष्पदंत पर इनत्रा पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। 
निम्नलिखित पंक्तियों मे हम इसका सक्षिप्त विवेचत करेंगे । 

पृष्पदत ने महापुराण के अंत में जिनसेन तथा उनके गुर वीरसेन के स्पष्ड 
सललेख किये है-- 

जिणसेणंग वीरसेगेण वि. जिणसासण सेविदि मय ते ण दि 


(मपु० १०२११२॥३) 





(३) देखिए ऊपर पृ० २१ 


श्छष 


( २७६ ौ" 


| प्र ब्रारम्भ में सो अपनी लघुता प्रदर्शित करके हुए उन्होंने बला तया जय 
खवला तामक सिद्धान्त ग्रथों के नाम लिये हैं-८ 

शड़ बुज्किड आयमु सहृधामु, पिद्ध तु धूदलु जयधवलु णाबुं।. (१/६।३) 

इनमें घवला के रचग्रिता वीरतेन तथा जयधवला के ज़िनसेश हैं" 

इससे प्रकट होता है कि पृष्पदत इन दोनों विद्वानों से पूर्णतः परिजित थे । 
जयघवजा के पश्चात्‌ जिनसेन का प्रस्तिद् भ्रथ महापुराण है। परीक्षण करते पर ज्ञात 
होता है कि कृति के महापुराण का आधार यही ग्रम्थ है । परन्तु मूल कथानक को ग्रहण 
करते पर भी कब्र घठसा-ऋम का नियोजन अपने ही ढंग पर करता है। यही नहीं, 
कथा-दस्तु के अनेक अंशों को वह या तो अतावश्यक समककर छोड़ देता है अथवा उनमें 
आवश्यकतानुसार संकोच या विस्तार कर देता है अथवा भाव॑-पूर्ण प्रसंगों में कथा 
को विशाम देकर कपनी कल्पना के सुन्दर चित्रों को सम्मिलित कर देता है । इस 


प्रकार हम देखते हैं कि कवि जहाँ भो आधार ग्रथ की रूपरेजा से हटता है, वहाँ वहू 
अपनी कला का प्रदर्शन हो करता है । 


कवि द्वारा किये गये परिवत्तंन इस प्रकार हैं-- 

जिनसेन के महापुराण में ७६ पव॑ तथा १६२०७ अनुष्टुप्‌ इ्लोक हैं, जबकि 
पृष्पदन्त का महापुराण १०२ संधियों तथा २७१०७ बर्द्धालियों में समाप्त हुआ है । 
इससे प्रकट होता है कि कवि ने संपुर्ण कथानक में इच्छानुसार विस्तार किया है । 

पुष्पदंत के आदिपुराण का कथानक कुलकरों की उत्पत्ति (संधि २) तक तो 
लगभग जिनसेन के आदिपुराण के अनुरूप चलता है, परन्तु उसके पश्चात ही वे, 
जिनसेन द्वारा वित ऋषभ के पू्व॑-जन्मों की कथाओं को छोड़ कर, सीधे उनके 
वत्तमान जन्म की मुख्य कथा का वर्णन करने लगते हैं और इस प्रकार छोड़ो हुई कथा 
को वे आगे सन्धि २० से २७ तक स्वयं ऋषभ के मुख से कद्टलाते हैं । 

इस प्रकार कथानक के क्रम में परिवत्तंत करने का कारण सभवतः यह है 
कि कवि, ऋषभ के [[वं-जन्मों को अपेक्षाकृत कम रुचिकर कथाओं में श्रोत या पाठक 
को उलभाये रखने की अपेक्षा, आरम्स से ही मुख्य कथानक को ओर उनका ध्यान 
केन्द्रित रखना चाहता है ! इससे ग्र थ को प्रभावकता एवं रोचकता और बढ़ जाती है । 


(१) घबला, पृष्वदंत तथा भूतबलि मुनि द्वारा रचित षट्खण्डागम के ५ खंडों की 
व्याश्या है। इसमें ७२००० एलोक हैं । जयधवला के २०००० इलोक वीरसेन 
ने ही रचे ये, परन्तु बीच में हो उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके शिष्य जिनसेन 
ने क्षेष ४०००० इलोक रचंकर उसे पूर्ण किया। ये दोनों ग्र थ राष्ट्रकूट अमोष 
बरष (प्रथण) के राण्य-काल में लिले गये थे । इसी प्रकार जिनसेन के महाप॒राण 
को, उनको मृत्यु के परचात भुणभद ने पूर्ण किया । 


( ९८० ) 


कवि के वस्तु-विन्यास के अंतर्गत वे स्थल भो द्रष्टव्य हैं जहाँ उसने आवश्य* 
कतानुसार आधार प्रथ के प्रसंग विशेष के वर्णन में संकोच, विस्तार अथवा सबंधा 
नवीन वर्णन किये हैं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि ने उन प्रसगों पर विशेष 
दृष्टि रखी है जहाँ उसकी काव्य-प्रतिभा को स्वतंत्र रूप से विकसित होते की रूछ 
भी स भावना रही है । ऐसे कुछ स्थल इस प्रकार हैं-- 

धरणेर्द्ध द्वारा नमि-विनमि को वेतत्य पव॑त के प्रदेश दिये जाने के प्रसंग में 
जिनसेत ने उसके वन, प्रान्त, नगरादि का वर्णन पर्व १८।१४६-२०६ तथा १६॥१- 
१६० के अंतगंत किया है, परन्तु कवि ने यही वर्णन केवल सन्धि ८ के १० से १४ 
तक के पांच कड़वकों में किया है । 

भरत के दिग्विजय-प्रयाण की प्रस्तावना में जिनसेन शरद्‌ ऋतु का वर्णन 
(पव॑ २६।१-४६) लगभग ५४ पंक्तियों में करते हैं। पुष्पदंत ने इसो को केवल ९४ 
पंक्तियों (मंधि १२।१) में प्रस्तुत किया है । इसी प्रसंग में जिनसेन, भरत द्वारा मार्ग 
में देखे गये वन, ग्रामा दे के वर्णन (पं २६६४-१ २७) ३४ पंक्तियों में करते हैं । कवि 
के ग्रन्थ में वही ७ पंक्तियों में प्राप्त होता है । पुनः दिग्विजय के उपरान्त कैलाश पर 
जिन-दर्शन के लिये भरत के गमन प्रसंग में जिनसेन, पर्वत, समवसरण, स्तुति आदि 
का वर्णन १६० पंक्तियों में करते हैं, (पर्व ३३॥११-२०१) | पृष्पदंत यहो वर्णन 
अत्यन्त कलात्मक ढंग से ५६ पंक्तियों में करते है, (मतु० संधि १५।१६॥३-५ से 
१५२४ तक) । 

इसके अतिरिक्त भरत द्वारा ब्राह्मणों को रचना करने के प्रसंग में जिनसेन ने 
पं ३५।२४-३१३, ३६।६-१११, ४०।१-२२३ में) उनकी क्रियाओं आदि का जो 
वर्णन ६२४ पंक्तियों मे किया है, पृष्पदत ने इसे अनावश्यक ठहरा कर केबल २५ 
पंक्तियों में (संधि १९।६-७) उनके लक्षणों का उल्लेख कर दिधा है। 

इससे प्रकट होता है कि पृष्पदत ते आधार प्र थ के अनावश्यक विस्तार वाले 
स्थलों को छोडकर, काव्य के उपयुक्त अथवा सरस स्थलों को ही अपने ग्रथ में स्थान 
दिया है । कवि ने आधार प्रथ के निम्नलिखित स्थलों को बिलकुल ही छोड़ दिया है- 

पव २७।८६-१०४ का मध्याह्न-वर्णन । 

पर्व २९।१६८-२०२ वा समुद्र वर्णन । 

पर्व २६।१-१६३ का भरत द्वारा अनेक देश के राजाओं को जीतने का 
वर्णन । 

पर्व ३७।८९-१४२ में वणित भरत की रानी सुभद्रा का नख-दिख । 

अब हम पुष्पदंत के कतिपय उन भ्रसंगों का उल्लेख करेंगे जिनमें उनको अपनी 
काव्य-कला के प्रदर्शन का समुचित्र अवसर प्राप्त हुआ है, परन्तु जिन्हें जिनसेन ने या 
तो अपने ग्रन्ध में स्थान हो तहीं दिया अथवा केवल संकेत मात्र कर दिया है-- 


( २८१ ) 


5 कि 
ऋषम-जम्म--ज़िनसेन द्वारा पर्व १६२-३ में उल्लेख भात्र । पुष्पदंत का 
संधि ३८६४-६० में मर्ंकुत वर्णन । 
नोलंजसा की मुत्यु--जिनसेन ने इसका उल्लेख करके, इस्र द्वारा एक अध्य 
नतेंकी को उपस्थित करके नृत्य पूर्ववत्‌ होते रहने का वर्णन किया है 
(पर्व १७७७-१०) | पृष्पदंत यहाँ संगीत के अनेक भेदों क। वर्णन 
करते हुए, तर्तको की मृत्यु का करण वर्णन करते हैं, (मप० ६॥६) 
धरणन्द्र का भूमि से प्रकट होना--जिनसेन द्वारा संकेत मात्र । पृष्पदंत द्वारा 
अध्यन्त भोजस्वी वर्णत (मपु० ८।७) । 
इसी प्रसंग से निम्नलिखित वर्णन विशेष द्रध्टव्य हैं-- 
मपु० १३॥७ तथा १३८ में छिन्धु नदी तया दिवा-रात्रि की संधि का सुन्दर 
वर्णन है । जिनसेन के प्रथ में यह नहीं है । 
मपु० १६॥१-३ में विजयी भरत के अयोध्या-आगमन पर नर-सारियों के 
अपार हुं तथा उनके चक्र के नगर में प्रवेश न करने के सुन्दर अलंकृत वर्णन हैं। 
जिनसेन ने इसका सामान्य रूप से संकेत हो किया है । 
मपृ० १७१ में भरत का रौद्र रूप १७२ में तारियों की बीर-भावना तथा 
१७।४-६ में बहुबलि के रोष एवं युद्ध वीरों के कथन हैं। इस सम्पूर्ण प्रकरण में 
उत्साह का सुन्दर चित्रण हुआ है । जिनसेन के ग्रथ में इनका पूर्ण अभाष है । 
मपु० १०२-५ के अन्त्गंत भरत-बाहुबलि की आत्म-लानि के उत्कृष्ट बर्णन 
तथा आतृ-मावना के मामिक उद्गार हैं। जिनसेन ने पव॑ ३६॥७०-१०४ में बाहुबलि 
के वैराग्य का वर्णन तो किया है, परल्तु पृष्पदंत की भाँति वे इस असंग को रसात्मक 
न बना सके । 
भपु० २२॥६ में श्रीमतो के विरह का भाव-पूर्ण चित्रण है। जिनसेन ने दो 
पंक्षितयों में इसका उल्लेश मात्र किया है। (पर्व ६६१ ६२) 
सपु० ५०१३ में विश्वनंदि की उपवत-क्रीड़ा का चारु चित्रण है। संधि ४१- 
४२ में त्रिपृष्ठ द्वारा सिह-वध तथा उसके साथ हुए हयग्रीव के भीषण संग्राम के वर्णन 
हैं। जिनसेन के ग्रथ में ये वर्णन नहीं मिलते । 
इसी भकार मपु० ६४।२० में वर्णित रेणुका के विलाप का वर्णन भी जिनसेन 
के महापराण में नहीं है । 
उपयुक्त प्रसंगों के अतिरिक्त पृष्पदंत के प्रथ में अनेक अन्य स्थल भी देखे 
जा सकते हैं, जिनका विस्तार आधार श्नथ में न होते हुए भी, कवि द्वारा वे सुन्दर 
भाव-चित्रों से सजा कर अस्तुत किये गये हैं। 
इस विवेशन का निष्कर्ष यह है कि कि, जिससेन के अंहापुराण को 
आधार सानता हुआ भी उसका अंबादुकरण नहीं करता | बह अपनी कल्पना को 


( श८२ ) 


अबाध रूप से विदरण करने का पूर्ण अवसर देता है जिसके फलस्वरूप उसकी काव्य- 
कसा के अत्यन्त उत्कृष्ट दर्शन होते हैं। यही उसको मौलिकता है ) 
स्वयंभू तथा पुथ्पदंत 

इन दोनों कवियों की अपभ्रश के मूधेन्य कवि होते झा गौरव प्राप्त है। 
दोनों ही बरार प्रान्त के निबासों माने जाते हैं।' दोनों की काब्य-कला का विकास 
कल्सड़ भाषी प्रदेश (राष्ट्रकूट साम्राज्य) में हुआ । परन्तु दोनों के व्यक्तिगत जीवन 
में आकाश-पाताल का अन्तर है। स्वयंभू एक सुखी तथा सम्पन्न गृहस्थ थे। उनकी 
पत्नियाँ भी विदुषो थीं, जो उनके काव्य-लेखन में सहायता देती थीं।* उनका पुत्र 
त्रिमुवन भो विद्वान कवि था । समाज में वे एक सब्मानित विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे। 
इसके विपरीत जीवन-पथ पर एकाकी यात्रा करने वाले पृष्पदंत थे। उसके समान 
स्वयंभू के जीवन में न तो कठ्ुता थी, और न जीवन के अभाव ही थे । स्वयंभू को 
उपयुक्त आश्रवदाता की खोज में एक स्थान से दूसरे तक भटकला भी नहीं पड़ा । 
यही कारण है कि जहाँ स्वयंभू के काव्य मे भोग विलास, क़ीड़ा आदि के बिस्तृत्त 
वर्णन प्राप्त होते हैं, वहाँ पृष्पदंत संसार की असारता तथा मानव जीवन की क्षण- 
भंग्रता पर लम्बी वकक्‍तृता देते हुए एवं स्थल-स्थल पर खल-संकुल समाज की भत्संना 
करते हुए पाये जाते है। उनके अभावों का जो मामिक चित्रण उनके काव्य द्वारा 
हमें प्राप्त होता है, स्वयंभू भें उसका लेशमात्र भी नहीं है। 

इस प्रकार जीवन की दो विभिन्‍न धाराओं में संतरण करने वाले इन कवियों 
की भावनाओं में जो अन्तर है, वह उनके काव्य में पूर्णहप से प्रतिफलित हुआ है । दोनों 
के धामिक विश्वासों में भी अन्तर है। स्वयंभू यापनीय मत के छनुयाथी हैं, और 
पृष्दंत दिगम्बर मत के । यही कारण है कि पृष्पदंत के सम्मुख अपभ्रश के अन्य 
ग्रंथों के साथ स्वयंभू का पठम चरिड होते हुए भी, उन्होंने जिनसेन का कथानक 
ग्रहण किया। परन्तु उतकी रचना-शैली तथा काव्य के कला-पक्ष पर स्वयंभू का स्पष्ट 
प्रभाव परिलक्षित होता है । 


अपन्नश की संघि-कड़वक शैली के जन्मदाता चतुमु'त्ष माने जाते हैं ।* स्वयंभ्रू 
के काव्य में उसका व्यवस्थित रूप मिलता है। पृष्पदंत ने भी उसी शैली का अनुगमन 
किया है। परन्तु स्वयंभू जहाँ कट्टवक की पाद-संरुण; के लिये आठ यमकों के नियम 
का पालन करते हैं, वहाँ पृष्पदत्त इस विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता से काम लेते हैं। उनके 





(१) पउम चरिउ, भूमिका पृ० ११ 
(२) बही, छंद संस्या १३-१४ तथा १५। 
(र) देखिए ऊपर पृ७ २२ 


( २८३ ) 


काव्य में लम्दे-सम्ये कड़वक इसके प्रमाण हैं। दूसरी ओर जहाँ स्कृग्नंभू संधि के अन्त 
में अपना तथा अपने ग्राक्थदाता का नास अंकित करने में किसी लियम का पालत 
नहीं करते, वहाँ पृष्पदंत के समस्त काव्य में इसका पालन हुआ है । 
संवयंसू छंद शास्त्र के आचाय थे। पुृष्पदंत ने उनके लगभग सभी छन्दों को: 
क्षपते काव्य में प्रयुक्त किया है । उनके पद्धड़िया, वदनक, पारणक आादि प्रधान छंदों 
को पृष्पदंत के काव्य में मी प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कड़बक के 
भंत के अनेक पत्ता छंद भी पुष्पदत ने उन्हीं के काव्य से ग्रहण किये हैं । परन्तु इस 
क्षेत्र में उनसे कुछ आगे बढ़ कर, पृष्पदंत कतिपय नवीन छंदों का प्रयोग करके अपनी 
प्रतिशा करा परिचय भी देते हैं। इसके प्रमाणस्वरूप मपु० संधि ५, ६, (५, ३२, ४७, 
११, ६४, ६५ आदि के घत्ता छन्द देखे जा सकते हैं। इनका प्रयोग पउम चरिठ 
में नही हुआ है । 
भाषा के क्षेत्र में भी पुष्पदंत ने स्वयंभू का अनुसरण किया है। डॉ० भायाणी 

ने पउम चरिउ तथा महापुराण के अनेक स्थलों में शब्द, विषय, तुकान्त आदि के साम्य 
दिछलाते हुए, उतको एक विस्तृत सूची उपस्थित की है।' इसके अतिरिक्त भाषा साम्य 
के अन्य स्थल भी प्राप्त होते है। उदाहरण के लिये दो-एक स्थल प्रस्तुत किये 
जाते हैं -- 

रिट्ठणेमि चरिउ-- महापुराण- 

णंदउ सासरु सम्मइ णाहहो णंदउ सासणु वीरजिणेसहु 

णंदउ भवियण कय-उच्छाहहो । १७. (१०१६१ ३२) 

(सं० ११२, अतिप् कड़वक) 


पउठम चरिय-- णायकुमार चरिउ -- 
हा पृत्त पृत्त दक्खवहि मुह हा १त्त पुत्त तामरसमुह 

हां पृत्त पुत्त कहिं गयउ तुहूँ हा पुत्त पृत्त कि हुयउ तुहू । 
(१६१५३) (२११३३) 


इसके अतिरिक्त दोनों कवियों के काव्य में कहीं-कहीं वर्णन-साम्य भी प्राप्ठ 
होता है। यथा-- 
आत्म-लघुता के उद्गार-(पठम चरिड १।३, मपु० १॥६)। 
जहि शब्द से प्रारम्भ होने काला मगध देश का वर्णन--- 
(पठम चरिठ १।४, मपु० ११२) 
देवियों द्वारा मर्देवी को परिचरयां करने का वर्णन -- 
(पउम्र चरिड १॥१४, मपु० कई) 
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( रेदर ) 


भरत के चक्र का नगर में प्रवेश न करने का प्रतंग -- 
(पठम चरिंठ ४१५ मपु० १६२-३) 
रावण का विरह-(पठम चरिठ ४२१०।४-८, भपु० ७३१६) 
इसी प्रकार पृष्पदंत के ऊपर स्वयंभू के प्रभाव का संकेत करने वाले अन्य 
स्थल भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि ले प्र थारभ्य [ 
ही स्वयंभ्‌ सहित अन्य पूव॑वर्तो कवियों का स्मरण करके इस बात को स्पष्ट कर दिया 
है कि उसने उनके काव्य का गंभीर अव्ययन किया था । संभवतः वह्ी अब्यवत्र उसके 
व्यक्तित्व का अंग बन गया होगा, जिपके परिणामस्वरूप समान कथानक अयवा प्रसंयों 
में स्ाम्य प्रतीत होता है। परन्तु हसमें संदेह नहीं कि कवि की अभिव्यक्ति में सर्यत्र 
उमप्तकी मोलिकता के दर्शन होते हैं । 
पृष्पदंत के परवर्तो कवियों में से अनेक ने अपने ग्रंथों में उनका श्रद्धापूरवक 
मरण किया है। इससे स्पष्ट होता है कि किप्री ने किप्ती रूप में कवि का 
काव्य उनका आदर्श अवश्य बना होगा । परन्तु अभो तक अधिकाश ग्रंथ अप्रकादित 
होते के कारण, उन पर पृष्पदंत के प्रभाव का सम्यक् निरूपण संभव नहीं है। फिर 
भी, अपभ्र श साहित्य-संबंधी ग्रथों मे कुछ परवर्ती कबिय। के काठउ-अंश उपलब्ध 
होते है, जिन पर कवि का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकपा है। कुछ कवियों के 
कावथ्य-अंश नीचे प्रस्तुत किये जाते है । 
मुनि कनकामर (११ वी शताब्दी) 
इनके करकंडु चरिउ काव्य के निम्नलिखित अंश पुष्पदन्त के काव्य-अंक्षों की 
भाषा से साम्य रखते हैं-- 
करकड चरिउ-- 
जहि दकख भु जिबि दृहु मुयंति. जहि दवखामंडबवि दुहु मुयंति 
थन कमर्लाह पंथिय सुहु सुयति । थन्न पोमोवरि पंथिय सुयस्ति। 


(१/६।६) (णाय० १६६) 
जहि हालिणि रवणिवद्धणेह जहि हालिणि रूवणिवद्ध णेह 
(१३७) (जस० १३२१॥७) 


मयरहरु कलमलिउ (३॥१८८) जलही वि कलमकतइ (मपु० ३२०११८) 
सरिणी छंद मग्गेण संपत्तया. एरिसो छंदओ भण्णए सम्गिणो 
(३।१४(८) (मपु० ११०१३) 





(१) देखिए ऊपर प० ५१ 
(२) ६ विवेचन में अन्य कवियों के काव्य के उद्धरण डों० हरि कोछड़ के 
अपक्र श साहित्य नामक ग्रथ से लिये गये हैं । 


( २८६५ ) 


गण्ष/कीति (१५ वो शताब्दो) 
इनके हरिव झपुराण पर कवि का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता 

है। पुष्पदंत की भाँति ही इन्होंने भी अपने प्न/थ की प्रत्येक संधि के आरम्भ में अपने 
आश्रयदाता दिलढा की प्रक्षंसा अथवा मंगल-कामना करते हुए संस्कृत छुंदों की रचता 
की है। हमारे कवि से साम्य रखने वाले इनके काव्य अंश इस प्रकार हैं-- 

हरिवंश पुराण -- महापुर।ण-- 

अइ दुग्गम इठ कठरव पुराणु_ अइ दुरगम होड महापुराणु (!॥६।१३) 

को हुस्‍्यें भंपई गयणे भाण। लइ् हत्यें कंपमि णहु समाणु (१॥११॥४)- 

(१२) 

छणय दही भुक्कद्ट सारमेउ (४१). मुक्कठ छणय दहु सारभेउ (१४८७) 

ववगय विवेठ (४॥१) ववगय विवेउ (१।८।३) 

कि चमरें उद्घधाविय गुणेण (१२१५४) चमराणिल उड्डाबिय गुणाइ 

(१।४१) 


णाय०-- 
ण॑ कामभल्लि ण॑ कामसत्ति (५८) ण॑ काममह्लि १११५२) 
ण॑ कामसत्ति (११४३) 


इस सभस्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट होता है कि पुष्पदंत एफ प्रतिभावानः 
कवि थे । उनके पाण्डित्य तथा काश्य-कला का स्तर असाधारण था। इसी कारण सभफ्र 
अपश्रद साहित्य में उन्हें श्रंष्ठ स्थान दिया गया है। वे अपश्र श के प्रथम कोटि के 
कवि माने जाते हैं। भले हो उसके जीवन-काल में उन्हें उचित सम्मान न प्राप्त हुआः 
हो, परन्तु उनका विशाल काव्य सदेव उनके गौरव का स्मरण दिलाता रहेगा। 


श्र 
त्रिषष्टि महपुरुषों की नामावद्धी 
सोबंडुर-- 
नाम साता-पिता 

१--%ऋषभ नाभिनमर्देवो 

२- अजित जितशत्र-विजया 

३--संभव दृढ़-सुषेणा 

४- अभिनन्दन संवर-सिद्धार्था 

४--सुमति मेघरथ-मंग ला 

६--परदुमप्रभ घरण-सुसीमा 

७--सुपाइ्व सुप्रतिष्ठ-पृथ्वी षेणा 

5-- च्द्रप्रभ महासेन-लक्ष्मणा 

६- सुविधि (पुष्पदंत) सुप्रीव-जयरामा 
३०-- शीतल हृढरथ-सुनन्‍्दा 
११-- श्र यांस विष्णु-नन्दा 
१२--वासुपूज्य वसपूज्य-जयावतो 
१३- विमल कृतवर्मा-जया (ध्यामा) 
१४ - अनन्त सिहसेन-जयश्यामा 
१४-धम्म भान-सुप्रभा 
१६--शान्ति विश्वसेन-अजिरा 
१७-- कुन्धु शूरसेन-श्रीकान्ता 
६८--अर सुदर्शान-मित्रसेना 
१६ - मल्लि कुस्म-प्रभावती 
२०-- सुब्रत सुमित्र-सोमादेवी 
२१--नमि विजय-वप्पिला 
२२--नेमि समुद्रविजय-शिवा 
२३- पादढवें विद्वसेन-श्रह्मादे वी 
२४-भहावीर सिद्धार्थ प्रियकारिणी 


परिशिष्ट 
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जन्म-स्थान 
अयोध्या 
अयोध्या 
श्रावस्ति 
साकेत 
साकेत 
कौश!म्बी 
वाराणसी 
चन्द्रपुर 
काकन्दी 
राजभद्र (मद्रिला) 
सिहपुर 
चम्पा 
काम्पिल्थ 
साकेत 
रत्नपुर 
हस्तिनापुर 
हत्तिनापुर 
हस्तिनापुर 
मिथिला 
राजयुह 
मिधिला 
शौरिपुर 
वाराणसो 
कुण्डप्राम 


अकवेती - 


सास 


१- ब्रत 
२०-सगर 
है- मधवानू 
४--सनत्कुमार 
4-- शान्ति 
६- कू्थु 
७-७ अर 
८--सुभोग 
६--पद्म 
१०--हरिपेण 
११--जयसेन 
१२--ब्रह्मदेव 


बलदंब, वासुदेव तथा अ्तिवासुदेव 


बनदेव 
वासुदेव 
प्रतिवासुदेव 
बलदेव 
वासुदेव 
प्रततिवा सुदेव 
बलदेव 
वासुदेव 
प्रतिवासुदेव 
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वासुदेव 
प्रतिवासुदेव 
बलदेव 
यास्देव 
प्रतिवासुदेव 
बलदेव 


( रैष७ ) 


ऋत्म-त्थान 


सीर्ष भाता-पिता 
ऋषभ ऋषभ-यश्षोमती अयोध्या 
अजित समुद्रविजय-विजयादेवी साकेत 
घर्म सुमित्र-भद्रादेवी साकेत 
धरम अनन्तवोयं-महादैवी. विनीतपुर 
शान्ति विश्वसेन-अइरादेवी. हस्तिनापुर 
कुम्थु घुरसेन-श्रीकान्ता हस्तिनापुर 
अर सुदर्शंन-मित्रसेना हस्तिनापुर 
अर सहस्तवाहु-विचित्रमति साकेत 
मल्लि पद्मताभ-श्यामा वाराणसी 
सुब्रत प्रदूमनाभ-अहरादेवी  भोगप्र 
नमि विजय-प्रभंकरी कौशाम्बी 
तेमि ब्रह्मराज-बूलादेवी... काम्पिल्य 
सास बेर-कारण 
विजय ना 

त्रिपृष्ठ स्वयंप्रभा-विवाह्‌ 
अधश्वग्नीव _ 

अचल हनन 

द्विपृष्ठ गरघह॒स्ती 

तारक हि 

धर्म के 

स्वयंभू 7" ' “77 कल्पदान 

भू 

सुश्रभ कप 

पुरुषोत्तम कल्पदान 
मधुलूदन लक 

सुदर्शन २४७ 

पुरषसिह कल्पदान 
मधुक्रोड न 


नन्दिषंण 


( रेघ८व ) 








वासुदेव पुष्डरीक ' पद्माकती-जिवाद 
प्रतिवासुदेव निशुम्भ “न 
इलदेव नन्दिभिन न्‍ 
वासुदेव दत्त क्षोरसागर हस्तो 
प्रतिवालुदेव बलि बने 
बलदेव राम (पद्म) रा 
वासुदेय लक्ष्मण सीता-हरण 
प्रतिवासुदेव रावण बन) 
बलदेव बलभद्र ९००० 
वासुदेय कृष्ण कंस-कघ 
प्रतिवासुदेव जरासंघ ९१०० 
योग --२७ 

तीयंकर.... २४ 

चक्रवर्ती .... १२ 

बलदेव. .... & 


बासुदेव .... € 
प्रतिवासुदेव .... & 


धरे 


श्र 


सद्दायक प्र थ-सूची 


अपन्र ध्‌॒ काव्यत्रमी 


अपभ्र श' पाठावली 
अपभ्र श सा हित्य 


छाउट लाइन आफ जैन 
फिलासफी 

ओरिजिन एण्ड डेवलपमेंट आफ 
बंगाली लेंगवेज 

इण्डियन फिलासफी 

इंडो आयंन एण्ड हिन्दी 
इंसाइबलोपी डिया भिटै निका 
भाग १२ 

एशेण्ट इण्डिया 
ऐतसरेयोपमिषद 

करकंडु चरिउ 


“-श्री लालचलद भगवानदास गान्धी, बड़ौदा, 
१६२७ ई० 

--श्री मधुसूदन चिम्मनलाल मोदी, १६३४ ई० 

“-डॉ० हरिवंश कोछड़, भारतीय साहित्य 
भंदिर, दिल्‍ली, १६४५६, ई० 

--श्री मोहनलाल मेहता, जेन मिशन सोसायदी, 
बंगलौर, १६५४ ई० 

“- डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ण्या, कलकत्ता, १६२६४ ई० 


--डॉ० सबंपत्लों राधाकृष्णन, १६५१ ई० 
“डॉ० सुनीति कुमार चारदट्ज्या, १९४२ ई० 


“-श्रो आर० सौ० मजुमदार, बनारस, १६५२ ६० 

“-गोता प्रेस, गोरखपुर 

- मुनि कनकामर कृत, संपादक डॉ० हीराग्भाल जैन, 
कारंजा (बरारो, १६३० ई० 


कलवटेंड बक्से आफ आर० जी० 


भंहारकर, १६२९ ई० 
ऋग्वेद 

कॉज्यालंकॉर 
काव्यालंकार 


काव्य प्रकाश 


«> बेदिक संशोधन मण्डल पूना, १६३३-५१ 

--भागह कत, चौखस्भा संस्कृत सीरीज, वाराणती 

“-रुद्रट कृत, समिसाधु टीका, काव्यमाला सीरीज 
बम्बई, १६०६ ई० 

-मम्मट, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रमाग, सं० 
२७०३ घि० 


स्ष्े 


( २९० ) 


कांग्यादश --दष्डिन, भंडारकर ओरियंटल र्सि्र इल्स्टीट्यूट, 
पूता, १६३८ ई० 

काव्य दर्पण --श्री राम दहिन मिश्र, ग्र थमाला कार्यालय, बॉकी 
पुर, १६४७ ई० 

कीतिछतता --विद्यापति, संपादक डॉ० बाबूराम सक्सेना, प्रयाग, 
सं० १६८६ बि० 

कुमारपाल चरित (प्रिद्धहेमा- “-हेमबस्दध, ३४ डॉ7० परशुराम लफ्मण चच्, 

शब्दानुशासन संयुक्त ना, १६३६ ई० 

के हज हिल कत, सम्पादक मुनि जिन विजय, बड़ौदा 
१६२० ई० े 

केशव कोम्दी भाग १ - सम्पादक लाला भगवान दीन, प्रयाग, सं० २००४ 

क्रेशवदास ->डॉ० हीरालाल दोक्षित, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
सं० २०११ 

काव्य सीमांसा -- पजशेखर कृत, गायकवाड़ भोरियंटल सीरीज, 


बढ़ोदा, १६२४ ई० 
कैटालाग आफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सो० पी० एण्ड बरार, राग 
बहादुर हीराजाल, नागपूर, १६२६ ई० 
गुजरात की हिन्दी सेवा ““डॉ० अम्बा शद्भुर नागर, (अप्रकाज्षित) हर 
घनन्‍्द वरदायी -"डॉ० विपिन बिहारी त्रिबेदी, हिन्दुस्तानी एकेडेमो, 
प्रयाग, १६५२ ई० ४ 


छुद प्रभाकर “श्री जगन्ताश प्रसाद भानु, विलासपुर, १६३४ ई० 

जसहूर चरिउ -पृष्पदत कृत, सम्पादक डॉ० पी, एल, मैच कारंजा 
(बरार), १६३१ ई० 

जैन शाप्तन 


“श्री सुभेरचन्द्र दिवाकर, भारतोय ज्ञानपी5, काशी 
१६१० ई० 


--श्रो नाथ्राम प्रंमी, हिन्दो ग्रथ रत्माकर कार्मा- 
लय; बम्बई, १६५६ ई० 


“श्री जुगुल किशोर मुक्तार, बोर शाक्म शंष; 


जैन सा हत्थ और इतिहास 


जैन साहित्य भर इतिहास पर 


बिशद प्रकाश कलकत्ता, १६५६ ई० हे 
णायकुमार चरिड -४ढ॑त कृत, सम्पादक डॉ होरालाल जैन 

बरार, १६३३ ई० कि, हाफ 
तत्वाय सूत्र 


“-उमास्वामो, वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍्लो 
दि एज आफ इस्पीरियल कन्नोज -भारतोय विद्या भवन, बस्बई 


'( २६१ ) 
दि श्लोरी आफ भगष >“यो जे० एम० समहर 


ल्‍ 
५ [ 


दोहा कोश “+थी राषटुल सांख्त्यायन, विहार राष्ट्रभाषों पंरिवर, 
श६्शछ ई० 

सादयशास्त्र --भरत मुनि, चौसखस्मा संस्कृत सोरोज, काशी 

पठ़म चरिठ «>स्वयंभू कृत, संपादक डॉ० हरिवल्लम चुन्नोलाल 
भायाणी, बम्बई सं० २७०६ 

पद्म चरित --रविधेष क॒त, माणिकचन्द ग्रंयमाला, अम्बई, 
११ रथ ईैं० 

पाहुड़ दोहा “सम्पादक डॉ० हीरालाल जैन, बरार, सं७ १६१० 

पुरातन प्रबन्ध संग्रह “>सम्पादक श्री जित विजय मुनि, कलकत्ता, 
सं० १६६२ 

पुरानो हिन्दी «- श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, नागरी प्रचारिणों सभा, 
काशी, सं० २००५ 

प्रुषाध॑ सिद्धोपाय “-अपृत चन्द्र कृत, आगरा, १६४८ ई० 

प्राचीन भारतीय परम्परा और --डॉ० रांगेय राधव 

इतिहास 

भ्रवन्ध चितामणि --मेरतुग कृत, सम्पादक श्री जिने विजय मुनि, 
शान्ति निकेतन, सं० १६८९ 

भ्राकृत पेंगलम्‌ >>सं० चन्द्र मोहन घोष, १६००-२ ई० 

प्राकृत लक्षणम्‌ --चंड कुत, सं० हानेले, १८८० ई० 

प्राकृत स्वस्व “-माकण्डेय 

वाल्मीकि रामायण “्यीता प्रेस, गोरक्षपुर 

भविसयज्ञ कहा ,.. “>सं७0 जमनलाल डाहयाभाई दलाल तथा ढॉ० पाष्यु- 


रंग क्ामोदर गुणे, बड़ौदा, १६२३ ई० 
भारत को प्राचीत संतकूति “ही राम जी उप्राष्याय ६ पक 
भारतीय इर्कतत «.. *हम्ब्रों० बलवेड़् उप्राध्याय, बनारस, १६४४० 
भावषकाशन “>शारदातका, बड़ौदा, १६१३ ७.7, ४ 


अध्यकाजीत भारतीय हंक्कूति ् 2 हइ होरा चाद ओम; अर्नली 
हर५ ई० 


महाभारत 
महामाष्य 
महापुराण (माय १-३) 


महापुराण (साय १-३)-- 
यीगसार 

शाम कथा 

शामचरित मानस 

राष्ट्रकूट्स एप्ड देअर टाइम्स 


रीति काथ्य की भूमिका 


( रहर ) 


“जीता प्रेस, गोरखपुर 

*>पतंजलि, सं० कीलहान॑, बम्बई शृष्ध०-८६ ६७ 

--पृष्यदंत कृत, संपादक डॉ० पी० एस वैश्य, 
वम्बई, ११६७-४१ ई० 

--जिनसेन-गुणभद्र कृत, सं० पन्‍नालाल जैन, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, १६४४ ई० 

-जोइन्दु, सं० डॉ० ए० एन० उपाध्ये, परमश्र त 
प्रभावक मण्डल, बम्बई, १६२७ ई० 


“डॉ कामिल बुसस्‍्के, प्रयाग विश्वविथालय, 
१६५० ई० 


तुलसीदास, रामनारामण खाल, भ्याग, 
१६२४ ई० 

«> डॉ० ए० एस० अल्तेकर, ओरियंटल बुक एजेंसी, 
पूनां, १६३४ ई० 

->डॉ० नगेन्द्र, दिल्‍ली, १६४६ ई० 


लिटरेरी सकिल आफ महामात्य - डॉ३ भोगीलाल जे० सांडेसरा, बग्बई, १६४३ ६० 


वस्तुयाल 

ब्ण रत्वाकर 
बागय पदीयम 
शुक्रनीति-सार 

ओी मद्भगवद्गीता 
संक्षिप्त पदूम पुराण 
संदेश रासक 


सम्रीचीन पमंशास्त्र 
साहित्य दर्पण 


सिद्ध हेमशम्दानुझश्षन 
श्रुर-डऔरम 


--डॉ सुतीति कुमार चाद्॒र्ज्या, १६९४१ ई० 

-भत हरि; चौद्म्भा संस्कृत सीरीज, बनारस 

--सं० जे० आपट्े, मदरास, १८८२ ई० 

--गीता पं स, गोरखपुर 

--गौता प्रेस, गोरखपुर 

--अब्दुल रहमान छत, सम्पादक श्री जिलविजय मुनि 

तथा डॉ० भाषाणी, बम्यई सं० २००३ 

“-सं० जुगुल किशोर मुब्तार, दिल्‍ली 
“-विश्वनाथ, भर्यु जय औषधालय, लखभऊ 
>हेमसंद्र..*- 

*- ढों० मु शीराम शर्मा ऑनिपर, सें० २०० 


स्तुति बिद्या 


स्वयंमरू स्तोग 
स्टडोज इन इपिक्स एण्ड पुरान 


हमारी साहित्यिक सप्स्याएं 
हिन्दी काव्य-धारा 
हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन 


हिन्दी भाषा का उद्गम और 
विकास 


( रह३ई ) 


“>-सकततद्र करता, श्ं० पस्ताताल जैन, सहारनपुर 
१६2० 

“-समन्‍्तभद्र कृत 

+-डॉँ० ए० डी० पुूसालकर, अस्बई (भारदीय विद्या 
भवन सोरोज) 

--डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 

--श्री राहुल सांकत्यायन, प्रयाग, १६४४ ई० 

“«श्रों नेमिवन्द्र शास्त्री, भारतीय शानपीठ, काक्षी, 
१९५६ ६० 

“-डॉ० उदयतारायण तिवारी, भारती भंडार, प्रयाग 
सं० २०१२ 


हिन्दी के विकास में अपक्षश का --डॉ० नामवरसिह, प्रयाग, १६५४ ई० 


योग 
हिन्दी साहित्य का आदि काल 


हिन्दो साहित्य का आलोचना- 
त्मक इतिहास 


हिन्दों साहित्य का वृहत्‌ 
इतिहास 


हिन्दी साहित्य को भूमिका 
हिरदुल्तान को पुरानी सम्पता 


--डॉ० हजारो प्रसाद दिवेदी, विहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना, १९४२ ई० 


“-डॉ० रामक्ुमार वर्मा, प्रयाग, १९४८ ई० 


--सम्पादक डॉ० राजवबलो पाण्डेय, नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०१४ 
(भाग १) 

--डॉ० हजारो प्रसाद दिवेदी, बम्बई, १९४० ई० 

-डॉ० बेनो प्रसाद, हिन्दुस्तानी एकेडेम्री, प्रयाग, 
१६३१ ६० 


ह्विल्टारिकल ग्रामर आफ अपन्र श--डॉ० जी० वी० तगारे 
दिस्दो आफ इण्डियन लिटरेचर --प्रारिस विउरनिट्जु, कलकता विश्वविद्यालय, 


१६३० ६२ (भाग २) 


हिस्द्ी आफ इण्डिया (साय है) «-इलियट 


(६ रह ) 
पत्र-पत्रिकाएँ 


अनेकान्त 

आकंलाजिकल सर्वे रिपोर्ट १६५०-५६ 
इलाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीज, १६२४ ई० 
ह'डियत एण्टीक्वेरी 

एनल्स भाफ भंडारकर रिसच इस्टीत्यूट 
एपीग्रफिका इ डिका 

जैन गजट 

जैन दर्शन 

जन॑ल आफ ओरियंटल रिसच इ स्टीट्यूट, बड़ौदा 
जन आफ ओरियंटल रिसर्च, मदरास 

जनंल आफ बाम्बे ब्रांच आफ रायल एशियाटिक सोसायदी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका 

भारतीय विद्या 

सद्याद्रि 


नामानुक्रमणिका 


अकलंक देव--४४ ४६, ६६, ७९ 
अबका देवों -- ४४५ 

अज्मदेव ---२० 
अपराजित--१२६ 


अब्दुल रहमान (अहृहमाण)--१०, १६, 


२८, ४७, ९५, १५७ 
'अभिनव गुप्त -१६१ 
अमर चन्द्र -८ 
ममितगति--१२८ 


एन्थोवेन--४५ 
एपुकुरियस-- (४६ 


ओफका, डॉ० गौरीशंकर होराचन्द--१०४ 


कणाद- ६६, १४६ . 

कण्हुपा - ९, ११, २६, २७ 

कनक्रामर मुनि--६०, १९, २४५ ४६, 
९५८, १८२, रेकई़ 


अमोधव्' (प्रथम) - ३३, ३५, ३६, ४५, कपिल--६६, १४५, (४६ 


४६, ४६, ५६, १२७ 
अमोधवर्षा (तृतीय) -- ३३ 
अलमसऊदी -- ३६ 
अल्तेकर, डॉ० ए० एस०--५६ 
अश्योक--१, १२२ 
अश्वघोष- १, ४५ 
आनन्दवर्धन+-१६ १ 
आल्सडाफ, एल०--२४५, २५० 


इलियट, जाज--४ 
ईशान--२०, ६६ 
ईशान शबमन--२० 


उम्रश्वा--१०६९ 
उदयादित्य *-३ ९ 
उदच्योतन घूरि-७, ११, ९५, ६७ 
उमास्वामि, आभाय-- ७२, १२६ 


कबीर +-१४ 

कक--५४ 

कक सुवर्णवष --४५ 

कालिदास --१, ६; ११, १७, ६८, र३, 
४८/६६,८१,९१, १०४, [परे 

कुमारपाल--६१०,४७ 

कुमारिल मेट्ट-- १४४ 

कृष्माण्ड--६६ - 

कृष्ण मिश्र--११ ( 

कृष्णराज (प्रथम)--४४ 

कृष्णराज (द्वितीय)--४५,४६ 

ऋृष्णराज (तृती4)--३१-- र*ै, ४%,* के 
--५८,६२,७८,७९,८१,८ २,८५४, 
६६,६६९ 

केशवदास «है४, ११६, १७३ 

कोछड़, डॉ० हुरिव श--२३७ 


लोटिग्देद --«४ 


( २९३ ) 


( २९६ ) 


गस्धब---६०,१ ०२ 

गुणभद्र, आचाय --४६,८८,१०६, १ १३ 
गुणादय -- २,६९७ 

गुलेरी, पं चन्द्रधर शर्मा-९०६ 
गुहसेन -- ७ 

गोइन्द - २० 
गोविन्द--(तुलीय)--३३,४५ 
गोविन्द-- (चतुर्थ) - ४६ 


चंड - ७ 

चंद बरदायी--४५, ६७, २०७ 

चक़|युध-- २३ 

चतुमुंख--२०, २१, २२, २४ ५२, ६६, 
६७, ६७ १०५, २४३१, २७५, २८२ 

चादुर्ण्य, डॉ० सुनीति कुमार--६, १२, 
२७ 

चामुण्डराय+-३४६, १६७ 


छटटलल -२७० 


जगह ब--५२ 

जनमेजय-- ६०६ 

जायसी, मलिक मुहम्मद--८६, १६५ 

जिणआस--२० 

जिनदेत्त--० 

जिनवल्लभ सूरि--२६ 

जिनसेत, आचाय--४१, ५३, ८४८, ८६, 
६, १०५, १२७, १६२, २७५-- 
श्षरे 

जैन, डॉ० हीरालाल--५२, १५, ७७, 
२५०, २४१, २५२, २६७ 

जोहन्दु--१ १, २५ 


टाड, कनंल--५३ 


डिसाक्रिट्स-- १४६ 
डे, एन० एल०--६& 


तगारे, डॉ० जी० बी०--६, ११, १२ 

तिलोपा--४९, 

तिवारी, डॉ० उदय नारायण-- £ 

तुलसीदास, ग्रोस्वामी-- १४, ६१, ६७, 
७१, ५६, ६७, १०६९, १२७, १९८ 
१७७, २५० 

जिभुवन स्वयंभू-०२२, २४, १९६, २८२ 

श्रलोक्यवर्म देब--८२ 


वंडी--४, १, ६, ७, ४८, ४६, २७९ 

दंतिदुगं--१६ 

दत्तिवमंन--४५ 

दत्तिल (संगीताचाय )-- ६६ 

दामोदर पण्डित--१६ 

द्विज शिष्पय-- १४६ 

द्विवेदी, डॉँ० हजारी प्रसाद--६। ५४, 
भ४, २४५ 

दुर्वासा--१४३ 

देवधिगणि-- १२४ 

देवतेन--१०, २६, १२४ 

देवसेनगणि--५१, ६८ 

द्रोण--६६ 


घंग--३६ 

धनंजय--३२ 

धनदेव-- २० 

घनपाल - ९, ११, २४, ११, €5, १६८ 
धरसेन (द्वितीय) -७, ५३ 


( *४७ ) 


धर्मतेन यणिन्‌ू--६७ 
धबल-+रे है, २४, (२ 
घाहिल--२४, ४६, ६८, १५७ 
धुरल-रे छू 

श्व--- प्रथम)-- ३२, ४०, ४३ 
प्रुव--(द्वितीय/,--४५ 


सल्न गिह-पंत्री)- ४०, ५०, ५५, ६१, 
६९, ७०, ७८० ७६, ८५२, ८५३, ६५, 
६६, १०१, १०२ 

नमिसाधु --६ ० 

मयनन्दी-- १३, २०, २४, ५१, ६८ 

नागभट्‌ट (द्वितीय) --३१, ३३, १२९ 

न गर, डॉ० अम्बाधांकर-» ५३ 

नागवर्मा--४४ 

नामघर सिह, डॉ०--११, १२ 

सारद-- १६० 

नारायण मंत्री--५२ 


पंप (कल्तड़ कवि/-- १२७ 

परतंजलि--३, ४, ६६, १६१२ 

परदुमगुप्त --३२ 

प्रदमदेव--१३ 

परमदि देव--८२ 

पराणिनि--१, ११२ 

पादलिप्त--१३, ६७ 

विश्ेल, रिचड >> १७ 

पुरषोत्तम-- ८५, १०, १७ 

पुलकेशिन (द्वितीय)-- ३० 

पुष्पदस्त, क्लाचाय --१३, ११७ 

पुष्पदल्त (गुजराती कबि)---४३ 

पुष्पदन्त, अद्याकबि--२, ६, १६, ९३+ 
१४, २०-०० २४, रे२-० ३५, रे८, 


४३, ४६, डंद-नहैं०, हैँ २०७४७ 
४६--६१, ६४५, ९४७-०७३, ४७, 
७९६, 5०। परे, ८४, 5८९, ६६, ९.० 
€१, ६८५, ६६, १०१ १०६, १०९, 
११४, १२६, १३०, ६२५-- १३५८, 
१९४, १७३; १७४, १८६, १६९२, 
२१७, २४६, २४७ २७०, २७२, 
२७३३ २७६८-८४ 

पुष्पदल्त (शिव महिम्न स्तोत्र कर्ता)-- 
रे 

पृष्पमाट-- ४३, ५४ 

पोनन (कम्नड़ कवि)--४८, १२७ 

प्रभावन्द्र- ५६, ७८ 

प्रवरसेन--२, ६४ 

प्रेमी, नाथुराम--२१, ५४२, ५५, ५९५ 
७१, ५० 


बनारसी दास--२१२ 

बागघो, प्रवोधचन्द्र -- २७ 

बाण --१, ७, २०, ४२, ४०, ६६, 
१६४ 


मगवतीदास-- (१८, रेढड 

भगवानदास-- १६० 

भद्ववाहु, आाचाय--६७, १२३२, १४४ 

भरत मुनि--४, ५, ६, 5, ६६, (८० 

भरत, महामात्य--३४०-१६, ४५, ३०, 
२४, १५, ५७, ४५८, ६०, ९१, १३, 
६९, ६६-७१, ४८--५२, 5६, 
६१, ६३ 

भतृ हरि--३, ४ 

मवनूति--३७, ७०, १०४, १५३, २१२ 

भामह--७ र 


( शहृढ ) 


आयाणी, ढडॉ० हरिवल्लभ इस्तीलाल-- 
२३, ७०, ५०, २१२, २९*, 
रद ३ 

भारवि- ६, ६६, ६१ 

भंस--४८, ६६ 

भूतबलि, आवाय--५३, १२७ 

भैरव नरेस्द्र-- ५८, ५६, ७१, ७५, ६! 

मोज-- ३२, २६, ४७, २७२ 


मंडत मिश्र -- ४३ 

मम्मट, आवाय-- १६१, १६२, १६४ 
महेलद्रपाल-- ३१ 

माघ--१, १६४ 

मान, अवन्तिराज--५४ 

भारि वह (द्वितीय)--४६, १२७ 
मारक॑ण्डेय-- १० 

मार्कोपोलो -- ३८ 

मिहिरभोज--३१ 

मीराबाई -- १३८ 

मुज--३१, ४७, १२८ 
मेगस्थनीज-- १२२ 
मेर्तुगांचाय --२६ 

मोदी, मधुसूदद चिमनलास--६ 
मौर्य, चन्रगुप्त--९७, १२३, १२४ 


यहशा:कीति--२४, १८२, २८५ 

ग्रक्ोबमंन--३० 

याकोबी, डॉ० हरमैन--११, २४५, 
२५० 

याशवल्य-- १२८ 


रन्त (कन्नड़ कवि) १२७ 
रइपू+-६१०, ६५ 


रविषेग “२३, ६७, १०६ 

रुद दपन, महाक्षत्रप--४ 

रुट्रट-+ ७, ९०, ४८, 5४, ५४ 

राजशेखर--२, ८, €, ३१, ३७, '४१, 
४३, ११४९ ] 

राजशेखर सूरि--२६ 

राजादित्य -- ३ ३ 

राज्यपाल-- रेए 

राघाबष्णन, डॉ० सब पहली-- १४१ 

रामचन्द्र--९ है 

रामसिह मुनि--११, २५, २६ 

राहुल सांकृत्यायन-- २०, २७, ५४, ६० 


सक्ष्मणदेव -- रै है 

लाखू पण्डित (लक्खण )--२०, ५४४ 
लुइपा -- २६ 

लुक़ शियस-- ६४६ 

लोमहृषंणग-- १०६ 


बत्सभदिठद--5७ 
बत्सराज--८०२, १०२ 
वरदबचि--१ 
वराह मिहिर--७७, १८७ 
बर्गंसों -- १४६ 
वर्मा, डॉ० रामकुमार-५८५ 
वस्तुपाल, महामात्य--४५, ८ रे 
वाबपतिराज--२, ३० 
वाग्मट्ट-- ५१ 
वात्ययायन--७६ 
वादिराज-- १०३१ 
वामन--२७१ 
वाहभीकि--१०६, १०७, * (३, ९४४, 
१७७ 


€ रू ) 


वॉसबलन--१ै०२ . - - 

विंटरनिदज, मारिस - १०६ रै६्५ 

विबडंह--२० 

विग्रहराज, चौहाव--३६ 

विद्यानद--४६ 

विद्यापतति-- १०, (३, २५, ६७ 

विनयादित्य-- ३६ 

विमल सूरि--२, ६, २२, ६७, १०६, 
१०९६, ११२, १२५, १२६, २७८ 

विशाखदत - ८९ 

विश्वनाथ, आचाय'-- १५५, १६१ 

विसाहिल (संगोताचाय )- ६६ 

बीर कवि--४१ 

बीर घवल-८२ 

वीरसेन, आचाय - ८३, २७५, २७६ 

बूलर--६६ 

वृहस्पति-- १४६, १४८, ९४६ 

वेलणकर, प्रो ०--२५० 

बैच्च डॉ० परशुराम लक्ष्मण--४५, ५२, 
५१६; ५८, ५है, ५३, १०१ 

व्याडि, संप्रहकार - रे 

व्यास--२१, ६६, ९०, १०७, १९६, 
१४३, ९४४ 

व्यास, डॉ० भोलाक्ंकर-- १२ 


धंकराचाय--४३, ४६ 

धबरपा--२६, २७ 

शहीदुल्ला, डॉँ०--२७ 

काफठापत (पाह्कोति)--४९, १२९, 
१२७ 

धार्डित्य+- १६० 

धोन्तिपा--४६ 

शारदा ततप-- ६१० 


शालिशहन---८ है 

शास्त्री, महा महोपाध्याय हरघसाद ० २७,.. 
१०४ ० 

शिवधिह «४३ 

शिवाय -- १२६ 

श्रीचस्र--१४) २१५, ५१ 

थरपति भट्ट -- २९ 

श्रीह५---१०) १६, ३६, ६६, ५१ 

श्षुतकीति-- २४ 


सबसेना, डॉ बाबूराम--१२ 

समन्तमद्र, आचार्य-- १३४। १९० 

समुद्रगप्त-- ५ 

सरहपा-- ६, ११, २६, २७, ४६ 

सर्ववर्मंन--७७ 

सिद्धराज जयसिह-- १०, ४७ 

सीयक (श्रीहृषें।--३ ९, १४, ५१, ५४, ८७ 

सुगत, आबाय -- ६१४६ 

सुद्धसतौल- २० 

सुप्रभाचाय +- २६ 

सुलेमान-- ३ १, २४ 

घुरदास-- ११८ 

सोमदेव-- ४६, ५९, १०१ 

सोमप्रभ- २६ 

स्कन्दगुप्त-- ८७ 

स्कन्दिल, आवाय -- १२१ 

स्थूलभद्ठ, आषाय--१२३ 

स्वय भू, मह्ाकवि--२ रै३, १४, २००: 
२४, ४७, ४७ १२, ६९, ५४, ५७, 
घ८। ६७, १०६, १०५ १०९, 
१२६, १६४, १६९८, १७४, १५२, 
१४७, २े४४५- २४७, २५७०, २७२: 
१७८, २४२--०२८४ 


([ ३०० ) 
फुरिऔष, अयोध्यातिह उपाध्याय-१८५ होरासाल, रापबहादुर--५२ 


हरिमद्र--२, ११, २४, ९७ हुएनसांग ३६ 

ऋरिषिण--२५, ५१, १२४ हेमचन्द्र, आचाय -- १, २, ८, है, है 
हुए वर्धव--9, ३० १३, १५, ११, रह, ४७, ४३, १२, 
हाल शातवाहन--२, २७० ८८, १४०, २४७, २५० 
हिरेक्लिटस -- ६४६ हेमशीतल--४५ 


हिलायुध--४६ 


ग्रंथानुक्रमणिका 


अग्नि पुराण--है २६ 
अबवंबेद्र--ह२० 

अभिज्ञान शाकु तल--१०५ 
अमोधबृत्ति--४९, ११५, १२७ 
अध्टशती -- ४६ 

अष्टसहुस्ि-- ४६ 

आचारांग सूच« १ ३० 


उबकित व्यक्ति प्रकरण-- १६ 
उत्तर राम चरितं--६० 
उत्तराष्ययत-+- १२२ 
उपदेश रसायन रास-+२६ 


एनल्‍स ऑफ राजस्थान-- ५३ 
एलाहाबाद यूनीव्सिटी स्टडीज--*२ 


ऋग्वेद-- ११५, १२० 


कथा कोक्ष (श्रीचर्द्र )--२४ 

कथा कोश (हरिणेण,--१२४, ३२५ 

कथा मकरन्द--७८ 

करकंपठु चरिड- ११, रेड, ५१, ६८, 
श्ण२, २८४ 

कपूर मंजरी--२, ३१, १५१ 

कल्पमृत्र---१२२, १४४५ 

कवि दर्पण --२५० 

कवि रहसत्य--४६ 

कवि राज साबे -- ३३, ४६ 

कांतन्त्र>-- ७७ 

कादम्बरो --१ ६४ 

कामंद कीय तोविक्षोस्श्र-- ७६ 


कामयुज--# ६ 

काव्य कल्पलतां दृश्षि--च 

काव्य मौमांस+५, ९, ३१, ४के 

काव्यादश्श-- ४६९ 

काव्यानुश्ासन--॥ १ 

किराताजु नीय-- १६४, १७० 

कीतिलता--है५, २८, ६७ 

कुमारपाल चरित--२, ११, २६ 

कुमारपाल प्रतिबोध--२६ 

कुमार सम्भव- १८२ 

कुबलयमाला कहा--७, ११, १८, ६७ 

कूर्म पुराण--१२१ 

कैटालायग आफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनु> 
स्क्रिप्ट्स हन सी० पी० एण्ड बरार 
न अर 

कोश प्र थ+ ८४ 

कौटिल्य अथंशास्त्र+-७६ 


गउड़वहो (गौड़बहो|---रे, ३०, हैैै 
गाथा सप्तशती--२० 
गीता--२५, १५२ 

युदरात को हिस्दी सेवा-- ४३ 
गोपथ ब्राह्मण--१२१ 


बर्यापद- ६, ६३, २७, ४८ 
चापुष्ड पुराण--१२७ 


छुल्द प्रभाकर--रेएरे--२११ ३४. 
२६७, २३६६ 


छा्दोनशासन--२६५ २४७ 


पं ३०१ ) 


( व ).. 


च्जप धवला--५ ३ है ष्ड, १ २७, २३६ 

आगहर चरिएइ--२४, ३६, १५०, १२, 
५४, ६०, ६१, ६६, घ४। ८५, 
१०१, ११०, १११, १३९) १४०॥ 
१४७) १४८, १५०--१५२, १६९१, 
१६८, १७४, १९१, २०६-२०५, 
श्ष्श्‌ 

“जिणदत्त चरिउ--२०, ५३ 

जिनेरद्र रद्राष्टक «२० 

जैन साहित्य और इतिहास-- ५२ 

अम्बुसामि चरिंय- ४६ 


ायकुमार चरिउ--२४, ४३, ५०, १२, 
#४, ७६९, ७६, 5५१, ८५५, £५, 
€९, १०१, ११०, १११, १३०, 
१४७, १४८, १५०, १५२, १६७, 
१७४, १८४, २०४, २०६, २२२, 
२३२५, २७५, २८३, २८४ 


तत्वार्थवूत्र-- १२६ 

तम्बसार--१० 

तरंगावलो-- ६७ 

'जिपष्ठि शलाका प्रुष चरित --१६, २३, 
द्द 

किसट्ठ महा१रिस गृणालंकार--देखिए 
महपुराण [पृष्पदन्त) 


चश्षकुमार चरित--२५ 
'दशवसार--११६, १२४ * 

देवी भागवत पुराण--११३ . 

दोहा कोश - ६, ११, १२, २७, ४; 
ड्ादशांग २, ८६, 


कु $ 


जेर 


घम्मपद «४५ 
धम्म परिजज्ञा--२५, ४६ 
घवला--६३, ५४, १२७, २७१ 


नाट्य बास्भ ४, ६, ५४६ 
चीति वाक्यामुत--४६ 
न्याय कुमुद चन्द्र>-६६ 


पश्चमी चरिउ--२२ 

पंठम चरिए (चतुमुख)--२१, २९, ६७ 

पठम चरिद (स्वयंभू)--२, १३, १४, 
२१, २३, २४, ५५, ८७, ८5, 
६७ १२६, १६४, १७४, १५७, 
२४६-२४६, २५१, २५३, २५४४, 
२५६, २५६९, २६४, २६५, २६५, 
३७८, २८०२--२ ६४ 

पठम घरिय (विमलयूरि)-- २, ६, २३, 
8४, ११३, १६५, १२६ 

पठम सिरी चरिउ--२४, ४६, €५, 
१८७ 

पद्म चरित्र--२३, ६७ 

पद्म पुराण-- १०५, १२१ 


' परमात्म प्रकाश--११, २५ 


पाण्डब १राण--२४ 
पाहुड़ दोहा-- ६ १, २४, २६ 
पुरातन प्रबाध संगहू--२६ 
प्रबन्ध कोश-- २६ ' के 
प्रबस्ध चिल्तामणि-- २६४. ' ' 
प्रयोध चस्तोदप लादक- है३३ 
प्राकृहानुझञाखत--१० हि ४ कह 
का आडक हह0 27 
प्रकाश. 
न रजफ 


«१०% £॥ ४ 
कक 


कर 


( .इश्३ ) 


अलभंद्र पुराण--दै८ 

ब्राइपलि अरिक्त--३ ६, €८ 

जअह्य वेब पुराणग-- ११३, ११५ 
अरह्माण्ड पुराण -१२१ 


अवितिसूत्र -- १६० 

अंगवती आराषता--१२६ 

भविसयत्त कह्दा “२, ११, रेड, ६०, १६८ 

भागवत पुराण--१०९, ११४, १९८ 
१२१ 


महाकम प्रकृति पाहुड--५३ 

महामारत-- १, ५, १६१, ६६, १०, ६७, 
१०४-१०७, १०६, १३१२, ११३, 
११८, १२२, १६४ 

महाभाष्य - २, ६६, ११२ 

महापरि निर्वाण सुश--१२२ 

महापुराण (जिनसेन--एुणमद्र)--८८, 
६१, १२७, ९७६९, २८१ 
--आदि पुराण, ४६, १२७, २७६ 
- उत्तरपुराण, ४६, ११३, १२६, 

१२७ 

अहापुराण (पुष्पदन्त)--११, १५, २१, 
२४, ४२, ५०, ५२, ४५४, ५६, 
४८, *९, ६९, ९३, ९६, ६६९, 
७१, ७२, ७५०७७, ७६-५१, ५४- 
९१, €८॥ ६६, 4 १०, १११, ११४) 
११७, १९८५ ९२०, है४३, १४७, 
११५०, ९६३, २०६, २०७, २७५, 
२७८, २७६, २८३, रे८५ 
--आविपुराण, ६३, ६८, ८१, ५६, 

९१, १३, १११, १७७, २७६ 
- --उत्तरुराण, ६३, ५६, ९ हे, १७३ 


-जिसर्टिड सहंपुत्ि गुणालंगपर 
प्यार १९, 2०, ६४ 
महांबग --१२२ 
मार्ण्डेय पुराण--१२ है 
मालती माघव-- १५१, २०७ 
मुद्राराश्स -- ८ है 
भृगांकलेखा चरित-१५, २४ 


यजुर्वेद “११५, १२१ 

पशस्तिलक उम्पू--४६, १०१ 
यश्ोपर चरित्र, (वादिराज)- ६०१ 
यशोधषर चरित (वासवसेत्)--१०२ 
योगसार--१ १, २५ 


रघुवंश -१०५, १७० 
रत्नकरण्ड शास्त्र- १५, ४१ 
रामचन्द्रिका--६४, १७७ 


रामचरित मानस--१४, ५७, १०६ 

रामायण (वाल्मीकि)--१, १६, १०५- 
१०७, १०९, ११३, ११४, ११७, 
१६४, १६८, १७०, २१७ 

रावणाजुनीय--४९ 

रासो, पृथ्वोराज--२०७, २५९, २६४३, 
२७४ 

रिवृठणेमि चरिउ--२३, ६७, १६८, 
रद३ 


ललित विल्तर--५ 
अग्लावाक्य--है ० 
लिव पुराण --१२६ 


बराह पुराणन--१२१ 
वषुदेद चरित «३७ 


( रै०४ ) 


वुदेव हिण्हि--६७ समराइच्द बहा - २, ६७ 
वर्ण रलाकर-- १४ संदेश रासफ-- १६१, (६, रे८, ४०७, £द, 
वृह्कथा--रे। रे! ९७ १८७ 
वृहत्पंहिता +- १६७ सावयबम्म दोहा+-२६ 
वाक्यपदीयमू-- ३ साहित्य दर्पेणग--२७० 
वायु पुराण--० 5, १ २१ घिद्हेमशब्दानुशासन--०, ११५ १६ १७ 
विक़मोवंशीय--६, १९, ११, १५, २१, सिद्धान्तशेलर--१६ 
१्परे सिरिप्चमी कहा--३ 
विनय पत्रिका--( ३७ सुदंसय चरिउ>२४,६५ 
घिवेक घिलासिता ७5 सुमाषितरत्न संदोह-- ११८ 
विष्णुधर्म त्तर- १० सुलोयणा चरिउ--११, ६५ 
विष्णु पुराण--१११, १२१ सेतुबन्ध-- २, ६३ 
वैराग्यसार---२६ स्कन्द पुराण-- १२६ 
स्थानांग सूत्र -«५८ 
शब्दानशासन-- २६ स्वयभू छुन्दतू-२०, २१, ५८, २४६, 
शान्ति पुराण--४५ २४६, २५०, २१६१, २६६ 
शिल'पंडिंवारमू- ११६ स्वयंभू स्तोत्र-- १६० 
शिव महिम्न स्तो१- ५३ 
शुत्रनीति सार>दरे हरिवंश पुराण-- २२, ६७, १०९७, १३२ 
श्रोपञ्चमी कंथा--२२ ११५ 
हरिवंश पुराण (चतुमुख)-२१, र२े ., 
घट खंडागम--५२ १२७ हरिवश पुराण (पबल)--२१, २४, #रे 
हरिवश पुराण (यश .कीति)--२४, १५२, 
सव लू विधि निधात काव्य-- १३४ ५१ २८५ 
सनह्कुमार चरिए--११, २४ हरिवंश पुराण (श्ुतकीति)-- र४ 
सप्तशतती-२ हुए चरित--७) २० 


बोर सेवा भत्विर 


पुस्तकालय 
“ने छ---7-7-7-7--_ 
काल हं० ्््। 
वेकक पड ए्फजऋशणधणु 7 
क्षेषक रश्न्यदिुप्पएन्त 7 
खण्ड क्रम संख्या 





